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1 
पम्पादक 


डा० घमनताल गौतम 


1 
सर्वाधिकार सरितं 


॥॥ 
प्रथम स्स्कएण 
१६७३ 


॥॥ 

क 

सैति्रवी. माहैश्वरी 
भ्व्योतिप्रेप्त, 

ठेठ मीकषन्द मानं, मपु 7 


प्स 


मूस्य : 
निरि एथ 


दी शष्ट 


मारन ॐ वापिक् मादित्य मे खार महापुराणो वै अतिरिक्त 
जिन खउ्वप्रुरार्णो शी मदनाक्यौजानीरै, उनन्ोमेिमे एक शानक 
पराण भीर} यचि इमये भी धिव पावनी के चरित्र भौर देवी 
मारासम्य कीचेदी धठना्ये दी गहै, जो विभिन्न पुराणो मिनती 
दै, फिर भी इममे कुदं अपनी विदोपता है ! नका प्रारम्म कामदेव 
की उत्ति से होना दै, उमने मवमे पते यपने निमि श्रहाजी पर 
ही मदनास्त्र चलाया, {जिमने उनकी यड व्रिडम्बना हर्द । फलस्वरूप 
उन्हनि गुपित होकर उमे मम्म करदिया। ह्म प्रकार धिवजौसे मी 
पहने ब्रह्माजी दारा “मदन-दडन"" अभी तेकर किमी ग्रन्यं में हमारे देवने 
मे नही भाया। 


दसी प्रकार ण्सती को कथा" मौर "दशन-यज्ञ को सक करने 
का क्यानक भी बहून भिन्नता युक्त है ("जैसा अन्यव यिषा क्रि मनी 
नदश गक्ष जार्रवदी के अभ्नि कुण्ड मेँ प्राच त्यागे क्रिया, 
यैमा "कालिका पुराण" मेन! इमकेः भनुमार मनी ने जवम्‌ 
मूनात्रिक्पानी कहकर दक्षन दिवन कौ यामन्िन नहरी क्रिया 
रै, तमी क्ोयित होरर अपने निवाम स्यान मे प्राण व्यायद्िमेभौग 
यद देखकर शिवरीने स्वय जाकर यज मङ्ग किया 1 पार्वेनी के विवा 
मे मघ्त श्वयो का द्रूतच्व, वरान, विवाहु-विधि यादि का बुद्ध 
वर्णन नही है, वरन्‌ शिवजौ स्वय उमकौ परीक्षातेने याये गौर मन्तु 
होक्रर पणि ग्रहण करके उपे मध्यलेग्दे1 


वाराह अवनारके चरि उनके तोन पुत्रो त्तथा स्वय उनका 
चारभरूपीशङ्रमे युद्ध या वर्णन वडा अदुमृततदहै) दो ईश्वरीय 
विभूतिं मित्र-माव रसते दए जान-दृह्लक्र रेका धोरसमग्राम क्रे यट 


1 »* 1 

कम्पना अनोसी यी वहो जायो) भर जगन्‌ दे दिके तिन्‌ वादा 
भगवानु ने स्वम अपनी मृत्यु वा आवाहन दिया नीर पतरतीते युद 
करपे अपना अन्तकरने रोव्रेरिन त्था यड प-पना भौ मरा 
माप्रद्यनक्रनेवालीरै) वह्मगयाङै पि यम म देवपण गन्नुष्ट 
होति भौर यनद्री गयवृद प्रतिष्टििै 1 यरे द्रागाषी प्ष्यी 
धारणकीजानौद्धै ओग यनङहीप्रजाका दग्ण विया केरनाद्ै। अन्न 
मे द्वारा प्राणी जीद्ितिग्ला कण्ने कै भौर उन अन्न रौ उत्यनित्रषो 
केद्वाराहोतीहै) तमेष यनोने देकर! इतित पटमभो 
गृह यनमेह्ी परिपू 1 यद यज्ञ भगवान्‌ ग्म्मु मे द्वारा विदीणं 
क्रिये हए वरहे द्ारीग्मे दी उत्पन्ने हया था ॥५ 

भारतीय धमे की मान्यना के अनुमा यद समस्त विश्व भौर 
उसके सालन के निपतत होने वारी विभिन्न घटना मज्ञस्पद्रीषै। 
ज॑यते के निर्माण भौर उमको जीमित-नाग्रक रखने के निनित्त भभी 
दैवी भौर प्राङृतिक प्रक्किपाणे ईष्वरके यजन वाराहस्णमे ही उत्पन्न 
होती है, य्हहस स्प्क वा सारद] दमलतिए ओ लोग वाराहको 
कोर्ट भौतिक शकर मभयते ह भयव हास्य-विनोद के लिण तभे एव 
मल भक्षण करने वाला जीव वतनाकेग अपनी अन्नताका परिनयदेने 
है, वे हननथ्योको शीघ्र हदयगम न कर मकेगे। पर क्ानिकी 
पराण” केनेष्वबने वाराह कमा अं प्रथ्वौ वे निर्माण कणे वाले हवी 
तत्वकोही वतनाया है। रम्या आदि कीक्था कग चर्चां उमे 
कही नही मिलती । 

वाराह बौर षी के सयोग सते उ्वनन नरकामुर्‌ कमी कथा 
भी ली प्राण त्रे विस्तार के साध सिनी है } यद्यपि "भागवत महा- 
पूराण^मे 0 के इस नरेशका कु्ठवर्णन भाया 
व 
भादिसे छन्त तवे कालिया पुराणम ष भ ॥ ^ 

पुः ही पिताद्गै। 


[ ५] 


मरस्य अवार कै मम्बन्ध मैक्लागयारै ति परली परनन 
प्रलये मेने का णाय मेषमृनि कथे ने स्वायम्मुत्र कौदियाशा॥ 
चसे लीनो सोष्णे की गणा ज्जने के न्ये उन्दने भगवान्‌ विष्ण की 
आराघना ती । उय्ये सनष दोक भगवान्‌ ने मदस्य श्प धारण करके 
प्रथ्ती की गक्षाका नचन न्यिः वीर फक चड़ी नाव वनाकरर समम्न 
भ्नौनिक पदार्योके वीजो कौ उमये रशछ्विन रखने की विधि बनाई 
उन्टेनि कना-- 

"है मनदैव 1 जव नक जत का प्नावन्‌ रद तव तक मूरुभिन 
ग्ने के उद्देद्यये श्प एक णमी वडी नौका चनाद्रये जो दनयोजन 
छिम्लार वानी सौर नीम सोनल चौरो होते । व= नौ योजन ऊंवीष्धो ॥ 
जन प्लावन भे समय उम नौकामे सव्र वीजोश्ने, समस्तवेनोजौर 
सात कपिषौ को परिटाकरर्‌ स्वय भी विगाजमान हो जार्ये। जलं 
प्मानन ने णर व्यम पात आगा सौर उथनाव नो यपत मीग 
मे वाधकर द्विमापय वे समौ ति जिगा । जन के भूखे परेशाप 
उभी म्थान पर उतरकर फिर जीव श्ष्ि को रचना काडपायकरिपि 1" 

जल प्रलय” की यदे कथा वतो त्रदभून ट, क्योकि यत 
माग्तीय पराणी मेद्धीनरहरी, ईमरड्य्रो की वाड्त्रिल ओौर्‌ सन्य अनेक 
जातियो के प्राज्न साह्ितिमे नी ष्टम मे मिलने-जुलते रूप मे निलनी 
दै । उन लोगों का उमश्ी सचाईषर पररा विष्वासद्ै, गौर बुद्र्थु 
पद्ले षने एव अद्भरेजी साधिक धतम एके तेत ष्डाथाङ्जि कोतेशण 
(सूप) के एक हिमाच्ययादिने पर्न गिष्वर पर वद नामिन भी गद 
है। कुदभी हो इमे इनना विदित द्ोनादै ङि मरस्य अक्तारकी 
क्था प्राचीन कान मे ही द्रुग कक फैन गई थी 1 साथहीक्दर 
तिटानिक प्रमाण्णे त्वा दज्ानिकष््ोज ष्या कड्सेव््नेनेकभी 
सनुमान कगायाहैरि कुचे हजार दवें पटुत पृथ्डी पर मचभूचणेखाजल 
प्लादेन हेमा था जसम एव वडा मगपृदा देणनष्टहोग्यायथा) डमी 
कौ योरोपवाते तुर कोपस्य" कटने) टन क्ट मजहवोके धमे 


{ ५ 1 


परन्ोमे यनि द्मा का दना धिक विव ताता एष गमप 
वातद्वी है । "कानिता पृराय हे अनुसार धक का गमय णान 
जाने पर पृन गृष्टि रला ने गम्यन्प मे भगवान्‌ ने अदित द्ियाया-- 
न्रे स्वायम्भन मन! श्राति प्री मँ मव वीना कयन 
कोजिवरे भौर यड पृध्वी गभी भोर भ्यो मे परिप टो जावि | म्न 
भीवनियां वद्र, नता आर वन्तो का गभी सोर धाव पनेर 
३ म्वायम्मर 1 यमत्‌ करत फयों कोश्रालपत्ते जाये तयभराष 
द प्रजापति ओर सातो मूनिर्गोके साय यज नैद्वाया भगतन 
भौ अना कर| इमी यतंद्रारा द गृष्टि स्वना का विम्तार वरे 1" 
यहनो सभी जानति दहै कि पुगर्णो मे जोकयाये दीय 
उनका उद्रेण्य सर्वेम्धारण कौ धं, नीति, मदाचारे यादिकी 
विक्षादेनी ह) ये बने घर्म चास्मोमे भी कही गह प्रम 
गम्भीर विषयं को पठने मौर ममडनि वनि योष्रैहीरेतिरहर) इमतिन 
प्रतिमाष्णाली मनीपि्योने उन तर्यो का करयाष्दरानियो वै स्परमे 
दमा रोचक वणेन सिया जिने भध्रिलिन व्यक्तिं भी मन लगाकर सूने 
भौर समञ्च सके । इन क्थानको के मम्बन्धमे यरे पिवाद श्वहाचत्ना 
क्रिये यथाधं दहै अयवा कात्पनिते व्यं द्गीद्ै। जन-ममह्टमेजोदन्त 
कथां भौर जन-ध.तियां सैकडो-टेजारो वे से प्रचनित चतौ आई 
दै, उन्दरीमेमेकृका समावेश पुराणो मे करद्विया गाद । षमी 
आधारे पर विद्वान लोग पौराणिक वेर्णगोमे वु पेनिरामिक तथ्योन 
ष्वोज जरते रहते ह 1 हप तण्ड कौ गनिदामिक वानं चारै जिननी 
विवादपूर्णहोपर हमा नो पुराणां कौ ्षिघ्ायोसे कुद नाम 
अवद उठा सक्ने है, 
दम क्विचारमे दमने “कालिक पुराण” को अपते नियमानुमार 
सदोधित मौर सरव ष्व्पमे सगर्‌ वरे प्रथित शाद! एमे 
मासादि प्रो को तमे वहुत-ती नवीन सामगो प्राप्त होगी 1 
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५ काम प्रादुभवि वर्णन \ 


यद्योमिि्भवभयातिविनावयोम्य- 

मासाद्य वन्दितमतीववियिक्तवित्ते 1 

तदू व पुनातु हरिपब्दसरोजगु्म- 

भावि्मवन्‌ क्रमविलदि तमश्च न्व ॥१ 

मा परत्रुवं सक्नयोगिजनम्य चित्तै- 
य्वियाततमिस्तत रगियंततिनुक्ति-देतु । 

या चान्य जन्तुनिवहम्य चिमोहिनीति 

माया चिभोजंनुपि गुद-वृ दद्धिटन्त्री ॥२ 

ईश्वर जगतामाद्य प्रणम्य पुख्पात्तमम्‌ । 
निन्यज्ञानमय वध्ये पुगाणे कालिकाल्वयम्‌ 14३ 
माकण्डेय मुनिश्रेष्ट त्यत टहिमघसन्तिके 1 
मुनय परिपद्रच्छर प्रणम्य कमठादय 1४ 
भगवन्‌ सम्यगान्यात सर्वशान्मायि नच्वत्त 1 
वेदान्‌ सर्वान्निया सागान्‌ सारभूत प्रमथ्य च ॥१र 
सर्ववेदेषु शस्तरपु यो यो न सथयोऽनवन्‌ 1 

स स च्टिन्नम्त्वया ब्र्यन्‌ सविद्रव तमष्चय ॥६ 
जैवाचृवाग्रय भवन प्रसादादुद्धिजक्तत्तम 1 

नि सया वय जाता वेदे शास्ते च सर्व 13 


> 


१० [ कालिका पुराण 


पृण रूपगर एक हो म निष्टा रखने वान्ति हृदय स समन्वित 
योभियो के द्वारा सासारिकं भये ओर पीडाके बिना करनेक योग्य 
को प्राप्न करके वन्दना विये गयहै एते भगवान्‌ हरिके दीनो चरण 
कमल क्रमसे विलधित भ्रूभुव स्व क्ये प्रकट करत हुए सव॑दा थपि 
मवक्री रक्षा कट । ¶१॥ जो समस्त योगिजनो ै चित्त मे अविद्याके 
अन्धवारकफो दुर हटाने के लिये सूयं ै समान तथा यति गणकी 
मुक्तिका कारण स्तरल्प है-विदके के जन्म मे णुद्ध-कुबुद्धिके हनन 
वरते वाली है मौर इम जन्ुओ वे समुदाय को विप्रोहित कर देने बाली 
ह वह माया यप रक्षा करे। २) समस्त जगतो के भादि कालमे 
विराजमान पृपोत्तम एव्र को जो नित्य हौ ्ञन से परप्रणे हैँ प्रणाम 
करके मै कालिका नाम बलतिपुराणका कथन कशूगा॥ ३1) हिमवर 
मे समीपम विराजमान मुनियोस परमाधिकश्नेषठ मा्ंण्डेय मूनिने 
चरणा मे प्रणिपात करे उनमे कमठ प्रामृति मुततिगण ने पूछा धा ॥४॥ 
हि भगवन्‌ । आपने तात्तविकस्पगे ममस्न शास््ोको भौरमद्भौके 
गाहित सभी वेदोका भवी भाति प्रमथ फरेजो दुष्ट भी सारस्वरूपं 
या वहे सभौ भलीभाँतिते वर्णनवर दिपाटै।॥५॥ हे ब्रह्मन्‌ । 
समस्त वेदाम भौर सभी पमस्व्रोम जो-जोभी हमको सशय हुभाया 
वही वह थापने घुं के द्वारा बन्धकारकै ही समान विनष्ट करदिथा 
दै ॥६॥ हिद्िजोमे सवभ्रष्ठ। जैवातृकाग्रय आपके प्रसाद अर्थात्‌ 


अनुग्रहम सव प्रशठर रषदा ओर शस्त्रोभ सशयसते रहितिहोगये 
ई अर्थान्‌ अरग हमरो वरितौ मग्र भी सणय तह रहा है 11७1 


वृत्यदृत्या वय ब्रह्म स्प्यत्तोऽधोत्य समन्तत । 
सरहस्य धर्मणारत्र यदवादि स्ययम्मुवा ॥5 
भूतन्यच्छोवुमिच्छःमो हर बाली पुरा वयम्‌ । 
सोटयामाय यनिन सत्तीम्पेण चेश्वरम्‌ ।1द 
मर्वंदा ध्याननिलय यमिन यतिना वरम 
ग्षाभययमास कय शधसारविशरुय हुरमु ॥१० 


काम प्रादुर्भाव वर्णन ] ११्‌ 

मती वा क्थमत्पन्ना दक्षदाराचु शोभना) 

कंथ हरो मनश्चक्रे दारग्रहणकमणि 114१ 

क्य वा दक्षकोपेन त्यक्तदेहा मनी पुरा! 

हिमवत्तनया जाता भूयो वा क्थमागता ॥१२ 

कमद्धेशरोर साहरत्‌ स्मररिपो पुन ) 

एतत्‌ सर्वं समाचक्ष्व विन्तरेण द्विजोचम ॥१३ 

नान्योऽस्ति सशग्रच्छेन्ता स्वतूसमो न भविप्यति ¦ 

यथा जानीम विग्र तन्‌ कुरुष्वैनदात्सविन १११४ 

हेब्रह्मन। जोत्रह्माजीने कठा धां चह रहस्य कते मधूति धर्म- 
शास्त्र पमे मव ओर मे अध्ययन करक हम सव ष्ुन^त्य अर्यात्‌ मफ्न 
दौ गये 1 ८॥। सवं हम लोग पुन यह श्रवेण करने की इच्छा करते 
हैकि परनि ममयम काक्लीदेवीनें हरिप्रभरुक्े जो प्रम थत्तियौर 
ईश्वरये किमप्रकारस मतीके म्बरूपस मोह्तिकर दिया धा ।६॥ 
जो भगवान्‌ हर मदाही ध्यानम मग्नरहा क्सतेये यमकलतिमौर 
यत्िया म परम श्रष्ठुये तथा समार से पूर्णतया विमुख रहा करततये 
मक्षोभिन॑ कर दिया था॥१०॥ सयका प्रजापलि दक्षकौ पतिनयाम 
परम गोमना सती किंस रीति से समुत्पन्ने हुईं थी वथा पत्नी के पाणि- 
ग्रटण कम्ने मे भगवान्‌ शम्भू न अपना मन कियाय? ।\११॥। प्राचीन 
समयमक््सि कारणस तथा किप रीत्तिस दक्ष प्रजापत्तिके कोपसे 
सत्ती ने अपने देह का त्यागे कर दियाया1 अथवा फिर वटी सती 
गिरिवर हिमवान्‌ कौ पुत्रीक रूपम कंस समृत्पन्न हई सौरं यश समा- 
गतटईथी ?१।१९२॥ प्तरि उसदेवौ ने सगदानू कामदेवकै शत्रश्ची 
शिव का माघा शरीर माहे करक्तिया्था? ह्‌ द्विजधेष्ठ) यहे सभी 
क्था माप हमार ममक्षमे विप्तर दे नाथ वणित कीजिर्‌ (1 १३।९ह्‌ 
विप्रन 1 हम यद्‌ जिम प्रकार से जानतते ह कि आपके समान अन्य कोई 


भी नशयो काछेदनक्रने बाला वहीहै भौर जविष्यमे भीहोगामौ 
यट उवे याप वात्मविन्‌ करन कीङ्या कीकिषएु 11 ९४॥ 


१२ [ कालिषा वृतण 


ग्ृणुध्व मनय सर्वे गुद्धपद्‌ गुद्यतर मम 1 

पुण्य शुभकर सम्यग्‌ ज्ञाय जामद परभु १२ 

एतद्‌ ब्रह्मा पुरीवाच नारदाय महात्मने 1 

पृष्टस्तेन तत सोऽपि वालघित्येन्य उक्तवान्‌ ॥¶६ 

वालखिल्या महात्मानस्तत आचक्रे पुनः \ 

यवक्रीनाय मुनये स प्रोवाचासिताय च 11१७ 

असितो मे समाचष्ट एतरद्विस्नरतो द्विजा } 

अह्‌ च कथयिष्यामि कथामेतां पुरातनीम्‌ । 

प्रणम्य परमात्मान चक्रपाणि जगवपर्तिम्‌ १८ 

व्यक्ताव्यवतस्वरूपाय सदसदव्यक्तिरपिणे ! 

स्थूलाय सूकषमरूपाय विश्वरूपाय वेधसे ॥१६ 

नित्याय नित्यज्ञानाय निविकाराय तेजते । 

चिद्याविद्यास्वरूपाय कालखूपाय र्वं नम ॥२० 

निर्मलायोभिपटकादिरदहिताय विरागि । 

व्यापिने विश्वरूपाय सुष्टिस्थित्यन्तकारिणे 11२१ 

माकेण्डेयजी ने कटा--आफ समस्त मुनिगण अवे श्रवथ करिण 
जोकि मेरा गोपनीयमे भी अधिके गोपनीय है तथा परम पृण्य--णुभः 
करने वाना भच्छा ज्ञान प्रदान करने वालातथा परम कामनाभओको 
पूर्ण रने वाला है ॥ १५॥! प्राचीन समयम ब्रह्माजी ने महान्‌ आत्मा 
वालि नारदजी से कहा थः 1 इसके पश्चात्‌ पृष्ठे गये नारदी ने भी वाल 
च्विल्वो कै ल्लिये बनाया या॥ १६॥ उन महाप्मा वात खित्योने यव 
क्रीत मूनिसतेकहाया ओर यवक्रेत मृनिने अमित नामक मुतिको 
यही वताया धा ॥ १७॥ हि द्विजमणा । उन मित मुनिने चिन्तार- 
पूरव मुवो वत्या था मै भव परम पुरातन क्याको मापसव लोगो 
भाश्ववण करष्कगा। इसरवे प्रवम्‌ सेदस्‌ जगत्‌ मे पति पदमात्मा 
भगवान्‌ धक्रपायि प्रमु रौ प्रणिपात करता हं 1१८॥ वे परमात्मा व्यक्त 

-- नीर भव्यत्त स्वरूप वादे ह--गन्‌ थौर असत्‌ बधे व्यक्ति वे रूपे समभ 


केम प्रदुर्माव वर्गन | १३ 


न्विन ह उनका स्वस्प स्युन रै गौर मूष्म भ्पवालाभौहै--वे विश्च 
कै स्वस्प वालि वेधा दैवे परमे नित्य दहै ओर उनका स्वष्य नित्य 
है वया उनव्न कान भो नित्य है--उम्का तज निविकार है--व विद्या 
मौर अविद्या के स्वरूप वकतिदहै देन बात स्प उन परम्माक तिय 
नमस्कार दह ॥१६--२०)] परमश्वर निर्मल है नया -उमिपयूक स रहित 
दै--विगमी ह व्यापी यौर विश्व्प चातर नथा खषटि{ वजन) 
म्यिति (पातन) मौर बन्त (महार) के कग्ने वलेर उनके लिव 
प्रणाम ॥२१। 


योगिभिध्िन्त्यते योऽप वेदान्तान्तेगचिन्तद । 

यन्तरन्ते पर ज्योति स्वस्य प्रणमामि तम्‌ ॥२२्‌ 

तमेवाराध्य भगवन्‌ व्रह्मा लोक पितामह 1 

प्रजा ससजं सक्ता मुरासुरनसादिका ॥२३ 

सृष्टया प्रजापनीन दक्षप्रमखान्‌ स यथाविधि । 

मरीचिन्रि पतह तेथैवाञ्जिरस क्तुम्‌ ॥२४ 

पलस्त्यञ्च वशिष्टज्चव नारदञ्च प्रचेतसम्‌ । 

भृगत्च मानसान पुत्रान यदा द्र ससजं स । 

तदा तन्मनमो जाता चार्न्पा वरागना ॥२५ 

नाम्ना मन्ध्येत्िविख्याता सायमनम्ध्या यजन्ति यामु । 

गे तारी देवलोके न मर्त्ये न रसातले ॥ 

कालत्रयेऽपि भविता सम्पृणंगुणशटिनी ॥२६ 

निसगेचारुनीचेन क्चभारेण राजते 1 

मयूरीव विचित्रेण वर्पासु हिजसत्तमा २७ 

आरक्तगौरमलिन माकर्णान्ति तयालकं 1 

रेजे सुरसाधिषयनुश्चारवासेन्दुसन्निनम्‌ 1२८ 

जिक्षका योनियोके हारा चिन्तन क्या जाता यौमीजन 
वेदान्त खन्त यर्येन्त चिन्तन क्सन बाहं जो नतर--अन्तरम 


१४ {[ कानिक्रा पृण 


ज्योति के स्पह्पटै उन परमेश प्रभु निये प्रणाम क्ग्ताह्‌॥ २२1) 
सोशो वे पितामह भगवान्‌ ब्रह्माकीने उनकीहौ समाराधना करवै 
समस्त मुर--भसुर लौर नर भादिकी प्रजाका सजन किषाथा।९६। 
उन ब्रह्माजी ने देक्ष जिनमे व्रमुवये गमे प्रजापतियो वा सृजन गरे 
मरी(्वि--कलि--पुतह-- अर्द्र रए---च्छतु-- दूनयम्टय--वगिषटु---नप्य 
प्रवेतम--भूम्‌ इन सव दश-दश मानस पुप्रौ का उन्टोनि चमन किया 
धा। उसी म्यम उनके मानगति सुन्दर रूपवति वराटनायौकी 
समुत्पत्ति हई थो ।॥ २४--२५। वह नाम ते -सन्व्या विष्यात टर्दयी 
उसका माय सन्ध्या का यजन क्या क्रते ट । उस रजसी अन्यकौईभी 
दूसरी छराङ्गना देवलोक मर्त्यलोक ओर रसातलमे भी नहीं हृ थौ । 
एमी समस्त गुण गणौ की शोमा मे सम्पन्न तीनो कालो भी नहीं हू 
है मौर होगी ॥ २६॥ वह स्वाभाव्कि सुन्दर गौर नीले केणौ के भार 
से शोभितटोतीहै। हे द्विज ध्रष्ठो । वर्पाऋतुमे भयकी ही भांति 
विचित्रकेशोके भरसे णोभागालिनी धौ | २७॥ आरक्त ओर मणिक 


तथा करणो पर्यन्त अलक्रीसे इन्द्रके धनुपओीर वालं चन्द्रक सट 
गोभः्यमान थौ ॥ रर 1! 


भफत्लनीलनसिनस्यामल नयनद्रयम्‌ । 

चकाशे चवितायास्तु बुरयाः सदश चलम्‌ ॥२६ 
निंसर्ग-चंचल चारु घ युग्म श्रदणायतम्‌ 1 
मीनाद्धकोदण्डलम नील तस्य! द्विजोत्तमा ॥३० 
श्रमध्याधोनिम्ननामादायत-प्राणु-तासिका 1 
लावेण्यानिं दव तीव लल।टात्तिलपुप्पवत्‌ ॥३१ 
तद्क्तु णोणपद्माभ-पूणचन्द्रसमप्रभम्‌ । 
विम्वाधरारुणिम्नाभीरेने रागि-मनोहरम्‌ ॥३२ 
सौन्दयंलावण्यगुणेरापूणे वदन पुन । 
अभितेश्िवृक यातुमृचताविव तत्‌करचौ ।३३ 
राजीचकुट्मलाकारो पौनोततु गौ निरन्तरौ । 


काम प्रादु्व णंन |] १५ 


श्यामास्यौ ततुकुचौ व्रिप्रा मुनीनामपि मोहनौ ॥३४ 

वलिमाजि क्षीणमध्य मृष्टिग्राह्यभिवाशुकम्‌ 1 

तन्मध्य ददश सर्वे घक्तितुत्य मनोभूवे ॥३५ 

विकमित नोल कमल के समान श्याम वर्णसमे सयुत दोनोनेन 
चक्ति हिरनी के समान च्वल रहै ओर गोधितदहो रहै थे ॥२८६॥ हे 
द्विजश्रेष्ठो । कानो तक फली हई स्वामाविक चल्चवलता से मयत 
परमे सुन्दर दोनो भह थीजो मीनाक अर्थात्‌ कामदेव के धनुपके सटशे 
नील थो ॥३०॥ दोनो भौहो के मध्य भाग से नोचे निम्नभाग से विष्नृत्त 
ओर्‌ उन्नत नास्िकायी जो मान प्रलाटसे तिल के पुष्पके ही समान 
लविण्यौकौ द्रवितत कर रही थो ॥३१॥ उसका शुखं रक्त कमल की 
सम्राभा वाला गौर्‌ पुणे चन्दर के तुल्य प्रमा से समन्वित याजो विम्बप्ल 
कै सदश अवरो को अरुणिमा से रागी मौर मनोहर शोभित हो रहा 
था 1३ खौस्रुय घौर लावण्यकते गुणोमे परिपूर्णं मूखया। दोनो 
भोर से चिदुक (छोडी) के समीप पहुचनेके लिये उसके दोनो द्रु 
मानो समुदचतदहोरहेये! तत्पर्थावं यहद कि उसके दोनौ कुच ऊपर 
कोनोरय्ठे हृ९्‌ ये 1३३) हे विप्रगणो 1 उस सन्ध्या देवी के दोना 
स्तन राजीव (कमल) की कलिका के समान जकार वाले थे-पौन 
गौर उत्त. द्ध निरन्तर रहने वाते ये \ उन ऊुचो के मुख शमाम्‌ बण के 
येजो किमुनियाके हुदयको भी मोहित र्रने वलि ये ॥३४॥ सभौ 
लोगोमे कामदेवको गक्तिके तुत्यही उष सन्ध्याके मघ्यभागक्य 
देखा या जिक्षमे व लाँ प्रडरहीथो तया मघ्यभाग देसाक्षीणथा 
जे मुदूटीमे ग्रहण करन के योग्य चस्य या ॥३५६। 

तश्यगन्धोसयुय रेजे स्पूलोद्धं करभायत्म्‌ 

जानमदारणकरप्रतिम मृदुमन्यरमु 11३६ 

स्थत्रप्ुजारुण पादयुग्म सतपाप्णिराजिनप्‌ 1 

अगुलीदलसकीर्णं कुसुमायुधवाणवत्‌ ।[३ 


१६९ [ फलिका पुराण 


ता चार्द्णना तन्वी तनुरोमावतीवृनाम्‌ 1 

रस्वेदवदना रीर्घनयना चास्हामिनीम्‌ 11 

चास्वणपुम्मा चान्तो वरिसम्भौग पडृश्रतामरु । 

दष्ट्वा धाता समुन्‌याय चिन्तयामास हृद्गतम्‌ ॥1३९ 

दक्षादवस्ते क्तप्टारो मरीच्यायास्तु मानसा । 

दध्यु ममूत्सुका सर्वे ता दृष्ट्वा चरव्णिनीष्‌ ॥४० 

कि कर्मास्य भवेत्‌ सृष्टौ वस्य वा वर्णिनी । 

भविष्यतीति ते सवं चिन्तयामासुरुदमुका ॥४१ 

एवे चिन्तयतस्तस्य ब्रह्मणो मुनिसत्तमाः । 

मनस पुरपो वल्गुराव्रिभूःतो विनिसृता ॥४२ 

उसके दाना ऊजो का गाडा हेला भाभग्यमानहो रहाषाना 
मरघ्वभायम स्मत था शौर कर्वे पटश जापत्त ( विस्पुत) था भौर 
पडा का हभ हाथी कौ मूढे समान मृटु एव मन्यर धा ॥.६॥ 
प्त्पाप्णि ते शोभित स्थल कमल के समान अरूण दोना चरणाकाजाडा 
थाजो अगुलियातै दत से सदु कुषुमायुघ जयद्‌ कामदेव कै तुत्य हौ 
दिखलाई दे रहा था ॥३७॥ उस सुन्दर दरन वाली--शरीर की रामां 
वसि स वृत्त मुख भ्र जिसके पीने ब कूद लक रही थी--जो दीघ 
नयनो वालो--चारहसस पर्मादत- तन्वी अर्थात कृश मध्वभाग 
बाली--जिचके दोनो कान परम सुन्दर ये--तीन स्थला म गम्भीरता 
म॑गुक्तं तथा ठं स्यानो म उ^नत उसने देखकर धाता उव्यर हुद्रत का 
पिन्वन कर्ने लमे ये 1३८।।३६॥1 वे खजन वरते वाले दक्ष प्रनापति 
आद चौर मानस पुन मरीचि आदि सवउ नर पथिनी को देखकर 
समृरश्ुक दोकर चिन्तन मरने नगरये ॥ ४०॥ इम सृष्टिमे इसवा षेय 
मम होगा अयवा यढ कसक वरर्वाणनी होगौ--यहीवे सभीवदीही 
उत्सुकता मे मोचन ल" ये १९१ ॥ हे मुनि सत्तमो 1 इस तरह से 


चितन करते हय उन ब्रह्माजी बै मन मे तगु पुरप आविभूत होकर 
विनिसुन हुागया या ५४२॥ 


काम प्राटमाव वर्णन ] १४७ 
काञ्चनीचूरणपीताभ पीनोरस्क सुनासिक । 
सुदत्तोरकटोजघं नीलवेप्टिकशर । 

लम्नश्र युगलो लोच्त पूर्णेचन्दरनिभानन 11४३ 
केपाटविस्तोर्णंहूवि रोमराजिविराजित } 
जुश्रमतिद्धकरवत्‌ पोननिस्तलवाहुक 1 
जारक्तपाणिनयनमुखयादकरोद्मव 11४४ 
स्रीणमघ्यश्जारुदन्त अमत्तगजकन्धर 
अरफुल्लपनपताक्ष केशरघ्राणतरेण ! 
कानयुप्रीवो मीनकेतु प्रागुर्मकराहन ॥४९ 
प्रञ्चपुष्पायुधो वेगी पृ्पकोदण्डमण्डित. । 
कान्त कटाक्षपातेन ध्रामयनयतद्रयम्‌ ॥४६ 
सुगम मरता भ्रान्त श्छ मारस्ससेवितम्‌ 1 

त वीक्ष्य ताद दक्षप्रमुखा मानसाश्च ते 1४७ 
मरीच्याद्या दथ ततो विस्मयादिष्टचेतस्त । 
ओतसुक्य परमे जम्मुरापर्ववारिक मन ॥धन 
स चापि वधर वीक्ष्य स्प्टार जगता प्रतिम्‌ । 
प्रणम्य पुरुप प्राहु विनयानतकन्धर 11४5 


वहं पृस्य मुदण के चूण के समान पीनी म्ना से सयुत श~ 
परिपुष् उसका वक्ष स्वल धा--मुदर नासिका यी--सुन्दर मुदल 
ऊरू जघाया वाला या-- नील वषित केशर वाना घा-उस्क्ये दोनो 
भौह्‌ चुढी हई यी--चल्वल गौर प्रण चद्र क मरण मूष ते समदत 
था 119दाा क्पार के तुल्य विशाल ह्दम एर र{माचती से शोभित 
याशुभ्र मत्तिदध कीमूद क समान पोतन तया निस्तव वाहुजासं 
संयुत था--ईयत्‌ रक्त दाय-सेप्चन, मुख, पाद भीर रके उद्रव 
वाता या ॥४४१॥ उष पत्पका मध्यभाय क्षप मयाद्‌ क्ण था-- 
मुदर दतादसी थौ दोर वह मदमस्त टायो के षट्च क धरा से समन्वित 


॥ [ कालिपा पुराण 


था। विकरषित मेमतके देतो के समानि उसके जेप्नये तया वेशर प्राण 
से तर्पण था--वम्बु वे समान म्रीवासत युक्त--मीन केकेतु वाला-- 
प्राशु मौर मकर वाहन धा 1४५॥ प्च पुष्पो वे वायुधो धसला-वेग 
युक्त मौर पुष्पो के धनुवसे विभूषित था; कटाक्षा के पत्ति केद्वारा 
दोनोनेत्रा को श्चमित करता हा प्रभ न्त या ॥४६॥ सुगन्धित 
वायुमेश्रान्तओरश्यङ्गार रसे सेवित उसप्रवारके उस पुख्पनौ 
देखकर वे सव मानघ पूत्र जिन दक्ष प्रजापति प्रमूख ये मरीचि भादि 
देश फिर विस्मये मे आविष्ट मन वाले हते हए अत्यधिक उत्सुवताको 
प्राप्त हुये थे भौर मन विकार वा प्राप्तो गया था ४१] वहु पु 
भीजगतोके प्रति गौरखष्टिकी रचना करने वानि ब्रह्यामो का अव 
लोकन यरके विनम्रता स पीये की चाद अमनी कण्धरावये क्षुकाकर्‌ 
भ्राणिपात व्ररत हुये बोला ॥४६॥। 


कि करिष्याम्यह वर्भं प्रह स्तन नियोजय 1 

मा न्याय्ये पुरुपो यस्मादुचिते शोभते विध ॥५० 
अञ्िधान च यदयोग्य स्थान पनी च या मम । 
तन्मे कररुप्व लोकेश प्व सेष्टा जगता यत ॥५१ 
एव तस्य वच श्रूत्वा हि (त्मन 1 

क्षण न किचिद्‌ प्रोवाच स्वसूप्टार्यपि बिम्मित ॥५२ 
ततो मन सुमयम्य सम्यगुतुृज्य विस्मयम्‌ } 
उवाच परप ब्रह्मा तत्‌कर्भोद्देशमावेहन्‌ ।\५३ 
जनेन चारुर्पेण पुप्पवा्णश्च पर्वभि 1 

मोहयन्‌ पृख्पाखीश्च कुर सृष्टि सनातनीम्‌ ॥५४ 
नदेवोन च गन्धर्वो न दिन्नर होरा ! 
नासुरोनच दत्यो वान विदयाधर-राक्षमा ॥५५ 
न यक्ञान पिशाचाश्च न भूतान विनायका । 

न गुह्यवात्त वा सिद्धान मनुप्या न पक्षिण ॥५६ 


काम ददृमावि वर्णन |] 3 

पुर ने क्टा-दे व्रह्मन्‌ ! मै वववक्यार्ेकलू>्जेमौ 
आपि कराना दाने हो उम कमं मे सुवे नियोचित्र बीविए 1 है चिद्यं ! 
बह कमं न्वायोचिन हदे चिषे स्येमे शोष्छलेती है॥५०॥ 
ह लोकोके ईव ! बमोकि यापो जयतोके चुजन वले बति! 
खतरए्व जौ भी योग्य यभिधाम ते-स्यनटो यौरचोमेरोस्वरीटो 
वही मेरे {नये कोजिदे ॥५१॥ सारदष्डेय मृनि ने कदा--उय मटान्‌ 
बादमा वाति पुव ङे इष रोति वाने वचन का यवय करके अपनी कौ 
द्रं चष्ट म भी वल्यन्व विन्मिते होकद ण्यं क्षम ठकः कृष्ट भो ब्रह्माजी 
नेनहीक्हा भा \।५२॥ इयके वनन्तर्‌ व्रहमाजी न अपने मनको 
-सुमममित करके सोर बिम्मय क्षा प्ररित्याम करे परे बमं कष्ट 
का मावहन क्रते हए उ पृस्प हे कहा या ५५३॥ वरट्मायौ न रदा-- 
इपर मुन्दर रूरके द्वाद नौर परव पुष्पोके वारो के द्य पर्प तया 
स्निमायो मोक्खे हए दस सनातनी चि का खजन मरो ॥५४॥ 
नतो देष गन्धं विन्नर यौर मदर न मनुर--न दैव्य 
क विचार यौरन राक्षसख-न यक्ष--ने पिवाच--न भूतन विना- 


यकन गुदयक सयवा न सिद्ध मौर न मनुप्य वया पीपर ये मवत 
रके तदय नरी दोय ॥५५--५६॥ 


पत्तयो न मृगा. कीट-पतद्धाजलजाछ्च ये । 

नते सवं भविव्यन्ति न ल्या ये र्य ते ॥५७ 
अह्‌ वा बामुदेवो वा स्यायुर्वा पृर्पोत्तम ! 
मविप्यामस्तय वक्त निमन्य. प्रायघारिनि ॥धत 
भरच्छन्नल्पौ जन्नूना नविगन्‌ हृदय मदा । 
सुखटेतु नवय भूत्वा बुर मृष्ट सनाननीम्‌ 11५६ 
त्वव पुष्पवायस्य खदा यख्य नव्य मनो्नु तत्‌ 
मकपा प्राधिना नित्य मदमोकरो भवान्‌ 11६० 
शति ते कम कयित मुष्टि प्राव्क पुन 1 
नामापि च गदिष्यामि यत्ते योग्य अविष्यति 11६4 


२० [ कालिका पुण 


इत्युक्त्वाथ सुरश्रेष्ठो मानक्षाना मुखानि च । 

आलोक्य स्वासने पयं सूपविष्टोऽभवत्‌ क्षणात्‌ ॥६२ 

जो भी पशु-मृग--कीट-पतङ्गं भौर जल म उत्पन्न 
ने वलिः जोव वे सभोजो कि तेरे गर मै नश्य होते ई 
वे ल्य नही होगे ॥ ५७॥ रमै अथवा वासुदेव स्थाणु मथवा 
पुरुषोत्तम भे सभी तेरे वशमें हो जयेगे अन्यप्राण धासिम की 
तो वात ही क्या है ।५७--५८॥ प्रच्छन्न रूप बाला होकर सदा जन्तुभो 
क हृदयम प्रवेश करते हए स्वय सुख का हेतु वनकर सनातनी खष्टि 
की रचनाकरो॥५य॥ सदादहीतेरेपुष्पोकेबाणका बह मन मुख्य 
लक्षय होवे । भाप सभी प्राणियोके लियेनित्यही मदभौर मोदके 
करने वालि ह ॥ ६०॥ यदौ तुम्हारे किये वम मैनिकहदिपाहैजोकि 
पुन ख्टिकरने काप्रावत्तंक दहै । भन म भापका नाम भी वतलाङेगा 
जोकि मापके योग्य ही होया ॥ ६१॥ माकंण्डेय मुनिने कहा--ईइसके 
अनन्तर यदी कहकर सुरथ मानसो के सुखो का अवलोकन करके क्षण 
भरम हौ अपने पद्मासन पर उपविष्टहौ गये ये ।॥६२॥ 


ॐ 


॥ ब्रह्मा मोह वर्णन 1! 
ततस्ते मुनय सवं तदभिप्रायवेदिन । 
चकस्तदुचित नाम मरीच्यचिमुखास्तदा ॥१¶ 
मुखावेलोकनादेव ज्ञात्वा दृत्तान्तमन्यत्त । 
दक्षादयस्तु खष्टार स्थान पत्रञ्च पे दद्‌ २ 
ततो निश्चित्य नामानि मरीचिप्रमुखाद्विजा । 
ऊच सगतमेतस्मं पुरुपाय द्विजोत्तमा 1३ 
यस्मात्‌ प्रमथ्य चेतस्तव जानोऽस्माक तथा विधे । 
तस्मान्मन्मयनाभ्ना स्व लोके स्यातो भविष्यसि ॥४ 


ब्रह्मा मोह वर्णन ] २१ 


जगनुसु कामरूपस्त्व त्वतसमो नहि विद्यते 1 
अतस्त्वं काम नाग्नापि ष्यातो भव मनोभव 11 
मदनान्मदनाख्यस्त्वं शम्भोदरपाच्च वपंकः । 

तथा कन्दपं नाम्नापि लोके ख्यातो भविप्यति ।६ 
` त्वदाणुमानां यद्वो तद्धीर्यं न भविष्यति । 
वैप्णवानाञ्चे सौद्राणां ब्रह्यास्त्राणाञ्च तादृशम्‌ 11७ 


माकेण्डेय मनि ने कदा--इसके अनन्तर उन के अभिप्रायके 
ज्ञात रखने वाते सब यूनिगण उस समय में उसका उचित मरीचि-- 
भन्न प्रमुखो के नास सक्या पा 1१11 खष्टिके सजन करने वले दक्ष 
प्रभृतिने मुख के अवसनोकन से ही अन्य मे वृत्तान्त का ज्ञान प्राप्त करके 
उन्होने स्यान ओर पल्नियो को दे दिया था {२्‌। इमके उपरान्त मरीचि 
प्रभुख द्विजो के नामों का निश्चय करके हे द्विजोत्तमो! उस पुरूप कैः लिये 
सर्ङ्त कहा था 11३) ऋषियों ने कहा--क्योकि तुम मारे विधाता के 
चित्त का प्रमथन करके समुत्वन्न हुए हो अतएव तुम मन्मथ नामने ही 
न्नोक भ विख्यात होओगे 11४1 जगतो मे सुम कामरूप टो ओर पसा 
तुम्हारे समान अन्म कोई भी नही है अतएवहे मनोभव 1 तुपरकाम 
भामक्तेभीहो जागो ॥९॥ भदनकरने ते तुम मदन नाभ वलिभीहो 

` घौर दषेसे शम्भू भगवान्‌ के दपंक हो इसीत्थि तुम लोकम कन्दपं 

नाममे भी प्रसिद्ध होभोगे 1 ॥\६॥ तुम्हारे आशुगो अर्थात्‌ वाणो का 
जो वीये अर्थाद्‌ पराक्रमदै वह वैष्णवो का-रौप्रोका ब्रह्मस्प्रोका 
भौ पराक्रम उस प्रकार का नही होगा 1७1 

स्वगे म्ये च पराताते ब्रह्मलोके सनातने 1 

तेव स्थानानि सर्वाशि सवव्यापि भवान्‌ यतः 1 

कि वाचातिचिगेपेण सामान्ये नास्ति ते समः 4 

यन्न यन्र भवेत्‌ प्राणी शाद्वलास्तरोऽथवा । 

तव तत्र तव स्थानमस्त्वादह्छसदेदयम्‌ 11 


२२ { परालिवा पृत्न 


दक्षौऽयं भवनः प्री स्वयं दास्यति णोभनाम्‌ } 

आयः प्रजापतिरथो हि यपरेष्ट पुर्योत्तम ॥१० 

एपा च कन्यका चार्हस्पा ब्रह्मपनोमपा । 

सन्ध्यानामेत्ति चिष्याता सरवे लोवेः भविप्यहि ११ 

ग्रहणो ध्यायतो यसमात्‌ सम्यगूजाता वराद्भनः । 

अत सन्ध्येति लोकेऽस्मिन्नस्या" सयातिर्भविप्यति 1१२ 

इत्युक्त्वा मुनय सवं तूर्णी तस्थुदिजोत्तमा. 1 

अवेक्ष्य ब्रह्मचदन विनयावनता" पुर. ॥१¶३ 

ततः कामोऽपि कोदडमादाय वुसुमोद्‌ मवम्‌ 1 

उन्मादनेति मिख्यात कान्ताभ्र तुल्य-वे्लितम्‌ ॥१४ 

स्वर्गे मे--मल्यंलोक मे- पाताल मेँ मौर सनातन ब्रह्मनोव मे 
कुम्हार सभौ स्थान है क्योकि आप सर्वं व्यापी है । अत्यधिक विशेषस्प 
से वचनो मेक्या कहाजावे सामान्यरूपं मे श्रापके समान कोईभी 
नहीं है ॥८॥ आब्रह्म सदोदय मे जाँ-जटां पर भी प्राणी है, शद्रलर्ह 
अथवा वृक्ष है वर्हा-वह पर ही आपका स्यान है 1181) यह दक्ष भापकी 
पतनी को स्वथहीदेगाजो क्रि प्रम शोभना है! दे पख्पोत्तम । जो 
यह्‌ भादिपरे होने वाला यथेष्ट प्रजापति हं ।॥१०।] ओौर यह कन्या 
गरहाजी के मनने समूत्पन्त शतल्पा है ज; मन्घ्या--इम नाम से सभी 
सोक मे विष्परात होगी ।।१९१॥ क्योकि ध्यान करते दए ब्रह्माजी से भती 
भाति यद वराङ्गना समुलख-न इई है इसीलिये इस नोक मे सन्ध्वा--इप 
नाम से इसकी स्याति होमो ॥१२॥ माकण्डेय मृनि ने कठा-- दे द्विजो- 
त्तमो । यह्‌ कहं कर्‌ सव मुनिगण चप होकर सस्थित होगये ये ! उनने. 
ब्रहाजी के मुष का श्वक्षण किया मौर उनके हौ समक्षम विनथसेः 
अवनत होर स्थितदो थये थे 1१३।। इसके अनन्तर कामदेव भी 
कुमो उदुमून अपने कोदण्ड ( घनुप } को ग्रहण करके कान्ताके 


श्न मद वेरिलत वह्‌ धुप या तया वह्‌ उन्रादन--इस नाम चे 
विड्परात हो गया या ॥ १४॥ 


ब्रह्मा मोट वर्णनं | 


धि । 
1 


कौनुमानि तथास्त्राणि पञ्चादाय दिगैत्तमा । 

हषेण रोचनाप्वन्च मोहन श्ोपण तया ५१५ 

मार्णच्चेति स्नाभिमुं निमोहकराण्यपि । 

भच्छन्नरूपौ तत्रैव चिन्तयामाष किश्चयम्‌ {1१६ 

ब्रद्यणा मम यनृकायुं समुद्प्ट सेदातनम्‌ । 

सदिहेव करिव्यामि मुनीना सन्निधौ विधै ॥च्‌७ 

तिष्ठन्ति मुनयश्चात्र स्वयस्चोपि प्रजापति । 

एषा सन्ध्या वर्प च दक्षोऽप्यद प्रजापति ॥¶८ 

एते ररव्यभृत्ता मे भदिष्यन्त्यद्य निश्चयम्‌ । 

सन्ध्यापि ब्रह्मणा प्रोक्तमिदानीमेव यद्वच ११६ 

अह्‌ विर्णुहृरश्चापि तवास्यवशतिन 1 

किमन्यरजन्तुभिरिति तनुखाये करवाण्यहम्‌ ॥२० 

हे द्विजोत्तमो 1 उमौ भांति पांच कृमुमो मे विनिप्नित जस्त्रो षौ 

गहण का धा जिनके निम्नार्वित नाम ह--टयंण,रोचन, मोटन, शोषण 

खौर्‌ मारण इन मज्ञा वतिवे वाण यामस्वरहैजौ मुनियोकेभी मन 
को मोह उत्सन्न कर देने कतेर्हु1 उस कामदेवने जो वि प्रच्छन्न 
स्वलूपसेसंयुतया वहौ पर निश्चय कै विपय मे सोचनेलगाथा। 
1१५१६) ब्रह्ाजी तेजो मुदे सदानन क्ये समुदष्ट क्रिमि है 
उषे यहीं पर विधि कौ सन्निधि मं तया मुगियो कौ सन्निधिम कर 
जुग 1१७1 जौर पहा पर मुनिग्रण सस्थित ह तथा स्वयं प्रमापति 
भो, यड वरस्व सन्ध्या उपस्थित है मौर प्रजापति दक्ष भी विद्यमान 
ई (१९ ये सव माज मेरे शरव भूत अर्यात्‌ निशान दोगि--यह 
तिरिवितदै1 इसी मम्यने सन्ध्या भी तक्ष्य व्नंमो-- ब्रह्माजी तेजो 
ववनेकंडा था ।१ उन्दोनि यहौक्डाथा कि मै--भयवान्‌ विष्णु यौर 
योगराज भगवान्‌ णम्थु भी तुम्टारे भस्वोके वशवर््री होगे। जन्य 
स्वाधार अन्तु कीत्तौ बददीक्याहै-देवाजो क्हायासोख्पे 


1, [ भाविवाृणम 


श शार्थव नर । ताल्यां परौ हनि उस वववब्ो अधे पृष्दना 
लू ॥२०॥ 

इति सध्वित्ममनशा निश्चित्य च मनोभव्र । 

पष्पज्या पुष्पचाप्य योजयामास मागणे ॥२१ 

आसीदघ्यानमामाय धनुराष्रृप्य यद्रत ॥ 

चकार वतयावार वामौ धन्विवरस्तदा रर 

सहिते तेन कोदण्डे मारताश्च मुगन्धय ॥ 

ववुस्त्र मुनिश्रेष्ठा सम्यायाहलाद्कारिण ॥२३ 

ततस्तानय धाल्रादीन सं्यानिव्र च मानसपन्‌ । 

पृथक पृथक्‌ पुष्पशरेर्मोदियामास मोहनं रथ 

तत्ते मुनय सवं मोर्हिताश्चनुरानन्‌ 1 

मोहितो मनसा क्रिचिद्विकारप्रापुरादिन ॥२५ 

सन्ध्या सरवे निरीक्षन्त सविकार मुहुमूहु । 

आासन्‌ प्रवृद्धमदना सी यस्मान्मदरवाद्धनी ॥२६ 

तत सर्म स मदलो मोहयित्वा पुन पुन } 

सथेन्धिसनिकारास्ते परापुस्तानफरोत्तथा ॥९५७ 

उदीस्तिद्ियो धाता वीक्षाज्चक्र यदाय ताम + 

तदैव द्य.नपरचाशदभवा जाता शरीरत ॥रन 

माकण्डेय मुनि ने वहा--मनोभरव (भ्ामदैव ) ते यह्‌ मनसे 
सोचकर ओर निश्चय वरे पुष्पके धुप पूप्पोकीज्या ( धनुष 
फीडोयी) कणो केद्वारा योजित किया था ५२९१ उस समयमे 
आसीढ स्यान को प्राप्त करके तया अपने धनुष को खीच कर धनुष 
धार्यो मे परम निपुण कामदेव यत्न पदक वसे वनय कै आकार वाला 
षर लिया णा ॥२२)। हे मुनिश्रेष्ठो । उ कामदेवके द्वारा कौ दण्ड 
(धनुष) को सहति कणे भर भली भति आटनाद के उत्पत करने 
दाजी प्रमाधिर सूर्मधित वधु वह्ने करने गीयं ध २३॥ इसके 

~+ मनन्तद मोड वर देने वात्र कामदेवने उन चत्ता जादिको जौर सधी 


ब्रह्मा मो गणन ] ०४ 


मनुष्यो कौ पृयक्-शृथक पूष्मोके शरो मोहिनि कर दयाया अर्यादु 
मोहम ढाल दिया या! इनके उपरान सभी मुनिकण गीर चतुरानन 
(ब्रह्य) भौ मोहित शोण्येये गोर गदिने तेकर मनकेद्रारा 
कृष्ट विकार को प्रापो गये ये ॥२४--२५।॥ ममो सन्ध्याको निरी 
मरते हुए वारस्वार विकार यक्त मन दाति गयेये ञर्यात्‌ सवकेमन 
मे विकार उत्प्नहोग्याथा। क्वोकिस्त्रीतो मदकरे वद्धंन केरे 
बालीदहोनीहीटै मव वेदे टृ मदन वाते अर्थाद्‌ अधिकः मकामेटौ 
गये ये 1 २६॥ फिर उन मदन सर्थाद्‌ कामदेव ने पुनः - पुनः सघको 
महिनि कराके तथा उन सवको दमा कर दिमाथाकि वे मव्य 
कै विकार्योक्नो ज्सिरोतिरेप्रष्न टो गयेये १ 2७॥। लिमममममे 
उदीरित इन्द्रियो बति धाता उसको दीक्षादी थौ उमी समयमे उनचास 
भराव ्ञरीरमे समुत्पन्न टोगये चे 12८1 

धिव्वोकाद्यास्नया दावाष्तुः पष्टिकलाम्तरया 1 

कन्दपंशरविद्धायाः सन्ध्याया जमवन्‌ दिनाः ॥२६ 

सापि तंर्वोन्यमाणाश् कन्दर्यशरपातजान्‌ 1 

चक्रे मृदुमुहु्मावान्‌ कटाद्मावरणादिकान्‌ ॥२० 

निसतमेमुन्द्री मन्ध्या तान्‌ भावान्‌ मदनोद्‌ मवान्‌ 1 

कुर्वन््यतितया रेखे स्वर्णदीव तनूमिभिः ॥३१ 

अय भावयुता सन्ध्या वोक्लमाण. प्रजापतिः 1 

घम्माम्भः पुरिततनुरमिनापमयाकरोत्‌ ॥३र्‌ 

अ ब्रह्य स्तव कयं कामभावः समृदुगत. 1 

इप्ट्वा स्वतनयां नैतद्योग्यं वेडानु्रारिणामु 11३३ 

यथा माता तथा जानिर्येथा जामिस्तया सुता । 

एष वं वेदमागेस्य निश्चयस्त्वन्मुखोतयित. । 

केयन्तु कयमरमाकेण तत्ते विस्मारितं विधे 1३४ 

धेये जगदिदं ब्रहम समस्तं चतुरानन 1 

कयं क्षुद्रेण कामेन तत्ते विषितं विधे 1३५ 


२६ [ श्यालिका पुण 


दे दिजो । विष्णक जादि हाव तथः चौद वल,एं कन्दं 
( कामदेव } के णरोमे विधी हुईं सण््याके होगवेये॥र२८।॥ उन 
सधक द्वारा देखी गयी वह भौ कन्दपं के शरोके पात मे समृस्पन्न 
कट्'ण अविरण आदिक भावोको वारग्वारक्रने लगीशी॥३०॥ 
स्वाभाविक स्पे परम सौन्दर्यं शालिनी सन्ध्या मदनके दारा उद्भूत 
उन भावोको करती हृ तनुः ऊभियोके द्वारा स्वे की नदी (गङ्धा) 
की भाति अत्यधिव गोभग्यमान हो रही थी ॥३१॥ इसके उनन्तर 
भावौ से समन्वित उस सन्ध्या को देखते हए प्रजापति धम्मि अर्थाद्‌ 
पसन मे परपूणं शरीर वाले होकर उन्होने भो अभिलापाकीथी॥ 
तात्प यह षै उनके शरीर मे पत्नौना भा गया भौर उनकीभौष्ष्टा 
हथौ ॥३२॥ ईश्वरने कहा--हेब्रहयन्‌ 1 बडे भश्वयेकी वत्तिदै 
आपवो यह कामं भाव कँसे उत्पन्न हो गयाहै जोकि थपनी पृत्रीको 
ही देखकर कामने वगोभूवदोग्येहै।यहेतोकेदोवे अनुमरण करन 
वासो लिए वोग्यनही है ॥३३॥ बपकेही मूलसे दहा हमा 
येदोमे मांवा निन्वयरैति जैमीमाना होतीहै वैषौ हौ जामि 
तीहि मौर यमी जामि होतीहि वैसीहो सुना ट्वा करतो है। ह 
विधे । काम्देववेद्टीप्रभावसे थापने यह्‌ सव कमे भूलादिपादै? 
॥३४॥ हे विथ । हे ब्रह्मन्‌ । द चुरान । यह्‌ समस्त जगत्‌ 
पर्पमेहै पिरे प्सरृद्रकाभवे द्वारा वह्‌ सव विधात वर हिया 
टै ?॥३५॥ 


एकान्तयोगिन वस्मात्‌ सवदा दिव्यद्श॑ना । 

मय दषमरोन्याचा लोपा खपु मानसा ॥३६ 
कथ वामोऽपि मन्दात्मा पराप्नकरमाधुनव तु } 
युप्मान्‌, श दव्वान्‌. कृतवानिकलज्ञोऽस्पचेतन 11३3 
धिमस्ु तत मुनिरेष्ठ यत्प यान्ताजनो टद्‌ । 
धर्यमादप्य सौरयेयु मञ्जयत्यपि तन्मन ॥ दम 


ब्रहटमा मोह वणेन ] ह) 


इसि तस्थ वच. श्रत्वा लोकेशो गिरिशस्य च 1 

ग्रीडया द्विगुणीभूतस्वेदाद्रौ ल्यभवः्‌ क्षणान्‌ 11३६ 

ततो निग्र न्द्रियकः विकारं चतुराननः 1 

जिचृक्षुगपि तत्याज तां सन्ध्यां कामरूपिणीम्‌ 1४० 

तच्छरोरात्‌. घमम्भिो यत्‌ पपत्त द्विजोत्तमाः 1 

अग्निष्वात्ता बहिपदो जाताः पितृगणास्ततः 1४१ 

भिन्नाञ्जननिमाः सवं फुल्लराजीवलोचनाः 1 

नितान्त-यतयः पृण्याः संसारविमुखाः पराः ॥४२्‌ 

एकान्त योगी सवदा दिग्य दन वाते क्सि कारणरे गौर 
कैसे दक्ष मरीचि मादि मानेस पुन स्थियोभे लोनुण हो गये षे ?।३९) 
मन्द आत्मा वाला अभी कमं को "प्राप्त करने को उद्यत दना कामदेव 
भी नैम थोडी बुद्धि वाला दै भौर स्मय को नही जानताहै कि उस 
भाप लोगोकोही अपने शरो का लध्य वना डाला 13७1 हे मूनि 
श्रेष्ठ ! उसके लिए धिक्कार दै जिसकी कान्ता गण हः पूर्वक धेयं का 
आकर्षण करके चञ्चलता मे उसके मन को मन्जित कर दिया करती 
है ॥ ३८ ॥ माकंण्डेय मुनि ने कहा--उन गिरिश भगवान्‌ के इस वचन 
का श्रवेण करके जेकोके ई लज््ातेएकेह क्षणम दुमने परसीनेसे 
भीगे हए हौ गये ये । अर्यात्‌ उनको द्विगुणित पसीना आ गया या ।३द्‌। 
इसके उपरान्त चतुरानन ब्रह्माजी ने इन्द्रिय सम्बन्धी विकार को निगृहीत 
करके ग्रहण करने की इच्छा समन्वित होते हए भो उत काम रूप ब्रासी 
सन्ध्या का परित्याग कर दिया था ॥1४०।'हे विनये ! उमके णोर 
सजो पर्तना भिराथा उससे वग्निप्प्राचे बरहिपद प्िटगरण समूत्पन्न 
हए थे 1॥४१। ये सव भित्र ए अन्जन रे सदश ये गौर विकसित कमल 
के समान इनके नेत्र थे ये स्यन्त यधिक स्ि-परम पवित्र तथा ससार 
से परमाधिक विमुख हुए से ।४२॥॥ 

सहघाणां चनुःपष्टिरग्निप्वात्ता. भरको्तिताः ! 

न पडशीतिसदखाणि तया बहिपदो द्विजाः ५४३ 


२८ [ कानिषरा पुराणं 


घर्माम्म पतित भूमौ यक्षस्य ्ररीरत 1 
समस्तगुणसम्पन्ना तस्माज्जाता वराङ्खना। 1४४ 
तन्मगो तनुमध्या च तनुरोमावलौ गुभा। 
मृह्रमो चारुदशनः तप्तकाल्वनमुप्रभा ॥४५ 
मरीचिग्रमुवै पड्रमनिगरहीतेन्दिरयान्िसा 1 
श्रते क्रतु वश्षिष्ठञ्च पुलस्त्याद्धिरसौ तदा ॥॥४६ 
क्रत्वादोना चतुर्णाञ्च यो भूमौ निपपात हे 1 
तत पितृगणा जाता नपरे द्विजसत्तमा ॥४७ 
सोमपा आज्यपा नाम्ना तथैवान्ये सुकालिन 1 
इविभुजस्नु ते सवं कन्यवाह्‌। प्रगीतिता ॥ ४८ 
क्रतोस्तु सोमपा प्ता वमिष्ठस्य सुकालिन ॥ 
आडथापाल्या पुलस्त्यस्य हविप्मन्तोऽद्धिर सुता ॥४९ 
अग्निस्वात्त सौसठ महेख कौत्तित क्रिये गये ह । हे द्वजगणे। 1 
च्िसी हजार वाहपद बताये गयेदै॥ ४४॥ दक्षपे शरीरते 
जो धर्माम्मि अर्थात्‌ पीना भूमि पर सिरा रा उससे सम्पूणं गुण सणो 
मे सुसम्पन्न वराद्धनायें उत्पन्न हई थी ॥४४॥ वे वराङ्गनाये तम्बद्धी 
क्षीण मध्यपभाग वातत जीर परम शुभशरीर की रोमावलीत्ते सयुतथी 
जिनक्षा यद्ध अत्यधिक कोमल था तथा परम सुष्दर दणन पक्तियां थी 
भोरतपे दये सुवर्ण के ही दुल्य उनके शरीर की कान्ति थी ॥ ४५१ 
मरीचि जिन प प्रधानये देस छ मूनियो ने अपनी इन्द्रियो कौरिया 
के निगृहीत कर लिमाथा। उस समयमे क्रतु- वसिष्ठ पुलस्त्य भीर 
अङ्गिरस वै विनाक्रतुजादिचारो कामो नौ प्रस्वेद भूमिपरभिरा 
धा उसमहेद्निनष्बेष्ठो । दूसरे पिवृगण समूत्पनन हृ ये ॥४६।४७॥ 
सीमय--भाज्यय नामस त्था मन्य सुवातीये। वे सभो हविभुष्क्‌ये 
जौक्व्य वाद्‌ प्रकोत्तिनि हृषु ये ॥४॥ सोम्पजोथेवे ऋतुवे पत्र 
४ -सुकालिन वसिष्ठ मुनि कै पुत्र टये धे--जो आदघ्प नामक भे 


मामरप्रादुरमाव चरणन ] ४ 


पुलस्त्य मुनिकेपृव्रथे ओर हविष्मन्त अद्भिर मुनि केसुते ह्ये 
1४६५ 

जातिषु तेषु विप्रन्रा अग्निप्वत्तादिकरेप्वय । 

लोकाना पितूवर्गेषु कव्यवाहा. समन्तत. ॥५० 

सर्वेषामेव भताना ब्रह्मा भूत. पितामहः । 

सन्ध्या पितृ्रमूभू ता तदुद्‌ शाद्यतोऽभवत्‌ ॥५१ 

अय शद्धरवाक्येन लज्जितः स पितामह्‌ 1 

कन्दर्पाय चुकोपाशु घ्र कुटोकुटिताननः ॥५२ 

पूरव तदर्भिप्राय विदित्वा सोऽपि मन्मथः । 

स्ववाणान. सञ्जहाराणु भीत. पशुपतेविधेः ॥५३ 

तत. क्रोधसमाविष्टो ब्रह्मा लोकृ-पित्तामह 1 

यच्चकार द्िजेन््रास्तच्छृणुध्व सुसमाहिता. ॥५४ 

हे वित्र्धो 1 उन बग्निप्वात्तादिके के उत्पन्न हो जानि पर सके 
अनन्तर लोको के पिदृ वर्गो मे सव बोर कन्याह्‌ थे । समस्त प्राणियो 
कै ब्रह्माजी ही पितामह दहृए्‌ ये भौर सन्ध्याही पिर प्रम टूथो क्योदि 
उसके टी उद्देश से हा था ॥५०।।५१॥ इतके अनन्तर भगवान्‌ रद्र 
कै वचन मे वह पितामय बहूत्त लज्जित हृए थे मौर शीघ्र ही कुटिति किष 
हए मुल से सपृत ब्रह्माजी कोमदेव के ऊपर त्यन्त वुपित हो ग्ये ये 
॥[५२॥ वह कामदेव भो पदिते ही उनके जभिग्राय का चोन प्राप्त करके 
रने पणुपरति विधिसे डरे दहुएने णीघ्रही भपने दाणो नो समेट सिया 
या अरपत्‌ वाग का छोड्ना वन्दकर दिया या )1५३५ हेद्धिने्धो | 
ष्सकै अनन्तर सोको के पिता मह ब्रह्याजी ने अत्यन्त क्रोघ्मे वमदिष्ट 
होकरजो कुठ भी किया था उसका भाप लोग परम सावधान होकर 
भद्‌ श्रवणं कीजिए ॥ ५४1 


वे 
ये 


३० [ कालिका पराण 


॥ मदन दहून वर्णन ॥ 


ततः कौपममादविष्ट' पद्मयोनिर्जगनूपतिः। 

प्रजज्वालातिवलवदिदिधक्षुरिव पायकः ॥१ 

उवाच चेश्वरं कामो भवतः पुरतो यतः 1 

पृष्पेपुभिर्मामभनत्‌ ततफलस्पाप्नुयाद्धर ॥२ 

तव नैत्राभ्निनिर्दग्धः कन्दर्पो दपंमोहितः 1 

भविष्यति महदिव कृत्वा क्मातिदुष्केरम्‌ ॥३ 

इति वेधाः स्वयं कामं शशाप द्विजसत्तमा. । 

समक्ष व्योमकेशस्य मुनीनानञ्च यतात्मनाम्‌ 11४ 

अथ भोतो रतिपतिन्ततृक्षणात्‌ त्यक्तमार्गण. । 

प्रादुर्बभूव प्रत्यक्षं शापं शरुत्वातिदारुणम्‌ ॥५ 

उवाच चेदं ब्रह्माण सदक्ष समरीचिकम्‌ 1 

तथ्यज्च गद्गदं भीत्या भीतिहि गुणहानिङृत्‌ ॥६ 

माकेष्टेय महु ने कहा-इसकेः उपरान्त समस्त जगत्तो केः पत्ति 
पद्मयोनि ब्रह्माजी अत्यन्त वलवान्‌ दाह्‌ करने वाले पावक (अग्नि) 
केही समान कोप्ठमे समाविष्ट होकर प्रज्वनितहौगये थे ॥१॥ भौर 
छन्हेने श्वर से कटा था कि जित कारण से जापक ही समक्षमेकाम 
देवने पुप्पोके वाणोसे मृम्षे सेवितं किया है अर्थातु मुपे अपने कुसुम 
बाणौ का लक्ष्य बनायार्हहे हर ! उसका फन अव आप प्राप्त करिये । 
11२॥ यह्‌ दयं मे विमोहित कामदेव भाप्केनेय्रो कौ ञभ्निसे निर्दष्ध 
हौगा। हि महादेव 1 क्योकि इसने मत्यन्त दुष्कर कमं किया था ॥२॥ 
हैद्धिजोमे प्मश्रेष्ठो । इसरोतिसे ब्रह्माजी ने भगवान्‌ व्योम केश 
(ममम) के गौर मत्ता गुनियो क समक्षम स्वय ही कामदेव को शाप 
दिया था । इमवे अनन्तर डरे हृषु रति के पति कामदेव न उसी क्षण 
मे मपे वाणो कोष्टोडना परित्यक्त क्रदियाया! ओर्‌ दस परम 
व्यस्म शय वद श्चकण नर्क प्रत्यक्षमे हो प्रहृत अर्यात्‌ प्रकट टोगया 


मदन दहन वर्णन } ६१ 
था ॥५1 सौर फिर मरीचि यादिकं सहि समवाग्थित ब्रह्माजी स 
क्हाथायजोद्ह्मादकषकेभ्री माय वहा परे) बह क्ाम्देवडरसं 
अति गद्‌ गद्‌ हार तथ्य वचन कह्ने लमा धा 1 निश्चय दही पह्‌ष्यतो 
गुणो को हानि को करने दाता होता है १।९।1 


ब्रह्न किमथ भवता शप्तोऽहमत्निदारेणय्‌ } 

अनागस्तेव लोकेश न्यायमार्गानुसारिण ।७ 

स्वयैवोकतन्तु तनू कम यत्तु कुर्यामह विमो 1 

तत्र योप्यो न शपो यतो नान्यन्मया केतम्‌ (८ 

अह विष्णुस्नथा शम्भु स्व त्वच्छरगोचरा 1 

ति यद्भवता प्रोक्त तन्मयापि परीक्षित्‌ ॥2 

नापयाधो ममास्य व्रत, मपि निरागसि 1 

दारण शमयस्वैन शाप मम जगत्पते ॥१० 

इति तस्य ठच श्रत्वा विधाता जगता पति । 

प्रत्यवाच यतात्मान मदन सदय मुहु ११ 

आत्मजा मम सन्ध्येय यस्मादतनुसकाशत 1 

नक्ष्ीकृतोऽद्‌ भवता तत शापो मया कत ॥१२्‌ 

अधुना चान्तरोपोभ्ट्‌ त्वा वदामि मनाभव 1 

भवत शपिशमन भविष्यति यया तथा ॥(१३ 

त्व भस्म भूत्वा मदन मर्गलोचनवहिनिना 1 

तस्यैवानुग्रहान्‌ पश्वाच्छरीर समवाप्स्यसि ॥१९ 

यदा हरो महादेव कुर्याददारपरिग्रहम्‌ । 

तदा सएव भवत शरीर भराषविषप्यति ।१४ 

कामदेव ने कहा--दे ब्रह्माजी 1 किसतिमे भूतै बत्यन्त दास 
शापदियादै। मैने धापका कोडंभो नपराधमटी कियाद हि लोकौ 
के स्वामिन्‌) यापतोन्याय मामे का अनुसस्ण कर्ने वाचे ह 1७) 
हिषिभो1 संजोकरनाहं वह्‌ सभो आपके हीद्रारारेटा हमा कदत 


३२ [ कार्षिक पुरम 


है । वहाँ पर मूञ्ने शाप देना उचित नही है क्योकि भने अव्य कुछभी 
कार्यं नही कियाद ॥८॥ आपने स्वयदहीमूृक्षसेकहाथाकरि मतया 
भगवान्‌ विष्णुं मौर भगवान शम्भू ये सभो तेरे णरो के गोचर है गर्थाद्‌ 
तेरे बाणो के लक्ष्य होगे 1 यह लो कुछ भी आपने हौ मुले कहा धा । 
उसी आपके कथन की परीक्षाैनेकोथी । अर्थ्‌ ने जांचकीथौ 
कि आपका वचन कहां तक सत्यहै। है व्रह्माजी दसमे मेराकोर्ूभौ 
अपराध नहौदै। हे जगतु कै स्वामिन्‌ } निरपराध मृह्ञमे जो यह 
परम दास्णे शापदे दियादहै यव इस शाप का अधप शमन कीजिधे 
॥१०॥ माकंण्डेय भनि ने कहा--समस्त जगतो के पति ब्रहम ने उम 
फोमदेव कै इस वचन को सुनकर उस यतात्मा कामदेव से पुनः दयासे 
से भुक्त होकर यह प्तयुतर दिया या ॥११॥ ब्रह्माजी ने कहा- यह 
सन्धयातोमेरोयेटो है वयोकि इमके सकाशसि ही आपने मुप्को मपे 
वाणोका लद्यवनालियाथा! इसींकाग्णसे मेने तुमको शाप दिया 
धा॥१२॥ इम समयमे अव मेरा क्रोध शान्त हौ गया है हे मनोभव 
अर्थाद्‌ कामदेव अव्य तुते कट्ताह्‌ किःञप्कै शापक्ाभोर्येने 
दियाया जिस त्रिमी भौ तरह से शमन हो जायगा ॥१३॥ घ्र भगवान्‌ 
शद्रफेतोसरेनेधकौभानसे भस्मीभूतं होकर भी फिरउनकौदही 
ष्पा पुन अपने शरीर पी प्राप्ति कर तेगा ॥१४॥ निस समयम 
भगवान्‌ हर महादेव भपनी पत्नी फा परिग्रह्‌ करेगे उस रमयभेवे ही 
स्वय तुम्हारे णरीर षो प्राप्त करा देणे ॥१५॥ 


एवमुबत्वाथ मदन ब्रह्मा लोकपितामहः 1 

अन्तदधे मुनोद्धाणा मानसानास्व पश्यताम्‌ ॥१६ 
तस्मिन्नन्तह्ति णम्भु. स्वेषाञ्च विधातरि 1 
यथेष्टदैग गतवान, गरह्मा माप्तर हसा ।\१७ 
वेधरयन्त्िते तस्मिन, गते शम्भो निजास्पदमरु । 
दशनः ्राहाव वन्दर्पे पप्र तस्य निदर्णयन. ॥ १८ 


मदम दहन वर्णेन ] ३३ 


मद्दैहुजेय कन्दपं यद्र प~नुणसयुत्ता 1 

एना ब्रृहणीप्य भाय भवत सहशी गुणै 11१६ 
एया तव महातेजा सर्वदा श्चारिणी । 
भविष्यति यथाकाम धर्मतो वशवर्तिनी ॥२० 


माकंष्डेवे मुनिने कदा--सोको के पितामह बरहमाजी ने कामदेव 
से इतने ही वचन कहकर मानस पत्र समस्त मनी $ देखते हये न 
अन्तित हगये ये ॥१६॥ मचकै विष्ात्ता उन ब्रह्माजी के अन्तध्निं 
हे जाने पर भावान्‌ शम्भु भी वायु के समान वेय से ययने अभीष्ट देश 
बौ चले गये ये 1 १७}! उन ब्रह्माजी के अन्तित हो जाने पर भगवान्‌ 
शम्भू मै भी यथते स्यान पर्‌ घले जाने के पश्चातु प्रजापति ददा उसकी 
पत्नी को निदाशित हुए कामदेव ते वोते-- । १८ ददा ने कहा--हे 
जामय । यदुमभेरे देह्‌ मे समुद्पन्न दुद भेरेही रूप भीर गुणगणने 
समन्वित है यह्‌ भाषने री सदेश गुगोते युक्त है सो घव सुम इसको 
अपनी भाप बननि के ललिषे ग्रहण करयो 1 १६) यह्‌ महानु तेजने 
मुक्तं सर्वदा आपके ही माय चरण करन वाली भौर दन्छानुसार धमे से 
चणम वत्तन क्ले वासी हामी ॥२०॥) 

इत्युक्त्वा प्रददौ दक्षो देदस्वेदाम्बुसम्मवाभ्‌ 1 

कन्दपयिभ्रन इत्वा नाम कृत्वा रतीति ताम्‌ ॥२१ 

ता वक्ष्य मदनो यामा त्याख्या सुमनोहराम्‌ । 

आत्माभरगेन विद्धोऽसौ मुमोह रत्तिरञ्जित ॥२२ 

क्षणग्रमान्देकान्तमौरी मृगटशो सदा । 

लोलापाम्यय तस्यैव मृगोवे सदृशौ वभौ 1२३ 

तस्या श्र.युगल वीय सशय मदनोऽकरोु । 

उन्मादङ्न्म कोदण्ड कि ध्वा स्यान्निवेथित्तम्‌ 1२४ 

कंटाक्षाणामाशुगति दृष्ट्वा तस्या द्विजोत्तमा । 

आगुगत्व निजास्त्राणा श्रद्दधे न च चारुताम्‌ ॥२१ 


३४ [ कालिका पुराण 


तस्या स्वभावघ्नुरभि धोर एवासानिल तथा । 

आध्राय मदन श्रद्धा त्यक्तवान्‌ मलयानितते २६ 

पूरणन्ुसदण वक्त दृष्ट्वा श्रूलक्ष्मलक्षितम्र 1 

न निश्चिकाय मदनो भेद त.मुक्चन्द्रयो ॥२७ 

सुवणंपद्रकलिकातुल्य तस्या वुचद्धयम्‌ । 

रेज चुचू कयुम्मेन ्रमरेणेव सेवितम्‌ ॥२८ 

माकष्डेय महपि ने कटा-दक्ष प्रजापति ने यहु कहकर अपनी 
देह वै पसीने ने उन्न हृष उसको कामदेव के जिए उसके मागे करके 
दैदियाथा ओौर उभका नाम “रति यह्‌ कठ्करही प्रदान विषा 
था॥२१1) कामदेव भौ उम परम मुन्दरी रति नाम वानी वराङ्गना 
को देवकर उस रत्ति म सत्यधिक अनुरक्त होकर जपने टौ वषणकेद्रास 
विद्धटोषरर मोहको प्रान हयो गयाथा॥ २२ ॥' क्षण माध्रमे होने 
वालीप्रभावे ही मभान वद एवान्त सौरो मौर मृषो मै समान लोचनो 
घाली तथा चन्वन यपा्गौ से समन्वित मृगी कौ भांति उसके ही तुल्य 
परम णोभिन ददथी\\२३) उस र्त्िषौी दोनो भीहौको देखकर 
कामदेवने गशय क्रियाया कि क्या विधातान मुषे उन्माद बाता 
यनन क तिएु यद्‌ पदण्ड (धनय) निशित कियद? ५२४ 
द्विजत्तमो । उम रति कटाश्ो की णीध गमन करने वाली गति 
खय देखकर अर्यात्‌ पीध्रही हट्दयवो द्दिक्र दने वाली चालको 
दन हण यपे भम्र कौ णोष्टरमिता भौर गुन्दरता पर उमकी धडा 

टी रह गी थी । तात्पयं यहोषैषि उसे ( रतिके) क्टक्षोकी 

गश्नवै सामने जपने वाणो की सति कामदेव ष्मो तुच्छ प्रतीत होने लग 
गयोषो॥२५१५ उयरदिष्य स्वाभाविक स्पगे गुमन्धित धीर श्वासौ 
मदाय वा भधा वम्दे सामदवन पनपभर्वको यन कये सनि 
यातोवायूम दावा त्यागमर वाथा? ययन का यभिप्राय यही 
मि मलय मारत भो उगक्रे ण्वासागिल ष्‌ सामन हेय प्रनीत हा रहौ 
यौ १२६ ॥ परमचनवः ममान भौव निन्द्‌ ग तक्षित उमे मुच 


सदन दहन वर्णेन | दष 
च देखकर कामदेव ने उसके युख ओर चन्म सत्सि प्रकारकेजेदका 
निश्वय नही क्थिथार२अ१ उम रत्तिके दोन स्वनेक जोडा 
सुनहरी कमल कौ क्सिक्राके योडेके ही समानया \ उनस्तनोके 
उपर जौ कृष्ण वणे से युक्त चूचक घ [ क्यलौ घुष्डियां ) वे ठेमी प्रतीत 
दौ रहमथीं मानो र्मव डी कलिका प्र घ्रमर वे हए सपान कर 
र्ट होमि 1२८ 

इपीनोन्नतघन-स्तनमधघ्याद्विलम्विनीम्‌ 1 

आ नाभितो रोप्रराजि तन्वी चाविता जुभाम्‌ २६ 

ज्या पुप्पधनुप. काम" पट्पदावलिसम्भृताम्‌ 1 

विसस्मार च यस्मात्ता विग्र्यैना निरीक्षते ॥३० 

गम्मौरनाधिरुध्नान्तद्चतुप्पार्वत्वगावृताम्‌ । 

आननान्जक्षणदन्द्रमाखतकमल यया ३१ 

क्षीणामघ्येन वेपुपा निसर्गषपदप्रभा } 

-रत्तवेदौ ददृशे कामेन द्विजमतमाः ।1द२्‌ 

रम्भास्तम्भायत्स्निग्य तदुख्युगव मृदु । 

विजशक्तिसम कामो वीसास्वन्रे मनोहरम्‌ ॥\३३ 

आर्क्तपाप्णिषादाग्रप्रान्तमाग पवदयम्‌ । 

अनुरागमय चिच्र स्थित तस्या मनोभवे ॥द४ 

तस्या. कटयुग्‌ रक्तनलरैः क्रिशुकोपमेः ! 

दृत्ताभिरड गुलिभिश्च सृष्ष्माग्राभिर्मृनोहरम्‌ ॥३५ 

अत्यन्त दृद ( क्टोर ) परम { स्युन } मीर्‌ उन्नत स्तनोके 
मध्यभाग्रस नीचे क यर जाती हृई्‌ नाभि पर्यन्त रहने वाली-- 
तन्वी सुन्दर-आयतं ओौर रुम रोमो की पक्ति को कामदेव ने 
भ्रमरो कयै पंक्ति -र्ट्यामे मम्मून ( स्युत) पुप्प चनूपकी च्या 
(डोरी) को श्यी दिस्मृतकर्‌ दिया या क्योकि उसका प्रहण 
करके इमौ ही देदत्ता रहता है ॥ ३० ॥ पुन- उसके ही मुन्दर स्वस्प 
का वर्णनक्ये हए कटेते ई कि उदी गम्भोर नानिषे रन्ध (ष्टि) 


३ 


५ 


[ कातिका पुराण 


कै जन्दर चारो सौर स्ववाते वह्‌ आदृत धी । उसका मख कमलषर 
जदो नेनौका जोडायथा बह एना तरतत होना या मानौ योरौ 
लालिमा ते युक्त कमत हौ ।॥ ३१॥ हे द्विज श्रेष्ठो । जिसका मध्य भाग 
क्षीणथा रेके णरीरसे वहं रति निमे बष्टणद कौश्रभा वाल्ीधी1 
उको कामदेव मे रत्नो दारा विरक्ति वेदो के ही समान देवा था ।३२। 
उसके उएओौ का युगल अत्यन्त कमत यौर कदली वे स्तम्भक सान 
सायत एव स्निग्ध (चिकना) था । कामदेव नै उसको अपनी क्ति के 
ही तुष मनोहर देवा या ॥\ ३३१।थोडो रक्तिमा से युक्ते प्ण पादाप्र 
प्रान्त भागसे गयत दोनो पदो के जडे को कामदेव न उसमे स्थित अनु- 
रागसे परिपूर्णं तिन देवा धा \ ३४ ॥ उस रति के दोना हाषोकीणौ 
ढकि पुष्पाकरे ममान लाल नाखून स युक्त थ ओर परम मुभ्म सुवृत्त 
सधुलिधो मे परम मनोहर ये देषा था ॥३५॥ 


दति दृप्ुवा स्मरो मेने ममास्तर्िगुणीक्तं । 

मा मोहयितुमुतिचक्ना किमेषा द्विजसत्तमा ॥३६ 
तदवहमुगल कान्त मृणालयुगलायतम्‌ । 

मृदुसितिग्ध रराजानिकान्ति तोयप्रवाहवत्‌ ।1३७ 
नीलनीरदसद्धाश केशपाशा मनोहर } 
चमरीयालभारवद्विभाति स्म म्मरप्रिय ॥रे८ 
ता बीदय मदनो देवी रनिमततिमरनोह्राम्‌ ! 
वान्तितोयौषसम्पूर्णा कुच ववताव्जकृड्मलाम्‌ 1३४ 
वेवनुपद्मा चारवाहु-मृणालोशकलान्विनाम्‌ } 

शर ुग्नविभ्नमदद्रात-तवृिपरिराजिताम्‌ ॥४० 
बद्ाक्षपतिभृद्धौपः नेघ्रनीलोवेपलान्विताम्‌ 
तगुलोमालिशंवाला मनोदरुमयिातिनम्‌ २४१ 
मिम्ननामिद्ेदा दक्षप्रानियाद्वितमुदमवाम्‌ ! 
गोद्राभिव महादेवो जग्रादोत॒कुत्ललोचन ४२ 


मदन दहन वर्णेन | ३७ 


उवाच च तदा दकल कामौ मौरमरान्विदे 1 

विन्मृत्य नाप्य तदा विधिदच्च युदारणम्‌ (1४३ 

है दि मत्तमो 1 पट्‌ देवकर कामदेवने यहमान लियाया 
कि मेरे बम्नामे द्विगृच्चत ट्‌ बम्ोके दारा न्या यट मुञ्चे मोहित 
क्रक निि उरगौ सटी? ॥३६॥ उनक्ौ दोनो वाट्मोका 
जोडा मृणाल के जोट वे समण्न नायत बधिक मुन्दर था। वह मत्यन्त्र 
कान्ति सनुत जले श्रवषट्‌ के समान मृदू लौट न्निग्धश्रोभितदेदहा 
था 2311 उस्काकेगोषला पाल अधिक मनोहर नीलन वणं वालतेमेष 
केमटशथा णौर कामदेव प्रिय व्ट्‌ चमरी गोते पुछके वातोके 
रार्‌ के ममान विमात दोता टै १ ३८१) उस सत्यधिः भनोटर रति 
दैवी का कामदेव अवलोकन तरते विकनित्त मोजनो वानाहोग्याभा। 
एकषौर्ति कमी विज्ञेय स्वरूप ओभा का दन क्रत ट्ष्‌ म्ह कि वद्‌ 
नि देवी अप्रनी कान्वि स्पी जन जोव { प्रमृद्‌ ) मे मम्पूर्े थौ--व्द्‌ 
अपने कुबोके मुव क्मत्नश्ची कतिश दालो थी--प्दमके सट मुष 
मे ममन्विति पी--मुन्दर वादृख्यी मृणाली ( च } कौ कला मे सयुन 
थी--यह रति देवो द्रोनो भो के युग्मके विश्रमोके समूहे से नचूर्मियो 
मे परिगाजित थौ--वः कटाक्न पानर्पी श्रमते के समुदय वाली धो-- 
वह मेत्रन्पोगीतेक्मनोमे समन्वित थो-वह रीर कध मोमालिके 
शवान मे युक्त थौ--्रह मनल्यी द्रम के दिश्रातन करने दातो थी-- 
वह्‌ रति गम्भोर नाभिषूपौ हदमे युक्त यी--वह्‌ दक्षह्पौ टिमालम 
गिरिमेममुन्यननहृढं मद्धा कौ भाति महादेव की त्रट्‌ उयुल्स लोचन 
नै ग्रहण क्िपाथा (दद्र उस समयमे मोदकै भारसतेगुन 
आनन वाने कामदेव ने विवाता के हाय च्वि दृष्‌ सुदा आपको भूल 
फर प्रजापति दक्षमे वदा या ५४३१ 

अनया सहचर्या सम्यच्‌ मुन्दररपया 1 

ममर्योमोदित्‌ सम्मु क्िमन्यैनेन्वशिकियो 11४४ 


ठ { कालिका धपय 


यन यन मया लक्षयं भ्यते धनुपोऽनव 1 
तत्रानयापि चेष्टव्य मायया रमणाहवया 11४ 
यद, देवालय यामि पृथिवी वा रसातलत्‌ । 
तदैषाप्यस्तु सश्चीची सवदा चारुटसिनी ॥४द्‌ 


यया पद्मालया विप्णोर्जलदाना यथा तडित्‌ ॥ 

तथा ममंपा भविता प्रजाघ्यकसहायिनो ।४७ 

इत्युक्त्वा मदना दैवी रति अग्रा सोतसुक 1 

सागरादुतूयिनां लक्ष्मी हपौकेश इवोत्तमाम्‌ ॥ल 

रराज सं तया सादं भिन्नपोतप्रेन स्मर 1 

जीमूत इव सन्ध्याया सौदाभिन्या मनोज्ञया ।४६ 

इति रतिपनिर््च॑रमोदयुक्तो रति ता 

हदि परिजग्रहे या योगदशीव विद्याम्‌ 1 

रतिरपि पतिमग्रय प्राप्य तोयञ्च तेभे 

हरिमिव कमनोतया पूर्णचन्द्रोपमास्या ॥५० 

वामदेवनै वला-टे विभो! मसौ भांति परगाधिक स्वष्पः 
सावध्यमेः समन्विते इम गघारणो वे द्वारा भगवान्‌ शम्मु षो 
मौदित फले की प्रियामे ममं हो मदमा रिरि अन्य जन्तुमोगे ष्या 
प्रपोजा है॥} ४४1] टि अनपे नरथा निष्पाप ! जटौ-जौ परमेरेद्रध 
धनृपषा गह्य दिया जानाटै यही-द्तो पर द्टम्दे दराषभी रमन 
नामक मायामे चेष्टक जायगी ॥ १४॥ जिस ममपमे श देवोके 
भामपरधर्थाद्‌ स््मम जाता ह यथवा वृयिवीभे या रमा भमत 
ददा क्सताह उम सन्यम दजगप्तीपोभो गदंदा वार हास वानी 
जादा क्गेगो | त व्रञारग वक््मोे गाय गमाक्ले वानी होती टै 
भोर ेपादे गाध दूयत र्हाभण्षी है समो माति पह मेरो प्रजाध्यध 
पाविनी हवी 1 ४६--र3॥ साफल्यं मूलने का~ मामदेवने 
7 गीणिमे पट्‌ श्टर रदवो दटूतपे दन्गृषुनपद्‌ पहि 


शमले अगमन वर्मन | ड 


1 


होकर ग्रह किया था जिम ध्रकारमे सागर सने समृत्थित उनमा लष्मी 
को धरगवान्‌ हुषीकेश ने ग्रहण कर किया था 11 ४८॥ भिन्त पीत प्रभ 
वाला कामदेव छम, रतिके माथ शोमिंत याथा जिस प्रकार मे 
सन्ध्याके ममयम परम मनोहर सौदामिनी के सास मेयकी योभा 
इुमराकरतीहै ४५ इष योत्तिने वदत ही अधिक्‌ मेद सु युक्त रति 
का पति कामदेवने उसरतिको जपने हृदमरे विद्या को यौग्दर्णी 
केही सपान पप्रदण किया था) रतिनेभो परमश्रेष्ठ प्तिको 
के प्राप्न करके परमाधिके सन्तोय को प्रप्त प्या था मर्थोद्‌ 
उतपन्न मन्व टो गद धी 1 कमल ते समूत्यन्ना पुरणं चन्र के समान 
मुख वानी लल्मीं भपकद्‌ हरि श्ये पप्द ररे संदे सन्तु हो यी 
यी ॥1५०॥ 


चडि 


१ चसन्त आगमन वर्णन ए 

ततः परभृति घात्तापि पदैवार्न्तहितः पुरा । 
चिन्तयामा्च सततं शम्भुवारवयविय)।दिदतः ॥१ 
कान्ताभ्िलापामातं मे दृष्ट्वा शम्भुरगर्हयेत्‌ । 
मुनीनां पुरतः कस्मात्‌ घ दारान्‌ संग्रदीप्यति ॥२ 
कापा भवित्री तज्जाया कांच तन्मनसि स्थितता। 
योगमार्मवटस्य॒ः तस्य मोहं करिप्यति ॥३ 
मन्मयोऽपि समर्यो नो भविप्यत्यस्य मोटन 1 
निकान्तयोमी रामाणां नामापि सहते न सः ।1४ 
अग्रहीतेषु दारेयु हरेण कयमादितः 1 

" मध्येऽन्ते च भवेत्‌ सृष्टिस्तददस्तौ न न्यकारितः ॥1१ 
केचिद्‌भविप्यन्ति भुवि मया वाघ्वा महाबलाः {* ` 
कैचिद्विन्मोदरिणोयाः केचिच्छम्भोर्पायतः = 


४ [ विवा पुरत 


सस्ारचिमूयै गम्मौ लर्थकान्तविरायिणि। 

अस्माहते न वमन्िव्‌ रिष्यति न सशय ॥७ 

महि माेण्डेय जोन वह्‌ -तभो शे तेवर प्रह्मामी भौ निस 
ममययेहौ पिते य्वाहित टये येवे प्म्भु भगवान्‌ दै वाय स्पौ विप 
मे अदित अर्थात्‌ परिपोडित होकर चिन्तन बरिया वरते ये ॥१॥ भगवान्‌ 
शम्मु नेमेरी केवल कान्ताम प्रति बभलापा कोटी दे करमु्े 
गुराह दिया था वही शम्भु अव मुनिगणोके दी सम्म दागभो मौ 
विमतसर्ह्‌मे ग्रहण करेगे ५२। अयवा कौन मो नादि उनशम्भू की 
पतनी होगी ॥ ओर कौस नायोरैजौ उत्वे मनम स्थान वनाव 
अवस्थित हो रही है जो याग वे माग का वष्टभ्य क्ररमे उवै मोहो 
करेगी 1३11 उनके मोहन करने म॑ कामदेप भी प्तमये नही हो सकेगा) 
वेतो निता योगी है वे वराङ्धतके नामको भी सहनन विया 
चस्ते ई ॥४॥ मध्य अौर अन्तम सृभ्टिहोती है उनका वेध अन्व 
कारित नही है रथादि अम्यविसीकै भी द्वारानटीकिया जा सवता 
है ॥५)। इस भूमण्डलं वोपप होगे जो महान्‌ व्तवान्‌ भेरेद्वास 
बाध्य होवे! कुछ भगवान्‌ विष्मुके वारणीयेहै ओर उपाय से वृष्ट 
शम्भवे ह ॥६)) इस भासारिकि भोगो मे सुखोसे विभव तथा एवात 
विरागो भगवान्‌ शम्भू वे विषयमे इग्सेगन्य दोटृभ्री क॑म्‌ नदी 
करेगा--द्मम्‌ सशय नही है ॥७।१ 

चिन्तयिन्नित लोकेशो बरह्मा लोकपितामह । 


पुनदेद्‌ दशं भरूमिष्ठान दक्षादीन्‌ वियति स्थिते ॥ 
सतय मोदपुक्त निरोध्य च ¦ 1 


पुनस्त पत प्राह्‌ सानन्त्वेयन पुप्पसायकम्‌ 15 
अनया महचारिण्या राजतत त्वे मनोभव । 

एपा च भवता पत्या युमता सशोभते भृणम्‌ 1१० 
यथा धरिया हृषीकेशो यया तेन हरिप्रिया । 
कभषणदा विधुना युक्ता तया युक्तो यया विधु ॥११ 


चमन्त जानन वर्मन ] ४१ 


तथव युवयो ल्लोभ दाम्पत्यर्च पुरस्कृतम्‌ 1 
अनस्त्व जगन केनुिरवकतुभेविप्यस्ि 1१२ 
जगद्धिताय वतम न्व मोदस्व प्िणाक्िनमू 1 

यथा सुमना म्म कृरदिदा सपरिग्रहम्‌ ॥१३ 

विजने स्निग्धदेणे च पवंतेषु प्रत्‌ सु च। 

यत यत्र प्रपातीणस्त तत्रानया मह्‌ 11१४ 

सोदौं के पिदामद्‌ सेकस बरह्छाजी यही चिन्तन कस्ते हए विपद्‌ 
अर्थाद्‌ वावा मे स्थित होते टए उन्टेने भूमि मे स्थित देख नादि कौ 
पृत्ामादिकोदेवा चा 11८॥ स्तिदे माय मोह गे सभन्विति काम 
देव कै दैखकर द्रटमाजो फिर वहां पर गये बोर वामदेद को मान्त्वनां 
येत्र हए उममे वोत ५२१) द्रटमाजी ने बहा--हे मनोभव मर्था काम 
देव ! वाप इम लपन मदे चारिफी एन्नी रति के साय म जोमायमान 
हेन बौद वह भी साप पनि ने साय सुन ल्येकर सन्यधिक धाभि 
ही ग्टीह ११०॥ जिमि रोतिमे चमी देवी मे भगवान्‌ टपीके्न मौर 
चिनप्रकारमे हरिप्रिया उन भयवन्‌ विष्णु मे ्तौभावृक्त टौतीदटै1 
जंमे चन्द्रमा समे रात्रि नौर निना मे चन्द्र युक्तं गोभावमान होना रै री 
उसी भांति माप रीनोाक्ी लोभाहोनी है जौर जापका दा पत्य पुरच्डत 
दोन दै1 जतए बापन्यद्‌ कैकेतुटै गौर वि्िवेषु हौ जायेगा 
1११।१२॥ ह वत्म । ववं तुम इय नमन्तं जगत्‌ नं हिति सम्पादित 
नरन के लिये पिनाक्घारौ भगवाम्‌ णम्मू वौ मोहि कन्दो प्मिने भूख 
के मनवते मगवान्‌ शम्मु दारा का परिग्रह कर नेदं ॥¶१३॥ किसीभो 
विजन देन म--स्िग्ध प्रदे म्रं--पवंतो पर गौर सरस्ति्नो जे जटी 
जटां पर्‌ ईध गमन करं व्टा-दहां परी इनके छाथ उनकी मोह पृक्त 
करदो पपा 

मोटयस्व यनात्यानं वनिनाविमृश्व टम्‌ 1 

त्वदृते विदन नान्य कर्चिदन्य विमोटक ॥\१९ 


४२ { कलिव पुरा 
भूतै हरे मानुरागे भवतोऽपि भनोभव 1 

णपोपशगत मैविता तस्मादात्मर्हित कुह ॥१६ 
सानुरागो वरारोहा यदोच्छति मनोभव । 

तदा तवोपंमोगाय म त्वां सम्भावपिप्यत्ति ॥\१७ 
तस्माञ्जगद्धिताय त्व यतस्व हरमोहने ॥ 

शिवस्य भव वैतुस्त्वं मोहयित्वा महेश्वरम्‌ ॥¶१८ 

इनि श्र त्व वचस्तस्य ब्रह्मणः परमात्मनः 

उवाच मन्भथस्तथ्यं ब्रह्माण जगतो हितम्‌ ॥१८६ 
करिप्येऽह्‌ तव विमो वचनाच्छम्भुमोहुनम्‌ 1 

किन्तु योषिन्महास्व मे तत कान्ता प्रमो बून (२० 
मया सन्माहिते शम्भौ यथा तस्यानुमोहनम्‌ । 

काथं मनोरमा रामा ता निदेणय लोकभुन्‌ ॥२१ 

तामह नहि प्यामि यया तस्यानुमाहनम्‌ । 

करतन्यमधुना धातस्तत्रोपाय तथा धुर १२२ 

षन वनिता ते विमुख भगवान्‌ हर को योनि पूणेतपा पयत 
आत्मा वाने दै मोदित दरदो! तुम्हारे विना अर्षात्‌ बवल तुमको 
छोडकर अन्य कोई भी इन भगवान्‌ शम्भु को विमोहित करने वाला 
चिकन म्र नही है ॥१५॥ हे मनोधव । भग्वान्‌ हरे साभुरषणते 
जनि प्र अर्थात्‌ दाम्पत्य जोवन के मुदभेोगो के अभिलाषो होने पर 
शपते णापकयो भो उपशान्ति ठो जासमी | दम कास्णसे भापदम 
ममयमभे भषना दी हितकरो ॥१६॥ हे कामदेव 1 अनुराग मे युक्त 
होकर जवे शम्भ वरारोटा कौ इच्छा करे तो उम अवसर पर वुम्दारे 
उपमौ षै लिये वे तुमको सम्पादित अवश्य ही करेगे ।॥१७॥ हयःनये 
जगत्‌ कौ मलाई वर्ने दे लिय तुर भगवान्‌ हरमे मोदनक्रेके कम 
मरुणं यलनद्यो 1 मटर बोमोरत करमे आप शिवदं वेह 
णनी पवता माक्ण्डेय मूनिषर ने वहा-परमात्मा ब्रह्माली षै इय 


वमन्त आमप्रन वर्णनं } ४३ 


यचन का श्रवण करके कामदेवे ब्रहपाजौ मे जगद्‌ कवा हितकर ज 
तथ्य था वह्‌क्दा था--कामदेवनेकडटा- दै विभो । म आपी वाज्ञा 
वचेनसे मवश्यही शम्भू का मोदन करूयाक्िन्तुहि भभौ । पोषित 
र्यी महान नस्तरजोटै उस कन्ताको मेर लिय आपं सजित वर्‌ 
दीजिये ॥१६।।२०॥ मेरे दवारा शम्भू के सन्मोदित करगे पर जिसके द्वारा 
उ्तका ययुमोह्न केरना चाहिपे ह लोकभृव्‌ । उस परम रमणोय रामा 
फा आप निदेशन कीजिये 1२१ उमप्रकारबकी रामारैीर्म नही देष 
र्हा है जिसके हारा उनका भनमोहन होवे ! बवट घाता } कत्तव्य 
यही क्रि उसम कृष उती तरह का उपाय करे ॥२२॥ 


एव वादिनि कन्दे धाता लोकपितामह 1 

कुर्यां मन्मोहनी योपामिति चिन्ता जगाम ह्‌ ॥२्‌३ 

चिन्ताविष्टस्य तस्याथ ति श्वासो यो विनि मृत । 

तस्मा्रसन्त सजात पृप्पत्रतिविभरपित 11२४ 

चूताकरुरान मूलि पान्‌ विश्रद्श्मरसहतिम्‌ । 

विशुकान्‌ सारमान्‌ रेज प्रफुटते इव पादप ॥२५ 

णोणराजोवत्तकाश फुल्लतामरसेक्षण । 

सन्ध्योदितावण्डशशिप्रतिमास्य मुतासिक ॥२६ 

शखवच्छ्वणावर्तं श्यामद्कुलचितमूदन 1 

मरछयागुमानिसदणः-कु उलद्रयमटित ॥।२७ 

भरमत्तमा तद्नेगतिरिस्तीर्णटदयस्तन 1 

पोनस्मूलायतेश्ज कठोरकदयुग्मक ॥॥२न 

माक्प्डेय मुनिनेकला--कायदेव के दस प्रकार से चौवने परर 
लकौ वै पितामह ब्रहमाजोने गही चिनाकीभधी कि मुभे रेमी चन्गे- 
हनी पा (नपस) करनी चादिय ॥२३॥ इम चिन्ताम्‌ स्माविदट 
उम ब्रह्माजी के जो इसके अनन्तर निशाम विनिखन हमा याउपमीय 
वन्धने जन्म धारण क्रियायाजो वि पृष्पा के सुदाय म्‌ विभूषित 


४४ [ कविका पुराण 


या ॥०४॥ भ्रमरो ढी संहृति (समुह) कयौ धारण करने वाले मुख 
लित ग्र केजश्ुरो षो--सरस विशुको (डाकके पुष्य ] फो माय 
सिये हये भफुत्लन पादप ( वृक्ष ) कौ ति णोभित हा घा ॥२५॥ 
उसी वसन्त फो स्व्स्प-शोभाका वर्णन वरते ह्ये कटा जाता ैकि 
सह्‌ रक्तं फमल के मटशथा तथा विकेमित तामरस के समान उसके गेन 
ये--सन्घ्याफौवेला मे उदीयमान अखण्ड चन्द्रमा समान उमका 
मुख था भौर द्टकी वरम सन्दर नासिका यो ॥९६]। शष्के सटश 
श्रवणो के जावत्तं वाला था तथा श्याम बणे केबुल्चित ( धुघरने) 
नेणो ते णोभिन था राच्या केसमयमेअ शुमाली के तुत्यदोो कुण्डलो 
से विभूषित षा ॥ २७॥ उसकी गति मदमस्त हाथी के समान थोभौर 
उसका बक्ष स्थल विस्तीणं धा तथः पीन स्थूल नौर जयेत भूनाओ से 
मयुत था एव उसके दोनो करो का जोडा नतोव बटोर वा ॥२८॥ 

सुषृतोस्कटीजध बम्यगरोवोघ्रतासक्र । 

गूढजनरुः पौनवक्षा सम्पण. सर्वलक्षण ॥२६ 

ताट्गेऽय समूत्पन्ने सम्पूणं कुसुमाकरे । 

चवो यायु स-पुरभि. पादपा अपि पुप्पित्ा. ॥३० 

पिकयश्च ने एतण पञ्चम मधुरस्वरा । 

भपल्लपद्ा अभवन्‌ सरस्य पुष्टपुष्करा. ॥३१ 

तमृत्पन्नमवेदयाय तया तादसमुत्तमम्‌ । 

हिरण्यगर्भो मदन जगाद मधुरं वच ॥३२ 

एष मन्मथ ते मित्रं मदा सहचरो भवेन्‌ । 

भानुकूःयं तव ते सर्वदेव वरिष्यति ॥३३ 

यथाग्ने श्वमनो मित्र मरवत्रोप्दरोति च। 

तथायं वनो दिव मदा त्वामनुयास्यनि ॥ ३४ 

यमनेरन्ने त्वाद्वमन्तान्यो भवत्वयम्‌ 1 

गवोनृगसन वरम तया लोप्रानुग्य्जनम्‌ ॥३५ 


बमन्ते मागमन कर्मने | ४५ 


उक्ते उर--कटि गौर जधा मुटृत्त वर्था मुडीन वे--उसकी 
प्रीवा कम्बु मे तुस्य थो एव उसक्ये नासिका उन्नव यी--वह गूढ 
जजुभो चाना-रयूलल वक्ष स्थलसे युक्त था॥ इस रीति से समस्त 
लक्षणो से वह्‌ सर्वाद्ध भम्पूर्णं था 1\२६। उसके अनन्तर उम प्रकार वे' 
समूर्णं कुमुमाकर ( वमन्त } वे ममूत्पन्न हौ जाने पर सुगन्ध स सथुन 
चायु वहन करन लगी बौर सभो वृक्ष पुष्पित हौ ये ये 1३०॥ कोयतेँ 
मधुर स्वरो स समन्वित्त होती हई मंकडो वार पल्वम स्वर्‌ म वलन 
लगी यो--यिकसित कमलो वाली सरोवरे पृप्पयुप्कगो से युक्त हो गयौ 
थौ ॥३१॥ इसके अनन्तर हिरण्य गम मर्थातु ब्रह्माजी उस प्रकारे 
सीव उत्तम उसका समुत्पन्न हमा देखकर कामदेव से मधुर वचन 
वलि ॥३२॥ ब्रह्माजी नेकटा-हे कामदेव ) यह्‌ आपका मितं 
उलमन्ने होकर समुपस्थित दै जो कि परवेदा ही वुम्हारे ही साय सज्जरम 
कले वाता रहेगा मौर यह तुम्हारे लिये सर्वदा ही भनुकूनता का 
व्थवहार केरगा ॥२३॥ जिस रीतिसेयग्निकामितवाणुहै जो उसका 
सुभी जगह पर उपकर किया करताहै उसी भांति यह्‌मापकामित 
हैजौसदादही मापका हौ अनुगमन कर्गा 1 ३४ ॥ वसति बै जन्त 
नादहेहु होने से टी यहे वमन्त नाम आलां होधगा 1 इसका वर्म यही 
हैक्िमदा साप्ना मनूगमनं क्रे तथा लोका का अनुरन्जन किमा 
कैर ॥वेश्राा 


असौ वसन्त श्छ गरो वसन्ते मलयानिल 1 
भवन्तु सुहेदो भावा सदा त्वटणवतिन ।३६ 
विन्वोकाद्यास्तथा दावाश्चतु पषिकलास्तथा ! 
कुर्वन्तु रत्या सीहद्य सुहुदस्ते यया तव २१३७ 

एमि सहचरं काम वसन्तप्रमुैभवान्‌ । 
अनया सटचारिष्या त्वद्युक्तपरिवारया ।इन 
मोहयस्व महादेव वु-र सृष्टि सनातनीषू 1 
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यथेष्टेण मच्छ त्व सर्वे सह्चरवृत 1 
श्रह्‌ ता भावयिप्यामि यो हर मोहयिप्यति ॥३६ 
एवमुक्तोऽय मदन सुरज्येष्ठेन हित 1 
जगाम सगणस्तत्र सपल्यनुचरस्नदा ४० 
दक्षं प्रणभ्य तान्‌ सर्वानि मानसानभिवा्य च ¦ 
यनास्ति शम्मूरगंतवास्थान मन्मयस्तदा ।1४१ 
तस्मिन, गते सानुचरेभ्य मन्मथे 
श्ंणारभावादियुते द्विजोत्तमा । 
प्रोवाच दक्ष मधुर पितामह 
साद मरीच्यत्रिमुैमुं नोश्वर ॥४२ 
यट वमन्त शृद्धार है ओरं यरन्तमे मलयानिल वहन पिया 
करता रै1 याप्तरै बम दी यत्तेन परने वालि भाव सदा मुदरूद हषे । 
॥ ३६ ॥ विष्वोक भादि हाव तया वौमट कलाम्‌ जिम प्रकार मे भापवे 
मृष वैतह रनिदेवौकेः भौ मौदादं भावो करेगे मथवा विपा 
दरे 1 ३७॥ टै कामदेव । मवाप एग सहयो राथ जिनमे 
समन्त प्रधान है जौर तुम्हारे री उपयुक्त परिवार रवरूगा इग रटवा- 
स्फी श्निवे साध सकर अय महादेवो मोहित करो ओर सनातनी 
षटिकौ गयनाषर हासो । न समस्त गह्वरोदे गायपणोभोष्ट् 
हा त्गो देशभ चते जायो य उगको भावित वर्गाभो ष्रि 
मारि वरदेमो॥ दद ॥ दग रीतिने मुगेभ यवते ये प्रहमाजी मे 
दवाकर वामदेव एरम हवित होकर घपो पणो सिति तपा 
एणी मीर अनृषरो वै गाध उन मप्यम दह पर चता मपा पा ।४०। 
परवषपलि दष सथा शमयन सानगदवृशोषो यमिदाषन ववै उग 
णमवम बपदब ष्टी पर पषाण्याषा बहुषा भयान्‌ पभू 
॥४१॥ उण अनुचरे साहि वामदेदङे षनजनिषरजोनति 
शोर भाव श्राहिमि गयुत्या ह दिरोत्तमो प्तिामटने दष 


कालौ स्तुति व्येन | ५७ 


प्रजापति से मरीवि--जतरि प्रमुख मुनीज्वरो के साप म व्हा 
था 11 ४२1 


= 


1) कालो स्तुति वर्णन 11 

खथ ब्रद्या तदोवाच दकाय सुमहात्मने 1 

मरोचिप्रमूवेग्यश्च वचनञ्चेदमस्जमा ॥१ 

भविनी शवम्मुपत्नी करा कात मन्मोहुयिप्यति 1 

इति सच्चिन्तयन्‌ कान्ता न स्यिरीक्तुंमुत्मदे ॥२ 

विप्णुमायासृते क्न महामाया जगन्मयम्‌ 1 

नान्या तन्मोटकर्तरौ स्याव्‌ सन्ध्यासावित्युमायृते ॥1३ 

तन्मादह्‌ विष्णुमाया योगनिद्रा जगत्यसूम । 

स्तौमि सा चारन्पेण शक्र मोहयिप्यति ॥४ 

भवास्तु दक्ष तामेव यजता विष्वख्पिणीम्‌ । 

यथा तव मुता भूत्वा ठ्रजाया भविप्यति ॥५ 

एव वचनमाकरं ब्रह्मण परमात्मन 1 

उवाच दक्न स्व्रष्टार मरीच्यादिक्चिरीरित ॥६ 

ययात्य नगव॑स्तय्य त्व लोकं शं जगद्धितम्‌ । 

नत्‌ करिप्यामहे सम्यग्‌ यथा स्यात्तन्मनाहूरा 1७ 

तया तथा भविष्यामि यथा मम सुता स्वयम्‌ । 

निप्णुमाया भवेत्‌ प्रत्न भूत्वा शम्भोर्नहात्मन 11 

माकण्डेय मुनिन कटा--इमके सनन्तर उम समय म ब्रह्माजी 
ने सुमहद्‌ ऋत्मावाक दक्षकेकिए मौर प्ररीचि प्रमु मूनियो ब्र 
अन्जम्ना यर वचन कल्पया ११ ग्रह्माजी ने कटा--भमवाम्‌ भम्मू 
कै पत्नौ होन वालो कैन है जीर उनका माहित क्रदेगी 7? उगीका 
चिन्तन करन्‌ हए उन्दने पिव कौ कान्तारे विपययेस्थिरव्रनेका 
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उत्साहे नही क्था ॥२॥ हे दक्ष जननमयी--महामाया-- विष्णु 
की माया के विना तया सन्ध्या--साविग्री यौर उमा के बपरिरिक्त यन्य 
कोद भौ उनका सम्मोहन कर देने वाली नही है 1३ इसोक्ास्पते 
मदम नगत्‌ को प्रमूव वने वाली भगवान्‌ विष्णु कौ माया योगनिद्र 
का स्तवेन करता ह वयोकरि वही अपे सुन्दरतम स्वरूप स भगवान्‌ 
शद्धर ङो मोहित करेगी (1४ हे दक्ष । आपता उसी दिश्वके स्वरूप 
वाली का यजन करो जिसकेषरनेसे दह्‌ आपदो पुती ह क्रर भगवान्‌ 
हरि की पत्नी होगी ॥ ५1] माेष्डेय मुनिन कहा--दूसप्रछारके 
परमात्मा ब्रह्माजी के वचन का श्रवण करके मरीचि आदिके द्रा 
रिते देक्ष ने भूजन भरने वाले ब्रजी से वहा या 1 ६॥ दक्ष प्रना- 
पत्तिने बहा-हे लोकोके ईश! है भगवन्‌ । जो परम तथ्यभओौर 
जगत्‌ षा हितकर कट है वहंर्मे भली परति करूंगा जिससे उवे मन 
को हरण वर्ने वालो समृत्प्न हो जावे ॥७॥ नै दीक उती भांतिका 
हो नागा जिम-जि प्रकार ते भेरौ पुरी स्वय ही महातमा पस्मुकौ 
पत्मी होषर विष्णु कौ मापाहौ न्ना ॥६॥ 

एपमेवेति तरक मरीचिपमुखैस्तटा 1 

यष्टु दक्ष समारेभे महामाया जगन्मयम्‌ ॥६ 

क्षीरादात्तरतोरस्यस्ता एत्वा हदयस्थिताम्‌ 1 

तपन्तु समारेभे द्रष्टु प्रतयक्षतोऽभ्विषाम्‌ ।\१० 

दोव्यवर्ण दक्षोऽपि सहसाणा त्रय समा । 

तपश्चचार नियत सरयतारेमा दृटग्रत ॥११ 

माठनाणो निराहारो जलाहारी च पणेभ्‌्‌ । 

एव निनाय तत्वाल चिन्तयंस्ता जगम्गोम्‌ । १२ 

गते दक्षे तप षतु रह्मा स्वेनगत्पति । ` 

जभान मन्दराभ्यां पूष्यानपुण्यतर वरमू 1१३ 

ततर गत्वा जगद्धायी विष्णुमाया जगन्मयौम्‌ । 

तुष्टाव पममूभिरर्यामिरेनान एत समा ॥ १४ 


फानी भ्तु्ति वर्णेन ] ४२ 


माक्रण्डेय मनि नेक्टा--उसवेलामे मरोषव्दिलिनमे भ्रमृख 
थे उल सभी ऋ्वियोने दमी प्रकार होवे यही कहा था फिर प्रजापति 
दक्ष ने जगतस परिपूर्णं महामाया का अभ्यर्चन करना जारम्भ कर दिया 
या [र्दे क्षीरोद कै उत्तरम नीरमे स्थित होकर उस्‌ देवी क्ते जपय 
द्देयमे विराजमान करके धर्थात्‌ उसका अपने मन म पूर्णतया ध्यान 
करके प्रव्यक्नस्पमे यस्विका के अवलोकन वरये मे लिएु तपस्याका 
समाचस्णक्सेके सिये भारग्भद्र द्याथा ६९० नियत होकर 
सयत नात्मा वाते आओ सुद द्रतम सयुतहाति हृष्‌ तपक्ियाया। 
उतत केरनेके समयम आरम्भम केवव वागुका याहार फिर 
विन महार कपि हए सौर जलका ही देवल आहार तया पत्तौका 
आयर रने वाला वह दक्ष रहाथा। उसत्पक्रनेके सभयका रप्र 
जगत्मपी उमका चिन्तन केरत इए ही व्यतीत दिया धा ( १९, १२॥ 
दक्ष कोत्तप क्रमे के लिये चले बान एरर समस्व जगव्‌ क पति ब्रह्माजी 
परम पथित्रस भी पवित तम परम शरं मन्ददाचल ३ समीपम चला 
गयाथा। वहा पच कर जगत्‌ फे धारी जगत्पयी बिष्णु माया कय 


वचनो द्वारा यौर अर्ध्यो सेक तान र्ेकर सौ बं तक रतनं वियः 
था।१२- १४५ 


विद्याविचात्मिका शुद्धा नियलस्या निरवुलाम्‌ 1 
स्वीमि देवी जगद्धात्री स्थूलाणीव स्वरूपिणीम्‌ ॥१५ 
यस्या उदेति च जयत्परधानाद्य जबत्परम्‌ 1 
यस्यास्तदपभूता त्वा स्तौमि निद्रा खनातनमु ॥१६ 
त्व चिति परमानन्दा परमात्मस्वरूपिणी 1 
शक्निन्त्व प्र्वेभूताना धव सवेपा च भावनी ॥१७ 
तवं साविली जगद्धाती स्व सन्ध्या त्व रतिधूति 1 
त्व हि ज्योति स्वरुपेण सारस्य प्रकाशिनौ । प 
सेया तम स्वस्पेण चछादयन्तो सदा जगन्‌ । 

स्वभेव सृष्टिर्येण खस्ारयश्ूरणी ५१६ 


० [ कालिका पुराण 


स्थितिख्पेण च हरेर्जगता च दितैपिणी । 

तथेबान्तस्वस्पेण जगतामन्तकारिणी 1२० 

स्व मेधा त्व महामाया त्व स्वधा पिवृमोदिनी । 

त्व स्वाहा त्व नमस्कार-वपट्‌कारी तया स्मृतिः ॥२१ 

ब्रह्माजी ने क्हा- विद्या भौर यविद्या फे स्वस्प वाली-शुडधा 
दिना आलम्ब वाली -निराङ्ला जगत्‌ की धाती भौर स्थूल ओर 
अणीय स्वरूप से समन्विता देवी का स्तवन करता हु ॥ १५1] जिससे 
यद जगत्‌ उदित होतादहै जो प्रधान नामक गौर जगतुते परद। 
जिससे उक्ष के अशभूता सनातनी निद्रा माप हैँ ठेसौ आपका म स्तवन 
करता हु" ।} १६॥ माप परमानन्द स्वरूपा चिति टै, आप परमात्मा के 
स्वरूप वाली ह--आप समस्त प्राणियो की शक्ति हँ भौर आप सवको 
प्ावनष्रने वाती है ॥ १७॥ अप माविन्री ह भाष दम जगे की 
धाती है--मप ही सन्ध्या, रति ओर घृषिहै भौर आपद्टी ज्योतिषे 
स्वषूपकेद्वारा इम रमार प्रकाण करने वालीहै।१८॥ तया 
भाप अपने तमके म्वस्पसे मदाही इग जगत्‌ का छादन करती हई 
स्थित रहा करती! आपही सृष्टिक सुजन के स्वष्पसे दस सार 
युग परिपूर्णं करने वासी दै \\ १६ अपि मेवारहै--माप महामाया 
ई--आप पितृगणो मोह देने वरात स्वधा है--भाप स्वाहादैतथानम- 
स्कार मौर वषट्कार एव स्मृति है ॥२०-२१॥ 

त्व पुप्टिस्त्व धृतिर कर्णा मुदिता तवा । 

त्वमेव लज्जा त्व शान्तिस्तव वान्तिर्जगदोश्वरी ॥२२ 

महामाया त्वच स्वाहा स्वधा च पितदेवता । 

या सृष्टिणक्तिरसम्माकः स्थितिशविनण्य या द्रे ॥२३ 

अन्तशदतिन्तयशानी मा स्व वित सनातनि ॥द४ 

एका त्व दिविधा भ्रूत्वा मोक्षसमारवारिणी । 

वियाप्िद्ारव्पेण स्वग्रकाशाग्रयाणत ।१२५ 


५२ [ कात्तिक परान 


त्व नित्या त्वमनित्या च त्व चराचर्मो्हिनी 1 

त्व नित्या त्वमनित्या च त्व चराचरमोहिनी 1 

स्व सन्धिमो सर्वयोग सागोपागविभाविनो ॥३२ 

चिन्ता कीतिर्यतोना स्व त्व तदप्टागसयुता । 

त्व खदिगनी शूलिनी च चक्रिणी घौररूपिणी ॥ २ 

स्वमोश्धरी जनाना त्व सर्वानुग्रहकारिणी । 

विश्वादिस्त्वमनादिस्त्व विश्वयोनिरयोनिजः। । 

अनन्ता सर्वजगतस्त्वमेवकान्तकारिणी 113४ 

नितान्ततिर्मला त्व हि तामसौति च गीयते । 

त्व हिसा त्वमहिसाचत्व काली चतुरानता ॥३५ 

जो मूत्त विहता सवधरित्री मौर धिति का धारण करती हई 
है, हि विखवास्भरे । वह्‌ लोग म मदा शक्ति ओर भूति का प्रदान वने 
वाली माप है ॥२६॥ भाप लदेमरी -चे्तना भान्ति भौर सनातनी 
पुष्टि । साप तरात रण्व हे भाप मुक्ति है आप शान्ति--परज्ञा मौर 
स्मृति है ५३०॥' ह स यौर मोक्षदे शदान प्रमे बालौ । नप धव 
मरार रुपी मटान्‌ गागरस उसतग्णवरनवै लिये तरणी अर्माद्‌ नका 
स्वह्पा है \ भापं द्रमन्न ह्यद्य । शोप रामस्त जगतोकी गतिएठव 
मतिरै जामदाहोरहा करतौदै ॥३१॥ मापन्त्यारै भौर 
पराशरोगये मोहििक्रनयासी बित्याभीहै । भग्पसदयोगोते 
शाद्ीपाद्ध विभावा वरन बालो स्थित है 1 भाप यतयो कौ विन्ता 
अर काति है भौरे मापी उमक्‌ माये अङ्गौ ते समन्विता । अपि 
मरद्धिनी, शुलिनी वक्रो भौरच्ार सूपदासी ६ ॥३२--३३॥ भाप 
माभ रदवरो है -सापगवपर भनुप्रटवरा वानी । भषद्त 
विश्वा माहि, आदि सका है अर्यात्‌ धाम फेषी है निग फ 
यादिटै तनह । आच दग विष्व क्ो या रै अर्या विश्वके उलन्न 

स्ववसीहै भीर घ्ाव त्वं सयाज ट अर्यात्‌ भाप गमृत्पन 


कमो स्नु वेन ] ५३ 


करने वाना कोई नहीं है 1 माप अनन्ता अ्था३्‌ देसी ह जिनका कौर 
सन्तहीनेदीहै। अपि मव जगतो कौ एकलन्नफारिणी दै सयदि समन्न 
जगतो कौ रचना करने वची ह {दृषा माप नितान्त निर्मूलाहै भौर 
योपो ताममी- रमा माया जान्दहे1 जप हिमा जोर य्हिमा है तष 
आपनारमृखोने नंगृत तालो हं ३५1 

त्व परा चर्वेजननी दमनी दामिनी तथा] 

त्वे्येवे लयते विश्वं भत्ति तत्वंतद्विभतति च 11३६ 

त्वे सुटिहीनां त्वं सृष्िस्त्वमकर्णापि सृतिः । 

तपस्विनो पाणिपादहना त्वं नितयां ग्रहा १३७ 

त्वं दयौस्त्वमापस्तवं ज्योतिर्वायुस्त्न च नमौ मन. 1 

अहक सोऽपि जगतामष्ठघा प्रकृतिः कृतिः ॥1३म 

जगन्नाभिर्मेरह्पधारिणो नाविक्तापरा । 

प्रापरात्मिका शुद्धा माया मोहानिकारिपौ ३2 

कारणं कार्यभूतञ्च सत्यं शान्तं शिवािवे 1 

रूपाणि तव विशवारथे रागडृक्तछवानि च (४० 

नितान्त स्वा दीर्धा च नितान्ताणुदृृ्नुः । 

सूमाप्यिललोकस्य व्यापिनी त्य जगन्मयी 11६१ 

मानरीना विमानात्ति-विमानोन्मानसम्भवा । 

यदिव्यष्िसम्भोगरासादिगलिता्या ! 

तत्ते भदिभ्नि नेदधप तव श्रान्त्यादिकं च यत्‌ 11४२ 

आप सवने परा जननी है त्या चापदामिनीहै 1 बपदहीय 
यद विश्व चय होता द अौर विभात होता दै! माप तत्त्व स्वस्पारै 
तथा सवकौ वरिभरण क्यिा करती दहै ॥३६॥ बापसष्टिसे दीन टै-- 
चपसषटिहै 1 बापक्यरहिनदोे द्री शति सम्पनाहै 1 जाप 
सपस्विनी है वथा कर चरणो से रहित है, जप नितरा महान्‌ हं ३७ 
अपचयौ है--अप बल दहै--जाप दौ ज्योति तवा वायु है भाप नभ 
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मन कौर यहद्ुार भी ह । आप जगतो की आठ प्रकार कमी प्रकृति तथा 
कृति है 1३८ ॥ बाप जगत्‌ की नाभि ओर परामेरू रूपधारिणी है । 
आप परानानिकट है 1 आप्र परायणात्मिवा अर्थात्‌ पर मोर अपर स्वप 
वाली है 1 आप गुद्धा--माया मौर अति मोहम बने वालो दै 138 
आप कारण ओौर कार्यभूत । हि शिवाशिवे 1 भाप सत्य आर शास्त 
है 1 चापे स्प विश्वके अथम्‌ यग, वृक्ष यौर फतह! ४०१ अध्व 
नितान्त छदी ओर दीधे है । आपवो स्वरूप नितान्त अणु नीर बृहत्‌ 
है अपप सूदा होतो हुई भी सम्पूणं सोक म व्याप्त रहने वाती दै 
भाप जगत्‌ प्रपूर्णं ॥ ४९॥ आपमात्रसे हीन--विमाता-- 
अनि विमाना ओर उन्मानतस्ते समुद्भूता है । आपरेसी है जो अष्टि 
व्यष्टि सम्भोग भौर राग आदि से गित भ्य वालौ रहती दै । वह 


१ भ्िमा मे आपव जो घ्रान्ति आदिव ह वह्‌ भापक्राह्ी स्वरूप 
प्४्र 


दृष्टनिश्विपाकजा ययेष्टानिकारणम्‌ 1 
गर्गादिमध्यान्तमय निग्न स्प तथैव च 11४३ 
विचाराषटाद्धमौगिन सम्पायव मृहुम्मुहु । 

यत भ्यिरो भयते ततत तत्ते स्प मनातनम्‌ ॥ ४४ 
या्ायाद्यं मूप्रदुष नानाक्शाने तयामी । 
उषकापननेया शानिभू तस्त्य जगत पतै ॥५ 

सम्या प्रभायनो यवन शमनोनि भवनय । 

तम्य मन्मोटागौमान्या मि स्मये मया ॥४५ 
योगनिद्रा मरानिद मोरनिद्रा जगन्मयी | 

वि्णुगाया चप्रषटति पर्त्वा रनुत्या विभावयेर्‌ ॥४७ 
मम विमो भ्रमय या युपु्टनारिमपा । 

तम्मा धरभ्णयंयौ वदु गृषान्‌ वेत्‌ चम्‌ क्षम ॥४८ 
प्रशारा वर्णग्योनिःस्दस्पानरगोचरा | 

गेम जयम पयस्येवा याश्मोषरा ४? 


~ ~+ ~~ ~ 


शेच्णकः 


कोगी स्तुति वर्णन | शभु 


प्रसीद सर्गजगतां जननी स्मीस्वरूयिणी { 
विच्वरूपिणि विश्वेशे प्रसीद त्य सनातनि 1५५० 


जाप इष्ट लौर यचि के विपाकके ज्ञान रखने वाली है मौर 
यथेष्ट नया नन्षटिका कारण है । यापमर्याष्द--मघ्य तयाञन्त भे 
परिपूर्ण हँ गौर उमी भांति भापका म्प निग्न दै 11४२1 विचार माठ 
खङ्खो वासे सौममे वारम्वार दम प्रकरे सम्पादन करकेजो तस्व 
स्थिर करिया जता है दह्‌ ही जापका सनातन्‌ रूप है ॥४४।। वाह्य मौर 
अवादय मे मुर तथा दुख -- ज्ञान नौर यत्तान--लय लौर मलय---उप- 
तताप नौर शान्ति भःवही जयत्‌ के स्वामी की ह (1५५।१ जिनके प्रभाव 
बौ दीनो लोकोमे को्भी कह्नेढो शक्ति नही रखता दै बर्यात्‌ 
भिसीकेद्टाराभी प्रभाय नही क्ट जा सकता वह बाप ठमदाभी 
सम्मोहन भरने वालो है देसी अपक मेरेद्धाया श्या स्ववनक्पाजा 
सकता हि ।॥४६॥ यप योग निद्रा--मटानिद्रा--मोहनिद्रा--जग- 
न्मयी-ग्रिप्ठमापा जौर श्कृति है देसी मापवो क्म स्तुति कैद्रार 
विभावित वरे ॥४७॥ जो मेरे--विष्णु भगवान्‌ नौर शद्धुर भगवान्‌ 
कै वपु के वहन कटने ङी पवकूप बालौ है उसके प्रभाव का केथनकरने 
को अर गुणगण का जाने प्राप्त करने ॐ लिये कौन सम्थं हो सक्ताहै 
जाद कोई भी रती क्षमता नही रखता है ॥४य॥ प्रका करण ज्योति. 
स्वल्प के भन्तर भे गोचर दने वाली प ही जद्धम मस्येयस्पाएक 
वाद्य गोचर है ॥४६)। भस्त जमो कये जननी रक्री रूप दाली आप 
भ्रमन्न होदये । दे दवि खूपणिरे ट विष्ेशने 1 हे छनाढमि ! भाप 
मुज्ञ पर्‌ प्रमन्‌ हो जाये ॥५०॥ 
एन सत्तया स योगनिद्रा चिरिल्चिना 1 
आविर्गभूव पत्यन्नब्रह्यणः परमात्मन 1५१ 
स्नग्घाज्जनय्‌ तिन्रारुख्पौत्तुद्धा चतुभू जा 1 
सिदस्या खड्गनीलान्जदप्ता मुक्तकचोत्क स ॥५२ 


५६ [ वादिका पराण 


समक्षमथ ता वीक्ष्य सरष्टा सर्भजगद्गु 1 
भक्त्या विनध्रतु गासस्तुष्टाय च ननाम च ॥५३ 
नमो नमस्ते जगत प्रवृत्तिनिवृत्तिष्पै स्थितिमर्गेरपे 1 
चराचराणां भवती च शिन रानातनी सर्व॑विमौटनीति ॥५४ 
या शी सदा वेशवमू्तिमाया विश्वम्भरा या सवल विति! 
्योभिनी या महिता मनोज्ञा स्ता त्व नमस्ते परमार्मसारे १५५ 
यामादिपर्ये हदि योगिनो या विभावयन्ति प्रमितिप्रतीताम्‌ 1 
प्रकाशशुद्धादियुता विरागा सात्व हि विद्या विविधावलन्व. ५4 
मारकण्डेय मुनि ने बहा--वरन्जि ब्रह्मा) कै द्वारा दस प्रकार 
ले स्तवन की हुई वह योग निद्रा परमात्मा ब्रह्मा के सामने आविभूत 
(प्रकट) होगयी थी ॥५१।) उस प्रक्ट हुई देवी योगरनिद्राका स्वरूप 
का अवं वणेन किया जाता ह वह्‌ स्निग्ध अ्जन बौ क्रान्ति के समाने 
द्यति वाली थौ-उमका स्वल्प परम सुन्दर धा-- वेह उन्नत थी-- 
ओर उसकी चार भना भी । बहु स्ह वै उपर सवार थी--उतके 
हाथमे चज्ग ओर नील कमल या--उसमे केश पाश पुते हुये ये ।५२) 
खष्टि के छजने करणे बाले जगन्‌ गुरु ब्रह्माजी ने गपने समक्षम शमु 
परिथत उस देवी का ववलाकन केर उश्टोने अपने उन्नत कधौ कौ 
विनम्र करवै वषटेही धक्तिके भावसे उन देवी की स्तवन क्रिया भौर 
प्रणिपात किया था ॥५३॥ ब्रह्माजी ते वहा--हे जगद्‌ की प्रवृत्ति भौर 
निद्रत्तिवै रूप वाली 1 हे स्थिति ओर सगे (रचना) केस्वल्पमे 
समन्विते ! बापवै चरणार विन्दोमे भेरा वारम्वार नमस्कार दै) 
त्वर मौर गरो की मप णक्ति हु--याप सनातनी भौर सदा विमोहन 
भग्न यालीदै ॥४४ा जौध्ी ष्दाही भगवान्‌ केशव की पूक्तिकी 
माया ई-जो विश्वम्भरा ह ओर मवक्ा विभरण विया क्ती है-जो 
दधो योगिनी मटिता चीर मनोज्ञा है वह यापर पेत टह परमात्म मारे 1 
््े ेरा नमन्पारहै ॥५९॥ हे यामादि पूरे । जिसको भोगिजन 


कालो स्तुनि वर्णन ५७ 
सप्र हदवम ्रगितिके द्वारा प्रतीतका विभ्वने त्रिया कतर 
वह याप प्रकाघ् णुंद्ध अ्िमं नुता है--व्ह वाय रागररर््ता 
ै\ वाप तिद्वित पम दिन्थि [ नेक } सव्तेम्वा कोटी विद्या 
दै 1६ 


व्रस्यमन्यव्तरमचिन्ये न्पत्व वित्रनी वालमय जगनि 1 
विवारवीज प्र्गौपि नित्य प्रललानि -वृत्नान्वय मध्यमानि 114७ 
सत्य रजोऽवो तम दत्वभोपा विकारटीना समचन्यितिर्या । 
सा त्व नुणाना जगदेकटतुरवाह्धान्तराल भवनोव याति ॥५= 
नणेपजगता वोन सेेन्नानस्वरूपिणि 1 
जगद्धिताय जगता विष्णुमाये नमोन्नुने ॥५ 
दरत्यागरण्यं वचस्तस्य वाली लोर विमोहिनी । 
ब्रह्माणमूमे जगना च्टार्‌ धननब्दवन्‌ \\६० 
महद किमर्थं मवा स्नुनाटमरवधारय । 
उच्यना यदवरप्यीऽन्नि तच्छ,घ्र पृर्ता मम ॥६१ 
प्रत्यक्ष मयि जताया मिद्धि भयस्य निध्चिता1 
तेम्मातते वाञ्छ्तिव्रटि यत्‌ करिष्यामि भाविता )1द२्‌ 

आप बूरभ्य--अग्यकत--ययिःप्य म्प कालमय का धारप वने 
याती अर्यात्‌ मरपः करनीदहरै नत्पययरटै जयेत बा विभरप 
सरे वापीषु 1 जप न्त्व विकार वोज कावरतीहैजाप्रपलटै, 
न्ग ह जौर मध्यम है 114७1 सस्व--रद ओर्‌ तमागुप्त इने विकारो 
गश्राप हीन मौर जाः ममर्वाम्थिनि स्पा) वहनाप गृप्ाकौ 
नर्य हतु ह-वारिर मौर यतगसमम्दनोष्ो भति ममनर्वि 
फ्री ह ॥५त८।ा र यनेप उम्ना फौदोत1 > नेय {जनके 
ग्य) भौरश्नमेम्वस्पवाती । हेज गवौ विष मापे । जग 
ष शिति म्देष्या चापरं शिवि नमस्वाररै 1५६ मारश्तेय मटप्रिने 
एता रउरेष्ग दा कोर रग योह बे विभोटेनक न याती का 


भत 


[ कालिका पराण 


नेमेध कौ सजैनाके समान अर्थाद्‌ अजीव गम्भीर ध्वनि से जगतो कै 
खयन करने वाते ब्रह्माजी से बोली ॥६०)¡ देवी ने कहा-हे ब्रह्मन्‌ । 
यापने रिस प्रयोजन कासम्पादन करमेकेलिये मेरोस्तु्तिकीहै। 
इतका अवधारण करो सौर वदलाओ जो भी नधूप्य टोवै- यह मेरे 
माममे शीघ्र ही कहो ॥६१॥ मेरे प्रत्यक्ष हो जने पर कार्यषी सिद्धि 


तिश्चित ही होती है । इम कारण से आप अपना जौ मनोडाभिनपिव हौ 
उमे शीघ्री कटौ जिसको मैँ भाविता कर दूगी ॥६२॥ 


एकेश्वरनि भूतेशो न द्ितीया समोहते । 

त मोहय यथा दारान्‌ स्वय स च जिधृषति 1६३ 
त्वह्ते तस्य नो काचिद्‌ भविघ्यति मनोहरा । 
तस्मातत्वमेकसूपेण भवम्य भव मोहनी ॥६४ 

यथा धृतशरीरा त्व लक्ष्मीरूपेण केशवम्‌ । 
आमोदयसि विश्वस्य हिता्येत तथा कुर ॥६५ 
कान्ताभिलाषमात्र मे निनिन्द वृषमध्वज । 

कय पुन स वनिता स्वेच्छया सग्रहीप्यति 11६९ 
हरेषणृदीतकान्ते तु कथ सृष्टि प्रवर्तते । 
जाद्यन्तमध्यहेनौ च तम्मिज्छम्भोविरापिणि ॥६५ 
दति चिन्तापरो नाह त्वदन्यं शरणन्त्विह्‌ । 
लच्धवास्तेन विच्धस्य टितावैतत्‌ बुस्म्ब मे ।॥६< 

न विष्णुरम्य मोदाय न ल्मौनं मनोभव } 

न चाप्यट्‌ जगन्मातस्चस्तस्माद्‌ त्व मोहयेश्वरम्‌ ।1६६ 
तिसन मर्चभूताना यया च्व ीर्यनात्मनाम्‌ । 

यथा विष्यो प्रिव का त्व तया रान्मोहुयेर्वरम्‌ ॥०० 
जय द्द्माणमाभाप्य वाली योगमयो पुन 1 

यदुवाच मटामागास्तच्छष्न्तु द्िजोनमा ॥७१ 
प्रट्समोने का भूलो मे ईश भगवान्‌ शम्भु ण्य हौ अर्षा 


ते टौ वित्तग्ण विया कर्तेद सोर दूनरी रयाद्‌ जाया दृष्टादौ 


कोनी स्तुतति वर्णन | ५६ 


मही रखते है । आप उमक्तो मोहित स्रो मौर वहस्वयही दारा 
ग्रहृण कर सेवे ॥६३॥ आपै विना अर्थान्‌ जापको छोडकर उनके मन 
कोह्रुण करने वाली कोभ नहोष्टोगो । इस कारणस्नेयापही एक 
स्वष्टप्‌ से भगवान्‌ शम्भु को मोहन करने वासी हो जाओ (1६४॥ लिस 
प्रवर से आप लक्ष्मी वेम्वस्प्‌ मे शरीर धारणं कले वाली दोकर 
भगवाम्‌ केशव कमै मोदित निया करती दध विश्वके हित सम्पादन 
करते कै लिये उमी भांति इनको करिये ॥६५॥ वृपभघ्वज म्भ मेरी 
कान्ता की भभिलापा मावर कोटी वय कहते थे फिर विसरति ने 
ये वनिताकौ सपनी ही इच्छसे ग्रहण करे 1६६॥ कान्ताके ग्रहण 
न करने वलति हये होने पर यद सृष्टि भने प्रवृत्त होगी भादि वन्त 
ओर मध्यग हेतु स्वरूप उन शम्भु के विरागी होने परयह षैसेहो 
मकेगा ॥६७॥ इष चिन्ता भ मग्नर्म हू आप भे अन्य भेरा यहाँ पर 
गक्ष कोई नीद) वहर्मेने प्रप्तकेर लियादहै मतएवविश्रकी 
भरलाईके लिए मपि बहक्सियिजोविमेरादही एक कार्यदहै ॥६८॥ 

शनम मोह करने भोलिये नतो विष्णु समर्थ मरन स्मीतयां 
फाम्देवही सपर्यं) ह जगद्‌ को माता भँ भी उनको मोहित कण्ने 
की क्षमता नही रखता ह इस वारणसेभापही मरैश्चर वो मोरित 

षरि । समस्त भूतो की कोत्तिदै बते नाप यनात्मानो की--दी 

है । जिमप्रकार से भगवान्‌ विष्णुक्री एक प्रिया हवने हाप 

मरैश्वर कपी दोव ॥६६।1७०॥ मारंभ्डेव मुनि ने कहा इसमे अनन्तर 

पालीदेवीनेब्रह्माजीसेक्हवरउमयोगमयोनेपिरिजो क्हाथाह 

द्विजोत्तमो 1 है महाभाग वालो । उसका धवथ करिये ।।७१॥ 


[= 
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1 योग निद्रा स्तुति ष 
यदुक्त भवता ब्रह्मन्‌ नमस्त सत्यमेव तन्‌ । 
महते मोहयितीह शकारस्य न विद्यते ॥१ 
ह्रेऽग्दीतदारे तु सृष्टिनेपा सनातनी 1 
भविष्यतीति तन्‌ सत्य भवतां प्रतिपादितम्‌ ॥२ 
मयापि च महान्‌ यत्नो विद्यतेऽस्य जगतूपते । 
त्वद्क्ादिवगूणो मेऽ त्यलोऽश्रदसुनिर्भर ॥३ 
अह्‌ तया यतिष्यामि यथा दारपरिग्रहम्‌ 1 
हर करिप्यत्यवणः स्वयमेव विमोदिन ॥४ 
चार्वी गृतिमह धूत्वा तस्यव वश्चवतिनी । 
परविप्यामि महाभाग यथा विष्णोररिप्रिया 11* 
यथा सोऽपि ममेवेह्‌ वशवर्तो सदा भवेत्‌ । 
तथा चाह करिष्यामि यतरजन हरम्‌ ॥६ 
परतिपरगादि मध्य तमह्‌ शम्भु निरावुलम्‌ । 
सीम्पेणानुयास्यामि विशेपेणा-यनोविघरे ।।७ 
देवौ ने षटा--हे ब्रह्माजी । आपने जा भी कटा था वह्‌ सम्पूरणं 


मद्यो । मरे विना यौ परश्ुरमो मोटत पर्ने वालो षोई 
भन्यनटी है ॥१।। भगवान्‌ हरक द्वारा पैन ग्रहण करन पर यह्‌ 
मनाननी ष्ट नही तेभी यह तो अपन सर्वधा सन्य प्रतिपादित पिय। 
ट।॥२ भेरेद्रागभोष्ट्यज्णत्‌ वै पतिषा महान्‌ यप्नटै। भाषे 
चाक्यमे आज दृगता मुिर्भर प्रयत्य हूभाधा ॥३॥ ग उस प्रपारर 
यनक वि मगदान्‌ हर अवतदहायर स्वम हीरसि रोर 
दावा परिदरः बरे ॥४॥ प्रममगु दर मि दनाषर # उदको व 
वनिन) ह्य गाणी महाभाग! जिम तरलम्‌ भगवान्‌ विघ्तुकौी 
दगङ्लिनो हरि प्रियार्ह कर्णो है ॥५॥ जिगतर्ह्‌ मयहभी यद) 
वग परो गदा दववर्तीहा जादे । यर उसी मर्ह मे कष्णी ओर 


परनिद्रा मृति} ६१ 


हेर वो जपता वशवर्ती वना लूमीजेस भन्य साधारण जन का 
छर लिमा जाता दै 11९॥ प्रतिसिगं के भआदि--मध्य उन निरेक 
शम्मूक्ा ह विदो । विशेपस्पमे अन्यत स्वी स्पे उने ममोप 
भ जारऊगी 1७॥ 

उल्यन्ना दक्षजायाग्रा चाच्त्पेण शक्रम्‌ } 

जद्‌ समराजयिप्यामि प्रतिस्मर पितामह ॥८ 

ततस्तु योगनिद्रा मा विष्णुमाया जगन्मयी 1 

रवरीति वदिष्यन्ति स्द्राणोति द्विवौक्स 1; 

उत्पन्नमाव् सतत मोहय प्राणिन यथा । 

तथा सन्मोद्मिप्यामि एकर प्रमयाधिपम्‌ ॥१० 

यभान्प्जन्नुग्चनो वतेते वनिताव्े 

तततोऽप्यति हये वामावश्व्ती भविष्यति १११ 

विभिद्य पूवनाधीता लीना स्वहूदयान्तरे + 

या विद्यार्च महादेवो मोहात्‌ प्रतिग्रदीप्यति ।१२ 

दृति तस्मै समाभाप्य ब्रहण द्िजमत्तमा 1 

वक्ष्यमाणा जगनूल्ष्टरा तरतवान्तर्दये तत्न ॥१३ 

तस्यामनदितायान्तु घाता लोक-पितामह्‌ । 

जगाम तेन भगवान्‌ स्थितो यन्ते मनोभव ॥१४ 

ह पितामह । दक्ष प्रजापति कौ स्नी म वहूत टौ सुन्दर स्वत्प 
भे उ्सन्वे हृ प्रतिमे समाजत हाऊ गो इसके अनन्तर देवगण जगत्मयी 
विष्णुमाया मशका द्दाणो--शङ्करी--इम नामस कहे 115, द 
टत्पन्न माव ही निरन्ठर ज्सिप्रकारस्त प्रापीको मोहि क्र ठीक 
उक्ती भात्तिक्षे प्रमयोवे स्वामी भगवान्‌ शद्ुर क्यो सम्मोहितक्र 
चुो 1 १०1 मूमण्डलम छते बन्य साघात्ण जन वनिताषे व्णमे 
हा जाया बस्ता टै उल्लस भौ लाघव भगवान्‌ शम्मु मेदे पशम वर्तत 
करने वत्ति टो जय + ११॥ चिजचेदन क्रे पने हृदय 
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मलीन नौर भवनाधोन जिस विचा को महादेव मोह से परिग्रहण कर 
सेमे ॥ १२॥ दुसके उपरान्त मारण्डेय मुन ने कहा-दै द्विजसत्तमो 1 
दस प्रकारसते ब्रह्माजी से कट्कर जयम्‌ के सष्टाके द्वारा वीध्यमाष 
होती हई वह्‌ देवी फिर वही पर अन्तरध्यान हो गई यौ ॥ १३ ॥ इस 
अन्तध्यान होनि पर लाको के तामह घाता वहां पर गयेये जहौ पर 
भगवान्‌ कामदेव सस्थित ये ॥१४॥ 

मुदिनोऽत्यथमभवन्महामायावच स्मरन्‌ । 

कतत तदात्माने मेने च मुनिषु गवा 1१५ 

अय दृष्ट्वा महात्मान विराञ्च मदनस्तया । 

गच्छन्त हसयानन चाभ्युत्तस्यौ त्वरान्विते ॥१६ 

आसन्ने तमथास।ध टूर्पौत्‌ पुत्लविलोचन । 

ववन्दे सर्वलोकेश मोदयुवत मनोभव ॥१७ 

अथाट्‌ भगवान्‌ धाता पत्या मधुरगद्‌ गदम्‌ । 

मदन मोदयन्‌ सूक्त यद्‌ देव्या विष्णुमायया । १८ 

सदाह वम णवस्य मोटन त्म पुरा वच । 

ननुमाटनर्मो ए ता रूजति मनाभप ॥१६ 

सदं गस्तु दमा योगनिद्रा जगन्मयी | 

एप्रतोेन मनमा मया मन्दरवन्दरे ॥२० 

म्ययमेव तया वत्स प्रन्यक्षोभूतया मम! 

तुष्टात्‌ णम्मृमोटनोया मयति यै ॥२१ 

लया च दक्षभवड स समूत्पन्नया हट ॥ 

मोहिमौयस्नु न चिरादिति मन्य मनोमव ॥२२ 


योगनिद्वा न्नुत्त | ६२ 





चमन्दिन रोकर 


गान्व उन इन्याङ 





ने तरिञ्यिन नाचनो वि क्ग्देदने मोटे गुन खमन्त नोक 
म्बरानी व्रद्मायी गा कजिदार्ने ज्याया १३ इनके यनननर भग 
वान्‌ द्रण ने प्रीति ने मधुर नौर मदृष्द्‌ वचनो मे कान्देव क्ये हर्पिव 
क्सेट्ए नो त्प माग्देवीने कटाथाव्टी न्दाया॥ १८१ 





द्र्मानीने कटै वत्छ 1 उोनागने पिनि नरके माह्नन्सेके 
विपिमने वचनक्ड्ायाङि लाप न्नुमोटन वग्नेवानौ जोभीहटा 
ख्यो शनन कनो 14५ टै क्षमैव । च्रं न्य्वंको चन्पादिमे 
करन के निदे मन दमल्नी मोयन्दि देवौ का मन्दासवदक्धीक्न्दय 
भषएकमातखन कै द्वाया सन्तदन च्रििया ॥ज्गा हि वत्व 1 वहु 
स्वम ही नेर सानने पत्मन टूट धों जौर स्त्यन रन्न टकर उने यह्‌ 
म्वोरारयर नियाषा निमेरेद्धारया भ्म्मु ना मोटन दिया चानया 
टे कामदेव । दत प्रजापनिके भवन तं छन्न हरं उखे दग्यप्न्मु 
मोटनवाक्यंनििदीजग्यप्य जौर व्ह तीतरी उन्न मोदितिन्न्यि 
उमय7--यदहे सदया उत्य टै ५>१ 





न्त 
ब्रह्मन्‌ का योगनिद्रति विच्याना था जनन्मयी 1 
कथ तन्या हसो वज्य क्ार्यन्तपति खन्थिते ॥२३ 
किम्प्रमावात्रखादेवोक्ावाखा कुत उन्यिठा। 

तदह श्ोतुनिच्छामि न्वत्तो खोदप्विमह पट्ट 
यन्य त्यत्तमधिन्नु न क्षय हस्ठिगोचरे 
भक्नुभोऽपि वयन्यानु त कन्मानु त्रा वरिमोह्येनु ॥ २५ 
उलदग्निप्रकाशाक्त ऊटायाचिकरतिनम्‌ । 
शूलिन चोक्ष्य क न्ानु जानू सत्नोति तदुषुर 
तन्य काटृस््वश्पन्य नस्यर.मोह्नवाच्छ्या 1 
मयान्युपेन ता शरोतुमटमिच्छारि वस्वत २७ 
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कामदेव ने कहा-हे ब्रह्माजी? जौफि जगन्मयी है वह्‌कौन 
हैगो योग निद्रा-इस नामस विष्यातदहु्है। जो णद्ुरसदाही 
तपमे संस्थित र्हाकरतेहै बे उसके द्वारा कँसे वश्य होगे ? ॥२६॥ 
उस्तदेवी काक्या प्रभाव है--दह देवीकौन सीदहै मोर वेरा 
स्थानमे स्थित रहाप्ररतीडै? है लोक पितामह । यह सभी कु्ठरमे 
अपे भख कमलं से श्रवण करने की इच्छा करता हं ॥२४॥ जो अपनी 
समाधिनात्याग करके एकक्षण मात्र भी टष्टिगोचर नही हृभा करते 
है! उनके समक्षं हम भी स्थितनही हो सकते ह वह॒ फिर उनको 
कैसे मोहित करेगी ? ॥२५॥ हे ब्रह्माजी 1 उनके मत्र जसती हु 
अग्निक प्रकाणवे समानि तथावे जटाजूट के समदायते विकल 
स्वरूप वाचे द! एते धिशूलधारी शिव को देवकर उनके सामने कौन 
सीक्षमतादैजो कि स्थित हो सके ॥२६॥ उस शम्भुवा उस प्रकारं 
का स्वष्टप्‌ है! उनको मोहिनि बरने कौ दच्छामे गने भौ स्वौकार क्रिया 


था अवरम ऽसदेवी बै {वपयम तात्विबिरूपं सेथवणभरने की 
द्च्छा रता हूँ ॥२७॥ 


मनोभवस्य वचन भ्रत्वाय चतुरानन । 
विवभुनपि तद्याकय भ्र त्वानुतूसाहवारणम्‌ ॥२८ 
शर्गस्य मोहने त्रम चिन्ताविष्टो मवन्नहि 1 
समर्थो मोहयितुमिति निश्वास मुहु ट ॥२६ 
नि श्वासमास्वातस्य नानाषटपा महाधना । 
जाना यणा तोलजिहवा लोलश्चाति भयंकरा 11३० 
तुरगवदना बेचित्‌ वचिद्गजमुपास्तया 1 
सिटव्पाघ्नगुए्1श्चान्ये चव राट रानना ।३१ 
श्टक्षमार्जप्यिदना शरभस्या शुवानना । 
प्नवमोमायु वक्ना्च रारीगृपमुवा परे ॥३२्‌ 
मोस्पा गादुा मेचित्तया पधिमुखा परे। 
मटदोरघा मदा्स्वा मटारपूना मटाष्टणा ॥३३ 


योगनिद्रा स्ुत्ति | ९५ 


पिगाना विखलाक्ःच्च ज्यक्षेकाक्षा महोदराः 1 

एककर्णार्त्रिकणश्चि चतुप्कर्णास्तिया परे ३ 

एककर्णा महाकणां वहुकर्णा विक्णेकाः 1 

दौरघाक्षाः स्य लनेतरा च सूष््मनेता विद्यः 11३५ 

मार्कण्डेय मनि ने करा दस उपरगन्ठ द्रट्णजी ने वनणदेव के 
लचन बे सुनकर बोलने कौ इच्छा वाला होकर मी अनुत्साहु के कारण 
स्वरूप उस वाक्व का श्रवण कर भगवान्‌ शद्धर के मोहन कस्तेन 
चिन्तासचे समाविष्रहोनेट्ए किर्ग शद्भुरको मोहित करे मे समयं 
नदीं ह--इम सेति से उन ब्रह्माजी ने वार-वार निःश्राप स्तिया या 1 
मर्याद्‌ चिन्तासे श्वस टीड़या॥२८, २८॥ उनको निःधाषकी 
वायु से अनेक सूपो वपल महा बलवन्‌ चञ्यल जिह्वा वाले अतीव 
भयद्धर सौर सत्यत्व चल्येल गेण घमूप्पन्दटो येये ॥३०॥ उन 
गपो वृष्तो पोषके समान मूख बातेये तथा द दायीके मुष 
जये गुखो वालिये 1 अन्य प्रिद तया वाघ के मूषे के सद मुखो बाते 
थे । मोरई-कोई कुत्ता--मूभर यौर मधा के समान मखो वाचे ये 1३१ 
कुठ गण रो ओौर भार्जारके जंमेमुदोने पंयुतये तो नोदं-णोई 
प्रभ तया शुक के मृखो वलिये। दुछप्वव जोरगोमायु गूखके 
सटश मुख वानेय । तथा कोद खरी सखपकेमुखके समान मखो 
समन्वित चे ॥३२॥ दुख्उन गणोमे गोरूपये तो कुठ गायके 
ममान मृखो से सयु मे 1 कोदर-कोदई पी के सदश मृखों स सयुत य 
दु वहत विभास तो कुं वदत टी छेटे शरीर वलि ये । कोर-कोई 
मन्‌ स्वूलये तो कृ वहूत ही इश ये 1३३ ॥ उन गणो के मनेका- 
नैक स्वष्प दनापे जा रहे है--कृ पीसी मावो वते- कुछ विदा के 
दुस्य नेत्रो वत्तितो इ व्यर्घकाक्षये गौर कोई २ महान्‌ उदरसे 
भुक्त ये। कुछ एवः काम चाले - दृठ तोन कानो वाते ठथा दूसरे चार 
कनोमे युक्तये 1२४ ॥ स्यूत कानो वलि-- मदन्‌ कानो वाचे 
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वहत कानो बाति ओर कुछ सीन कानो वति ये । उन दु वदी भावौ 
दानि तो कृ स्प्ल नेन तते सयुद ये । कुछ मूष्म लोचनो वाततिभौर 
कुछ तीन दष्टे समन्वित ये ॥३५॥ 

च॑तुप्पादाः पञ्चपादास्तरिपादैकपदास्य 1 

हस्रपादा दीर्घपादा स्यलपादा महापदाः 1३६ 

एकदस्ताश्चनु्स्ता द्िहस्तास्त्रिशयास्तथा 1 

विहस्ताश्च विरूपाक्षः गोधिकाकरृतय परे ३७ 

मनृष्याकृतयः केचिच्छुधुमारमुखास्तथा 1 

यौञ्चाकारा वकाकारा हंससारसरूपिण' । 

तथैव मद्गुकुःरर-कककाकमुखास्तथा ॥ इन 

अद्धेनीला अर्धरक्ता कपिल।. चिगलास्तथा । 

नीला शुक्ल स्तथा पोता हरिताश्चि्रूपिण ॥१5 

आवादयन्त ते शयान्‌ पटहान्‌ परिवादिने । 

मृदद्धान्‌ डिडिमास्चेव योमुलान्‌ पणवास्तथा ॥४० 

मवे जटाभि पिगाभिस्ठु गाभिश्च करालिता 1 

निरन्तराभिविद्ि्धा गणा स्यन्दनगामिन ॥४१ 

शूलट्स्ता पाशहस्ता खङ्गस्ता धनुद्धरा 1 

शव्त्यकुशगढावाण-पद्विशप्रास्पाणय ॥४२ 

उनग्पो को कोहर चार पैरो वलिख पांच पैरोते 
य्त--मोई तीन वरणौ वाति तो छ एक हौ षद विम । कुठ के 
यूत छट वैर ये--बृख लम्बे ष॑रो यत्ति वेनु के पैर वहत स्यूल 
धतोकु मदान्‌ परोर सयु ये ॥१६॥ वोई २ एक हाय वाते-- 
गृ चार हाया युक्त-कोडदो हायो वतितोकोई तीनक्रोवाते 
य । वुटकेहापयेदहौनरीतो विरपाध्ये तया इ गोधिकाकी 
भषटतियो वाने ये पेज उने कुष्ठ मानदोय जहति से युक्त ये मौ 
२ शुगपूमारदे युषे तमान युपो वातेचे \ चोद कस्यै नाफार्‌ 
मेषो वृठकगुला ङे भकार वासे एवं कृ द्न मौर सारसमेस्प 


योगनिद्रा स्तुति | ॥), 
वातेये। कू मुज्ध-कुरर--वक भौर धक वे तुल्य मुषौ वाते 
ये ॥३८॥ नव उन गणो दे वर्ण वतामे जते रहै--उनमे बुभ 
नौते-मध्ये साल--कपित ततया कृषछट--पिगिव वणं वापे ये 1 
नील--शुक्ल--पीत-हध्मि ओर चित्र वर्ण वात्ये ५ वेय 
शो कौ घण्टो कौ वजार ये तवा कृ परिगादी वे । कू मृदङ्ग-- 
दिमदिम--गा मुख तया पणवो वौ वजाने बाते य ॥४०॥ वे समी 
गण पीनी मौर उन्नन जदाओसे युन चत्यधिक करतयथे। है 
द्विम । दे मभी यण स्न्दन (ग्ध) कद्धारागमनकरे बातेये। 
कैद्वाय ममन क्रे वलतिये ॥४१। उनमवृष्ट हायोमेलूलतियि हये 
यतोवृछ पाश-यङ्ग मीर धनुपवरोमेग्रटण क्थिह्ये थे। चठ 


णक्ति--अक्‌ण-गदा--वाग--पष्टुण तया प्राग नपते करोमे त्वि 
ह्ये यै ५॥४२॥ 


नानयुधघा महानाद कुर्वन्तम्ते महावला 1 
मारय च्डेदयेत्यूचुं ह्यण पुरतो गता 11४२ 
तेषान्तु वदता यत्र माग्य दछेदयेत्ुत । 
योगनिद्रा यपराकाद्‌ स विधिवत परचक्रमे 1४४ 
अथ ब्रह्याणमाभाप्य तान्‌ दृष्ट्‌वा मदनो गणान्‌ । 
उवाच वारयन्‌ वक्नु गणानामग्नत स्मर 1४५ 
कि कर्मं ते करिष्यन्ति वुत्र न्यास्यनि वा विधे। 
दिन्नामधेयः एते वा नतेतान्‌ विनियोजय १४६ 
नियोज्यैतान्नि त्ये स्यान दत्वा नाम च। 
एत्वा पश्चान्‌ महामागप्रभाव कथयम्व मे 11४3 
सय तद्राक्यिमार्कण्य म्वनोकपितामह्‌ 
गणान्‌ ममदनानाट तेषा क्मादिक दिगन्‌ ॥४८ 
छन गणो दै पाम अनङ्‌ प्रवरे रे अयुते गौर म्रदा यतवान्‌ 
दै यष्ापारीशोरकरने यनिये 1 येमारबनो-टेः दतो-पैना 
यह्छेवनिपे मोरग्राजीने सामने स्पितिरो ग्य ये ॥५३॥ वै जहां 
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परर मार डालो- चेद उानो--एेमा वोलने वासे थे योगनिद्रा के प्रभाव 
से अब व्धिाता मे कहना मारम्भ किया था ॥४४) इसके अनन्तर 
ब्रह्माजी से कह कर कामदेव ने उन गणो का जवसोकन करके गणक 
सगे स्थित होते हए वारण करते हृए बोलना मारम्भ क्रिया धा ॥४५॥ 
कामदेव ने कहा- दे ब्रह्माजी ! ये मापका क्या क्म करगे मथवा शहा 
प्र सस्थित होमे मर्थात्‌ रहेगे ? इनके क्या-क्या नाम? वही षर 
शुनका भाप विनियोजन कीजिये ॥४६॥ अपने कायं मे इनका नियोजन 
करके दहनको स्थान देकर इनका नाम रखिये । यह्‌ सवे कुट कसे 
इसके पश्चात्‌ मठामाया का जो भी कू प्रभाव हो उसे मुन्ञे वतना६ए। 
॥।४७। माकंण्टय महवि ने कटा--इसके उपरान्त समस्त लोको के 
पितामह ब्रह्माजी ने उप्त कामदेव वै वचन कौ सुन कर उनके काय 
भादि के विपथ मे अदिश देते इए कामदेव के साहत उन गणो ते 
कहा ॥४८॥ 

एत उत्पन्नमात्रा हि मारयेत्यवदस्तरमम्‌ । 

मुहं हुरतोऽमीपा नाम मारेति जायताम्‌ ॥४६ 

मारात्मकत्वादप्येते मारा सन्तु च नामत 1 

सदा विघ्न करिष्यति जन्तूनाञ्च विनार्च॑नम्‌ ॥५० 

तवःतुगमन कमं मुख्यमेपा मनोभव । 

यत्र यत्र भवान्‌ याता स्वकर्मा्णं यदा यदा। 

गन्तारस्तत्र यते साहाय्याय तदा तदा ॥५१ 

चित्तोद्श्रान्ति करिष्यन्ति त्वदरश्रवणवतिनाप्‌ । 

ज्ञानिना जानमगेञ्च विघ्नपिरप्यात सर्वद ॥५२ 

यया सापसारिके वम सवे वुवन्ति जन्तव । 

तथाचैते षश्प्िन्ति सविघ्नमपि सर्वत ॥१५३ 

द्मे स्थास्यन्ति सर्वथ् वेगिन कामह्पिण ॥ 

त्वमेरव॑पा गणध्यद पचयज्नाफभोगिन ॥ 

नित्यद्धियावना तोय-भोगिनो वै नवमप्विति ॥५४ 


प्ोगनिदा स्तुति ] यै 


बरहयानीने कदा--ये मव उत्पन्नदने के साधी निरन्तर 
“मार्‌ डालो "८--यह्‌ वटूत वार बोदेवे 1 वारम्बार दइभेसे यही वचन 
कह ये थे भतपएव नाम 'मार--यह्‌ होवे ॥४द मारृत्मक होने से 
येनामरेभोमारही हौवे। विनाञ्चनाकेये सदाही भन्तुभोवे 
विये विष्नही करिपा बरेगे ॥५०॥ ह कामदेव । इन णो का प्रधान 
समे तुम्हा ही अनुगमन भरना होखा । जिस-जिस समय मे जव-- 
जव भौ भाप गपने कायं के सगपादन वख के तियेर्जीयगे बहौ-वही 
पर भौ उभी-उसी सरमय मे तुम्हारी सहायता के लिपेये गण जाने वाले 
होगे 1१ तुम्टारे मस्व वश वर्ती तियो के चित्त कौ उदुभान्ति 
धरेगे ओर सवेदा क्नान के मागं कौ विघ्न उत्पन्नं वरेगे ॥५२॥} जिस 
प्रकार से मव जन्तुगण ससारिक वमे विया करते हठौक उसी परति 
मि गद्क्री मवश्रोगसे विघ्मोके हितिकोभो केम 1२ ठेर 
जगहे पर पाम षप बि ओर वेग से समन्वित स्विति हौगे। बाप 


हन समके गणाध्यक्षदह। यपल्व यज्ञो वेग भौमी भौर्‌ नित्य 
क्लिप वालो तोय भोगी होवें ॥५४॥ 


इति श्रूत्वा तु ते स्वे मद सर्विर्धि तत 1 
परिषायं यथाकाम तस्यु. श्रू त्वा निजा गतिम्‌ ॥५५ 
तेषा वर्णयितुः शक्यो भूषि कि मुनिसत्तमाः { 
माहारम्यन्च प्रमावच्च पे तेप-यालिनो यते ॥॥५६ 
सषा जाया न तनया नि समीहा. सर्दव हि। 
न्यात्ति्तोऽ्पि महात्मान सवे त जद्धं रेतस. १७ 
तेतो ब्रह्मा प्रसन्न च माहात्म्य मदनाय च । 
गदितुः योगनिद्राया सम्पक्‌ समूपचमरमे (भल 
सव्यक्नव्यवनसूपेण रज सत्ववमोयुर्णै. । 


मविभज्य यायं गुरते विष्णुमायेति सोच्यते ॥५६- 
या निम्नान्तस्यलाम्भस्या जेगदष्डक्पातत्तः। 


विमग्य पुष्यं पात्ति णेयनिदरेति सोच्यवे ॥ 


७० [ वातिक पुराण 


मारकंण्डेय म्ट्पिने वहा--वै सव यह श्रवण वरवे ब्रह्माजी वे 
सहित कामदेव मो परिवादित करम दृच्छःनुमार यपनी गति बी मुन 
कर समवस्थित होगये थे ॥१५५। रै मुनि सप्तमो । उनके विपय र्म 
क्या वर्णेन दियाजा सकता टै उनके म्टासम्य ओौर प्रभावका बया 
वर्णेन क्या जावे क्योनिवे सवत्तप णाली ये ॥५६॥ उने नता 
जायाथौ यौरन गो सन्ततिदहीभथीवेतोस्दाही ममीहासत रहित 
थे। वै न्यासी होते हण भी महानु आत्माजौ वलि थे भीर वै मभौ र्व 
रेता पुरप थे 1५७11 इसके अनन्तर वे ब्रह्माजी परम भ्रमन्न होत हृए 
सोगनिद्रा का माहात्म्य बामदेव को कहने के लिये मली माति मे उपक्रम 
करे वाले दए थे ॥५=।¡ ब्रह्माजी ने कह।--रजोगुण--सत्त्वगुण ओर 
तमोगु्णो के द्वारा जो अव्यक्त भौर व्यक्तरूप से मविभाजने करम मर्थं 
कोक्रियाकरतीहै वदरी विष्णु माया-उख नाममेक्टी जायाकरती 
है ॥५६॥ जो निम्न स्यल वाले जल मे स्थिन होती हई जगदण्ड बात 
मे विभाजन करे पुरुप के समीप गमने विया वरती है वह योग 
निद्राम नामसे पुरारी जाया करती है ॥६०॥ 


मनतान्तभविनपरा परमानन्दशूपिणी । 

योगिना सत्वविथानन सा निगया जगन्मपो ॥९१ 
गरभानतर्ञानसम्पन्न प्रेरित सूतिमास्तं 1 

उत्पन्न जानरहित कुरूते या निरन्नरम्‌ ॥६२्‌ 
पूर्वातिपूर्दं सन्धातु सस्करारेण नियोज्य च 1 
आहारादौ तततो मोह ममत्व ज्ञानसशयम्‌ ॥६३ 
मौोधोपरोधलोभेपु पूत्वा धिपत्वा पुन पुन 1 
पश्चात्‌ कामे नियोज्याणु चिन्तायुक्तमहनिशम्‌ ॥९४ 
आमोदयुक्त ग्यसनासक्न जन्तु करोनि या। 
मटामायेत्ति सा प्रोक्ता तेन सा जगदीश्वरौ । ६५ 
महवा रादि ससवन सृष्टप्रभवभाविनी । 


योगनिद्रा म्ठेति ] ७१ 


उप्पत्ति रितिनोरै सा वच्यतेऽनन्तङूपिणो (५६६ 

मन्नोके बन्तभावनम्‌ परायणा ओर्‌ परमाधिवं आनन्द के 
स्वहूप वाली जो योगियो सत्वर विद्या का मन्त है वही जगन्मी-- इस 
नाममक्हूनेके योग्य होती है ॥६१५॥ यर्भंके अन्दर रह्नवातेकी 
ञ्नान ते सम्पन्न (नाप्प्यं यहु है कि जब-तक यह जीवात्मा माताके मर्भे 
भे रहता है तव तक अपने आपको पूर्णं लान रहा करता है) भौर अरपतव 
फी वायुस प्रेदित हता हेमा जव यहं जन्म धारण करलेताहैतो वह्‌ 
सुभीज्ञानकौ भूनकर जान रहितो जायाकरता है दसा जौ निरन्तर 
ष्टी किया करती है॥९२॥ पूर्वं सेभीपूव कास्तधनिक्रने पेल्तियि 
मतिर्मे नियोजन करके महर अगदमे फिर मोहू--ममत्वपाव भौर 
ज्ञनममशपको करती है तया क्रोघ--उपरोध मीरभौभमे वारवार 
किष्न कर-करके पीठ क्प म निमोेनिक शश्र हो चिन्ता मे युक्त 
भरती है ज चिन्ता रात दिन राकी है जौ इस जन्तु कौ आमोद 
से युक्त भौर यला म जासक्त विपाकी ह वही महामाया--इम 
नामनेष्रही गयी दहै मी ने यष जगत्‌ षौ स्फामिनी है ॥ ६२॥)६४॥ 
1 ९४॥ अद्र आदिमे ससक्ते सृष्टिक प्रमव्रके करनेवाली 
उत्पत्ति है--पष्ी लोको दवाय वट्‌ जनत स्वस्प वानी क्ट जाया 
मरी ह ॥६६॥ 

उत्पन्ननकूर बीजाद्‌ यथापो मेवसम्मवा । 

भ्रयेहयति सा जन्तूस्तयोत्पन्नान्‌ प्ररोहयेत्‌ (६७ 

सा शवित सृष्टिरुपा च सर्वेषा ख्यातिरोश्री 1 

छमा क्षमावना नित्य करणा सा दयावताय्‌ 1६८ 

नित्या सा नित्यत्पेण जगद्मभर प्रकाशते । 

ज्योति स्वल्पेण परा व्यक्नाव्यकनप्रकाचिनी ॥६६ 

सा योगिना मुक्तिहेतुचिदयाम्पेण वैप्वौ । 

सासारिकिणा ससारवन्धटेतु विपर्यया ॥७० 


७२ [ कालिका पुराण 


लक्मीरूपेण हृप्णस्य द्वितीया सुमनोहरा 1 

त्रयी ष्येण कण्ठस्या सदा मम मनोभव ॥७१ 

सर्वस्या सर्वेगा दिव्यमूति- 

नित्या देवी स्वेरूपा पराख्या 1 

ृष्णादीना सर्वदा मोहधित्रौ 

सा खीरूपे सर्वजन्तो" समन्तात्‌ ॥७२ 

बीज ते ममृत्पन्न दूये अशुर को बेधो से समुद्भूत जन जिस 
प्रसारसेप्ररोहित विया करता है ठोक उसी माति वह भौ जन्तुभो को 
जो उत्वन होगे ह प्रयेहित किया बरती है ॥६७)) वह शक्ति सष्टि 
र स्वस्य वामो है ओर सवकी दृश्वरी ष्यति है करे जौ भमाधारीरह 
उनकी शमा है तथा जो दया वाले ह उनकी (कर्णा) दया रै ॥६९८॥ 
षह निम स्वल्प मे नित्या ह ओौर इम जगत्‌ के गं मे प्रवात टभा 
भरती 21 वह ज्योति वे स्वस्प मे व्यक्त मौर मग्यक्त या प्रवाण धारने 
शाली वर है ५६६) वह योगाभ्यासिपो वी मृक्तिना रेषु है भौर विदा 
शे खूप वाली वैप्यदीह+ जो सामास पुस्पं उनब्रो गसार वे 
वन्न रैतु वा विपरपुया रै (*७०॥\ स्मौ केः रूपमे व्‌ भगवान्‌ कृष्ण 
द्वितीया अर्दाद्भिनी परमं मनोहरा) हे कामदेव । ध्रपौ भाद्‌ वेद 
च्रयीषे सपमे गदामेरेक्टमे गस्थिता है ।७१॥ वह गभी जगह पर 
तिथित रह्ने वाणी भौर सव जगरट्‌ गमन यरने वालौ दै 1 वट्‌ दिव्य मूत्त 
मे गघ्म्विना है-- नित्या देषो यवे स्वरूप याती भौर परास नाग 
दामीदै। वट्‌ष्ेप्वधादिता सर्वदा गप्मोटुनभरने बातीदरै भौर 
भ्भोरे स्वान्य गे गभी भोर गभो षन्तुभोक्ो मोटन के वाषो 
दै॥५७२॥। 


मदन वाक्य वर्णेन } ७३ 


11 मदन वाक्य वर्णन ॥ 

अय ब्रहम महामाया-स्वरूप प्रतिपाद्य च ! 

मदनाय पुन प्राहु युक्नासौ हेरमोहने १ 

विप्णुमाया महादेवो यव! दारपरिग्रटम्‌ 1 

करिष्यति तथा कतुं मगोकार पुराकसोत्‌ ॥२ 

सावश्य दक्षतनया श्रूत्वा शम्मोर्मटात्मन 1 

भविष्यति द्वितीयेति स्वयमेवावेदल्‌ स्मर ॥३ 

त्व्मेभि स्वगणे साद्व रत्या च मधुना सह 1 

यथेच्छति ततया दारान्‌ ग्रहीतु बुर शकर ४ 

शम्भौ गृहोतदारे तु कृतकृत्या चय स्मर 1 

अविच्छिप्ना सृष्टिरिय भविप्ययनि न सशय 11१ 

तथात्रेवीदिवजश्रेषठा नकेशाय मनोभव 1 

मधुर पत्‌ हृत तेन महादेवस्य मठो 1६ 

मार्कण्डेय भनि कहा--दसवे अनन्तर ब्रष्ठाजी ने महामायाके 
स्वस्य का श्रत्तिपादन करके कामदेव से उन्होने फिरक्हाथाकियह 
भपवान्‌ शङ्कुर मे सम्मोहन वरनेम युक्ता ।५१॥ ब्रह्माजी ने 
भदा--विष्णु माया ने परिनि ही यह्‌ रकार वर सियादै जते महादेव 
दयाका परिग्रह्‌ करेण । वह्‌ पेमा करना अद्कोकार कर चुकी ॥२॥ 
दै फामदैव । उननेस्वयहीेसाक्दाभथाङकि वह अवस्यहीश्रजापति 
दक्षकी पृत्रीवे रपम जन घरण करके मट््त्माणम्मु की द्वितीया 
अर्षाद्‌ पठन हो जायगी 101 तुम भौ दन ग्णो वे साय सहयोग वरके 
त्तया मपनी पत्नी रति आर अपने सखा वमन्त के माय मिलकर वैसाही 
कम्भ करो जिमक्षे भगवान्‌ णम्मु राओ प्रहूणक्रने की इच्छा 
मरने | ८ भगवान शक्रे द्वारा दाराके ग्रहण विये जाने पर 
हभ हन ङ्त्य मर्याति सकन हो जाये जौर्‌ प्रि यह नृषटिजविर्छ्िन्नि 
अर्थाद्‌ वीचर्मेन ह्मे वासो हो जायगी--टरनमे चेरमाध्रभौ 


७६ [ वातिक कराण 
का अवमर्ही नहीहै 1 ५॥ धो माक्ण्डेय मुनिन वदा--देद्िन 
श्वष्टो 1 कामदेवने लोको के ईश ब्रह्माजी से उसी भांति सुरता प्रव 
बहाजो भौ कु महादेवजी को मोहित षरने द्रे लिये उतने विया 
था ॥ ६॥ 

भ्यृणु ब्रह्मन यथास्माभि श्यते ्रमोहने । 

परत्यक वा परोक्षे वा तस्य नदगदतो मम ॥।७ 

यदा समाधिमाध्रि्य स्यित शम्भूजितेश्धिय 1 

तदा मुर्गानिधवातेन शौतनेन विवेगिना । 

त वीजयामि लोके नित्य मोटनफारिणा ॥८ 

स्वसायवयस्तया पञ्च समदाय शरासनम्‌ 1 

रमामि तस्मे सविधे मोहुपस्तद्गगानहम्‌ 118 

सिद्धदन्दानःे तद्र रमयामि दिवानिशम्‌ । 

भाया हावश्च ते सवे प्रविर्णाति चतु 4।॥१० 

यदि प्रविष्ट गविधे शम्मो प्राणी पितामह । 

भावानु द्वद भाव तव मृहुमुहु ॥११ 

मम भ्रवशमात्रणतयास्यु सवज-तव । 

मे शमभून वृषम्तन्य मानसो विक्रिया गतौ ।१२ 

यदाहि भवते प्रम्यंम याति प्रमयाधिप । 

मतर गता तदेवाह सरति ममधु्िधे ॥१३ 

यश्ामः प्रादय यदा वा नाटयश्वर्म्‌। 

नासया प्दायाि तत्न भच्यायह व्ह ५१४ 

षाम्ट्दन भना द्‌ दहमारो 1 भाव अव थद पोगिये मो 
भोषिठकसाद्‌ दारा पावय पाटनररदम वाजा र(१-- 
रवर द्पनप वददाद्रत्वतम सभीक्िदा जरह उव बनमात 
तपू वाय सव्चद्जित 154 हदयाका अतप काग 

नथु ज्या ही सिचि शययप्र यमापिदा चापर एहव वरदे 


मदन दहृने वर्णेन ] ७५ 


स्थित हुए ये उसी समय भम विशुद वेग वाने र्थान्‌ ममन्द चौर सुगन्धित 
तथा शीतल वायवे द्वाराहे लोकेश । जोति नित्यौ मोटेनके करने 
माली है उनसे ठन शम्मुको वीजित कन्यया ॥८॥। वि अपने शरासन 
का ग्रहण केरे अपने वरण मामकौ (वाणो) कौर्म उनके गणोषो 
मोहितं करते दए उवै ममीपमे धमित कल्या 11६ मै वहाँ पर 
षिद्धोवेहृन्रौ को अरनिथ रमण वराता हू तीर उनम निश्चय दी हाव 
नौर भाव सवप्रवैण विया कग्ते ह ॥१०॥ ट पितामह 1 यदिष्म्मू 
मै समीपमे प्रविष्टि होने पर्‌ कौनमा प्राणी वारम्बार वहां पर्‌ भाव 
को बही किप करता टै ५९११॥ मेरे केदल प्ते कैन षहीमेमभी 
जीव-जन्तु उमप्रकारवे होजाया वरतेर्हनतो भगवान्‌ परम्म मीर 
न उना वृषभ मानमिक विकारकोश्राप्न टूयेये धर) निश्चयी 
जिम समयमे वे प्रमयाधित याप्ेष्यका ममन क््तेह तो उधी समय 
मर्मैवहीपग् टे वट्गजी 1 ननो पतनी रति नौर मित्र वमन्त वे 
माय चला जिता 1१३१) यदवे यट मेन पर चनि जनि मौर मयवा 
जिमममपमे नारवेश्वरम्र पटव जतिङ्धया नाम मिरि परर गमने 
वर्तेर्टैतोदयममयमेर्वं भो वहीं पर चता जागा ॥१४॥ 

यदा त्थक्नसमाधिन्तु टरम्तिष्ठति वं क्षणम्‌ 1 

ततन्तस्य पुरश्चर मिधुन योजयाम्यहम्‌ 11१५ 

तच्चनयु गल ब्रह्ःन्‌ टाचनावयुत महु 1 

मानाभावेन कटने दाम्पन्य-न्ममुतमम्‌ 11१६ 

मौलकेष्ठयनि मुह मजायानपि तनेप्‌र 1 

सनभोहयामि सदये मृगानन्यच्छ क्षिष- ॥१¶० 

विचिन्रमायमामाय यदा द्रवते रविम 

ममूरमिवुन वीय तत्तदा को नचोनेमृव्र धी 

मगाश्च तन्‌ युरस्यास्व स्वनानाधिग्न 

अदूर्यने ख्विर भवि नन्य पारव {८८ 


७९ { कलवा पुगप 


अपश्यन्‌ विवर नास्य कदाचिदपि मच्छर 1 

निपात्य स॒ यदा देहे यन्मया सवेनोकधृत्‌ ॥२० 

वधा निश्चित ज्ञात रामासगाहते हरम्‌ । 

अल च सनमोटयितु ससहायोऽपि निष्कलम्‌ ॥।२१ 

जिम अवसर परः भगवान हर अपी समाधि का परस्या करके 
एक क्षणक्तो भी स्थित होति तोफिर्भ उनकेही मागं वक्रवाक के 
दम्पति को योजित कर दुगा ॥१५॥ हे ब्रह्माजी । वह चक्रवाक षा 
जोडा वार वार हव--भावसे सयुन अनेक प्रकारके भासे उत्तम 
दाम्पत्यकेक्मको करेगा ॥१६। उनके भागे फिर जायाके सहित 
नीलक्ष्ठोकोभो समौषहीमे बै सम्मोहित करूंगा गौर समीपम ही 
मृगो कोतथाभय पक्षिधोकोभीमोट्‌ युक्तकर्‌ डाला ७ चे 
सव जिस समयमे एक अति अदूनुत भाव को प्राप्त करके परस्परमे 
मे रति सुख का उपभौग करेगे त्था मयूरो के जोडे को देवकर कौन सा 
पराणी है नो उस्‌ समय म उत्मुकता स रहित वना रदे अर्थात्‌ कोई भी 
चेतन नही है जिने उत्मुकता न ह्यो ॥१८॥ भौर उनकेही भागे मृग 
भषनी प्रणायिनिया नै साथ उत्सुकता वाते हो जति है ओर उनके पारव 
म तथा समीप म अतीव रुचिर भाव करते है तो भेरा शर कदाचित्‌ भो 
मवे विषरकोनदी देखतादै। जिस समपते वह देह मेगिराया 
जाताहैनजोकिभेरेही द्वारा पका जाया करता है अपतो सभी लको 
कै धारणवरने वाले है अयात यह सभो कुछ का ज्ञान रखते हँ ॥१६॥ 
॥२०॥ प्राथ यह्‌ निर्चित्त ही शात होना चाहिये वि रामा मे सद्धके 


चिनाहर्कौर्म मसहायभीनिषल सम्मोटित करने के सिये समध एव 
पराप्य ह भौर पह एवो है 1२१ 


मधुश्च वुते वम यदुयत्तस्य विमोह । 

तच्छृणुष्व महेामाग नित्य त्स्योचित पने ।।२२ 
यश्पवान्‌ वेणयानाग्रान्‌ चरणान्‌ पाटलपस्तया } 
गिर पृन्नागान्‌ किशुथान परेतान. धवान्‌. ॥र२३ 


मदनं वाबय वर्णन | ७७ 


माधवीमेत्लिका पर्णेधारान्‌ कुरुवकास्तथा । 

उतफुल्लयति तत्तस्य यन तिष्ठति वैँ हूर ॥1२४ 

मरास्यूतफुटलपद्यानि वौजयन. मलयानिल । 

सुगन्धाकरृतवान, यल्नादत्तीव शकराश्रमम्‌ ।२५ 

लता सर्वां सुमनस फुत्लपादप्तचयान. । 

८ वृक्षान. रचिरभावेन वेष्टयन्ति स्म त वै ॥२६ 

तान. वृक्षाश्चास्पुषप्पौघास्तं सुगन्धि समीरणं । 

ष्ट्वा कामवण यातो न नन मुनिरप्यृत ॥२७ 

तेदुगणा अपि लोकेश नानाभावं सुशोभनै } 

वसन स्मसुपा सिद्धायेये चातितपोधना ॥२८ 

भेरा मित्र मधु अर्थाद्‌ यसन्ततो जो-जो मी उनके विमोहुन 
ेक्रियाक्रेमे कर्भहोपे वहनियाहो रताद) टे महाभाग ॥ 
जा नित्य दी उसके लिये उचित है उसक्रा पुन साप धवण कीजिये 
11 २२॥ जंहा पर मी भगवान्‌ शद्धुर स्थित होकर रहे वही पर वह्‌ 
वेसन्त मेरा मित्र चम्पको कौ- केशरो को-बाश्रो कौ-बद्णो को-- 
पाटलो को--नाग केसर पुन्नागो कौ-- शुको को --घनो कौ--माधवी 
वग--पत्तिकर को-परणेधारो को-कुष्वको कौ इनं सबको वहु विक- 
सित कर दिया करता है। २२, २४॥ समस्त सरोवर एमे कर देता 
है षि उनम कमले पूणं विक््िति हो जाया धरतंर्हैँ भोर वह्‌ मलमक्धी 
भर से भावाहन करने वाली प्ररमाधिद सुगन्धित वायु से वौजन करते 
हृष यत्पूर्वः भगवान्‌ शद्धर्‌ वे जाधरम को सुगन्धित षर देगा ॥ २५॥ 
बहौ पर प्भी तता चिते हए पुष्पा मे समन्वित हो चर्येयी ) मौर 
दमस्त बरा का समुदाय विकषितदहो जायया! वे सतारं परम दविर 
भावपते दहाम्परय प्रणयणो प्रकट करती हृद वहां पर दृक्षाको वेष्टित 
षरेगौ अर्थात्‌ यृक्षौ से लिपट जगी ॥॥ २६ 1 पुप्या के भोच याते उन 
धृलोषो उन मुग्ध समीरणो म॒ रयुद देखकर वहा पर मुनिभो 


७८ [ कालिका पुराण 


कामक्लाकै वशम आजायावरतहै जो मपनी दद्धिभाका दमन 
कियिहृए दहै २७॥ हि लोको पे स्वामिन्‌ अनेक परम णोभन भावौ 
कै दवारा उनके मग--मुर गौर सिद्ध तथा परम तपस्वी गण भी नो-- 
जोभी दमनशीलदहै व सभौ वशम अनवा क्रते दं । २ 


न तस्य पूनरस्मामिर्हंष्ट मोहस्य कारणम्‌ । 

भावमानन कुरते कामोत्‌ थमपि शकर ॥।२६ 

इति सवमह दृष्टवा ज्ञात्वा च हुरभावनाम्‌ । 

विभुखोऽह शम्भूमोहान्नियत मायया विना ॥३० 

इदानी त्वद्भच श्रूत्वा योगनिद्रोदित पून । 

तस्या प्रभाव श्र त्वाधथ गणान दृष्ट्वा सहायकान्‌ ।॥३१ 

मया णम्भोविमोहाय न्त्ये मुहुख्यम । 

भवानपि च्रिलोकेश योगनिद्रा द्रत पुन । 

भवेद्‌ यथा शम्भुजाया तथेव विदधात्वियम्‌ 1३२ 

यमाना नियमानाञ्च प्राणायामस्य नित्यश । 

आसनस्य महेशस्य प्रत्याहारस्य गोचरे 1३३ 

ध्यानस्य धारणयाश्च समाधेविध्नसम्भवम्‌ । 

मन्ये कतु न शक्य स्यादपि मारशतैरपि ।।३४ 

तथाप्यय मारगण करोतु हरस्य योगागविकारविन्नम्‌ । 

यदेव शक्य किमुःवा समयं समक्षमन्यस्य न तु मोज ।३५ 

उनबे आग हमने मोहुका कोर्ईभौ कारण नही दैखाहै। 
भगवान्‌ णद्भुर तो काम से उर्थित केवल भावको भी नही विया करते 
है 11२६ प्रह समी कुर्मैने देवर मौर भगवान्‌ शुर कमै भावना 
काश्चारभ्राप्त वखैर्गैनो शम्भू को मोदित केकी क्रियासे विमुख 
ह्याययाहू । यह्‌ नियतहीदैकि विना मायावे यह्‌ कायनेभीभी 
नहीदं सवतादै॥ ३०1 इतनातो्मै सवं वु्यरनुपाहूु कितु 
मुष मोदके कायम म विक्तहरहाहं किमु अवं पून आवे 


मती वी उत्पत्ति ] दै 
दचनादेण कयौ श्चवण करके जो योगनिद्रा कै द्वारा उदित है । उ योग~ 
निद्रा का प्रभाव सुनकर तथा गणो कयौ सायक सहति देषक्रभेरेद्रारा 
णद्भर के विमोहुन करने कै लियं पिर एक वार उद्यम किया जाता दै । 
कृपाकर यापे त्रि-ेकेघ । योगनिद्राकौ पुन शीघ्रही जिस 
प्रकारते कद शम्मुक्ी जाया (पत्नी) हो ज्व वाही कीनिद्! 
॥। ३१, ३२ ॥ शम्भु दे यम--नियम मौर नित्यदही होने वाने प्राणा- 
याम तया महेश कै वासन यौर गौचर म प्रत्याहार--ध्यान-~- घारणा 
मौरसमाधिमविष्नो का सम्भवदानारमैतो यह्‌ मानताहूकिर्मेता 
वया मृस्र्जमे नैक्डाये द्वारा भी नही विया जा परवता है 1२३, ३४॥ 
तोश्ौ यह्‌ कामदव करे गण भगवान्‌ शद्धुरके योगके यम-नियमादि 
उपुंक्त गद्धाप्ने विकारसूपो विध्नक्र। जोभ्री क्या जामे 


सधक क्या कटा जावे इन समक्ष म योज क्रे मे समयं नही होता 
र। ३५॥ 


५ 08 न्द 
॥ सती को उत्पत्ति ॥ 


ततो ब्रह्मापि मदनमुवाचेद वच पुन ॥ 

निश्चित्य योगनिद्राया स्म्रता वाक्य तपोघना ॥१ 
भ्रवश्य शम्भुपत्नी सा योगनिद्रा भविप्यति 1 
यथाशक्ति भवास्तत्र करोत्वस्या सहायताम्‌ ॥२्‌ 
गच्छ त्व स्वगरणं सदधि यत्र तिषठत्ति करः 1 

द्रत मनोभव त्व चतत्‌ स्यान मधुना सह्‌ 112 
रात्रिन्दिवस्य नुर्याश् जगन्मोहय नित्यण । 
भागत्रय शम्मुपाश्वं तिष्ठ सद्धि गणं सदा 11४ 
ह्यु वत्वा सवसो शस्त्तैवान्तरधोयत + 

श्म्मो सकाश मदनो गतवान. गणस्तदा ॥५ 


द [ पालिका परापर 


एतस्मिनन्तरे दक्षश्चिर काल तपोरत । 

नियमेवहुसिर्देवीमा धयत मुबरन पद 

ततो नियमयुक्तस्थ दल्लस्य भुनिसत्तमा । 

योगनिद्रा पजयत ग्रत्यक्षमभवच्छिवा 1+७ 

माक्ण्डेय मुनिने क्टा--दइपवे अननतरब्रह्माजीन भीदुन्‌ 
बामदेव से यह वचन कहा धा । हे तपोधनो । ब्रह्ाजी नै योगनिद्राके 
वाक्यका स्मरण करके मौर निश्चय करके दी यहक्ट्ाथा॥१॥ 
बरह्राजी ने कहुः--चह्‌ योगनिद्रा अत्रश्य ही भगवान्‌ शम्भू की परली 
होमौ । जितनी भौ भापको शन्त हो उसी वे अनुसार आपभी इष 
योगनिद्रा कौ सहायता करिये ॥ २॥ सापरजव अपन गणोकेसाथटी 
वही पर चले जादए जर्हा पर भगवान शद्धर्‌ समवस्थित रैं । हे प्राप 
देव { आप भौ अपने सा वेसतके साथ वहूंपर शीध्रही गम 
कथ्ि जिस स्थान पर शम्भ विराजमान है भौर अहुनिश के चतु 
भागमे नित्य ही जगत्‌ का मोहन करो मौर शेप तीन भागम गणौोके 
साथसदा भगवान शम्भु के समीप सशस्यत रहो ॥ ३ ४॥ माकण्डेय 
मुनि ने कहा इतना कहकर लोको के स्वामी ब्रह्माजी वही पर अतर्धान 
होगथेथ भौर कामदेव अपने गणो के सहित उसी समय मे भगवान्‌ 
म्मुके समीपम चला गयाया\५)) इसी वीचमे प्रजापति दक्ष 
चिर्कात तक्‌ तपस्यामे रत होता हुभा बहत प्रकार के नियमो से 
सुदरब्रतधारी होकरदेवी कौ समाराधनाप्ने निरत होगया धा 
॥६। है मुन सत्तमो । फिर नियमोमे युक्त भौर योरानदरा देवौ का 


श करने बाति दक्ष प्रजापति के समदा मे चण्डिका देवो अरत्यक्ष हद 
भा ॥५७॥ 


तत प्रत्यक्षतो दृष्ट्वा विष्णुमाया जगमयोमू । 
कृतवूत्यमयात्मान मेने दक्ष प्रजापति ॥1८ 
सिहस्या वालिका कृष्णा पोनोत्तु गपयोधराम्‌ । 
चतुभूजा चाष्ववतू नी तोप्पत्धरा शुभाम्‌ ॥६£ 


सनी की उद्मत्ति | ष्‌ 


वरदाभयदा खडमहम्ता स्वं -णान्विताम्‌ 1 
साख्तनयना चारेमुक्तङष्री मनोहराम्‌ ॥१० 

दष्ट्वा दक्षौऽव तुष्टाव महामारा प्रजापति । 

प्रीत्या परमया वुक्तो विनयाननरन्धरः १११ 
आनन्दसूपिणी देवी जमदानन्दकारिणीम्‌ 1 
सृष्टिस्यत्यन्तस्पा ता स्तौमि लक्ष्मी ह्रे शुमाम्‌ ॥१२ 
सत्तवोद्रेकप्रकारेन यज्ज्योतिम्तत््वमुत्तमम्‌ 1 

स्वघ्रकाश जगद्धाम तत्तवाश्च महेश्वरि 11१२ 
ग्जोुणानिरेकेण यद्‌ कामय प्रकाणनम्‌ ! 

रागस्वरुप मध्यस्य' तत्ते-ारा जगन्मयि ॥१४ 


दमङ्े जअनन्तर प्रजापति दक्षे प्रत्वक्च स्यसे नमन्मयी विष्णु 
माया दर्ता प्राप्व सरके चयो जपने छतकृत्य भर्थात्‌ पूर्णतया 
मपत मामनि सगा था ॥1 ८1 जव भगवनीके स्वरन्पका दर्मेनविपा 
जाता दै क्र वह्‌ देशी वालिका परम न्विग्ध-टप्ण वर्गमे मयुत्रा-- 
पौन ( न्धुल ) मौर उन्न स्तनो वाली वी 1 उसकी चार मारे भो 
तथ) परमराधिक मृन्दर उसवा गृद्धः नौर लोल न्मवनौ धारण 
करन वालो परम शभ यो ॥1द्‌। वरदान नथा यभम्दान देने चाची 
हायमचद्रधारणक्सती टूरईस्भा गुमा ममन्विताथी । उनक 
नमन पोडी रक्तिमा सिये हृषु ये ओर युन्दर जर (त टृए कश वाती 
थी एवे परम मनोहर धी ॥१०॥ प्रजपिन्त दन न उनका दर्णेन प्राप्त 
रः परय श्रीतिमे युक्त टगर विनप्रता से ययन बन्धो वत्तिने च्म 
देवीकीम्नुतक्यीधी "पष्‌॥ दने कटा--जानन्दवे म्बसूपवालौ 
भौर म्बू जगन्‌ वा ननन्द करन वानी पादन नौरमदारके 
स्वस्पने संवत-परम रुमा भगवान्‌ हरि की लदमौ देवा कामै स्तवन 
फराह ॥१२॥ हं महेश्ररि ! सत्त्व गुध केदद्रोककध्रकयमेजा 
उत्तम ज्योतिका तच्वहैजो स्व प्रकाण उगत काधामदै वट यापरा 


५२ ॥ कालिका पुष 


ही अश ह ॥१३।। रजोगुण क मधिवता हिणौ काम क प्रकान 


यद्‌ हे जगन्मयि 1 मघ्ये स्थित साम कै स्वर्प वाला आपके ही श 
काअशंरटै ॥१४॥ 


तमोगुणातिरेकेण यद्यन्मोटप्रकाणनम्‌ । 

आच्छादन चेतनाना तत्त चाशाशगोचरम्‌ ॥१५ 

परा परात्मिका शुद्धा निर्मला लोकमीहिनी । 

त्व तिरूपः घ्रथी कीत्तर्वा्तपस्यि जगतो गति" ॥१६ 

विभति माधवो धात्री यया मूर्त्या निजोवूथया । 

सा मूषत्स्तव सर्वेवा जगतामुपकारिणी ॥१७ 

महानुभावा त्व विश्वशक्ति सूक््मापराजिता 1 

यदृ छधोनिरोधेन व्यज्यते पवने परम्‌ 1१८ 

तज्ज्मोतिस्तव मात्रार्थे सात्तिवक भावसन्मतम्‌ । 

यद्‌योगिनौ निरालम्ब निष्फल निर्मत परम्‌ ॥१४ 

आलम्बयन्ति तत्तत्त्वं त्वदन्तगेवचिरन्तु तन्‌ । 

या प्रसिद्धा च कूटस्था सुभ्रसिद्धाति निर्मला २० 

सा जेप्तिस्त्वन्निप्प्रपञ्चा प्रपञ्चापि प्रकाशिका । 

त्व विद्या त्वमविद्या च त्वमालम्वा निराशया । 

प्रपञ्चरूपा जगतामादिशक्तिस्त्वमीश्वरी ।२१ 

तमोगुण कफे भतिरकसे जो मोह काप्रकाशनषटैमोकि चेम 
भा भाच्छादन करने वाला है वह भी आप्कैय शाश का गोचर दै ॥१५॥ 
खाप ्परारहै जोर परास्वर्प वाली है--जाप परम शुद्धा है- निर्मला 
ह मौर लोका का मोहन क्रे वाली ह । आप तीन रूपौ वाती--त्रयी 
वेदपरयो)--कीत्ति-- वार्ता मोर इस जगद्‌ की गति है ॥ १६ ॥ जिर 
निनोत्प सूतिर द्रास माघव घा्ीकाविभरण वते वह्‌ भापकी ह 
मृत्तिदैजा समस्त जगता बे उपकार बर्न वातौ है ॥९७॥ भा 
«मदान्‌ मदुभावो वाली रुदमा भौर अपराजिता विश्र क श््तिुज 


सतो कौ उत्पत्ति ] ड 
ऊध्व मौर जघ कं निरोधक द्वारा यवना स पर का व्यक्तीकरय किया 
जता है ॥१८॥ वह्‌ ज्या्ति यापक माव्राव म न्यव ममन सात्विक है 
जिखुका यागौजन विना जलम्ब वानी--निप््व- परम निर्मेत मालम्बन 
क्रिया करत है वह तत्व अप्पे हा यन्तर गम्दर है । गा प्रनिदधा-- 
पूटस्या--अत्त प्रवद्ध जौर निमतादै ।पृदाशरगा वह्‌ न्तप्ति आपकी 
निष्रपल्वा मौर प्रपवाभ, प्रकाचिकय है जाप विया जीर आप अविद्यण्ै 
यापर आतरम्वा ह मौरविना वाश्रय बाहे ए बाय प्रप्न्वस्पस मयुत 
जगना की आदि क्ते हँ जर नाप ङ्गी 2 ॥२१॥ 


द्रहकष्ठातया शुद्धा वाग्‌ वाणी या प्रगोयतत। 

वैदग्रक्मशनपरा सा त्व विरव प्रकाशिनौ ॥२२ 

त्वमगम्निम्त तथा स्वाहा त्व स्ववा पितृभि सह 

त्व नभस्त्व कालम्पात्व कापा त्व वहि स्थिता 1२३ 

त्वमचिन्त्या त्वमन्यक्ता तयानिद्श्यन्पिरी । 

त्व कालरातिस्त्व णान्ता स्वमव प्रहरति परा ॥२४ 

यस्या सतारलकाना परित्राणाय यद्रहि 1 

म्प जानन धन्रायपस्नत्वा नान्यन्न क पराम्‌ ।।२५ 

प्रसीद भगवत्यम्ब प्रमद योग्रस्पिणि 1 * 

श्रीद धोरस्प त्व जगन्मयि नमोन्तु ते ५२६ 

इति स्तुता महामाया दलेण प्रयतात्मना । 

उवाच दक्ष नवापि स्वय तस्येस्पित हिना 1२७ 

जा ब्रह्माजी के कठ क आलय दानी मौर गृद्धा बास्वाभी गायी 
जाती ट उद्‌ वदा क प्रङाथनम प्ररायया तथा विश्च दा प्रकायिति करन 
वासी नप टौ ६ ।२२५ आप जम्निटह तयास्व्छरहै। याप पिृमणा 
कंसाय स्वथाद) जपिन्मरटै नौर जाप कालस्पाहै जाप दिने 
द आर्ध वटर स्वना धरर यन्य किल्नक्रद क जयाग्या 
दै--ाप न्यक्त है तया जप आपश स्प जनिदेन्य दै 1 बापटी काल 


[1 [ बानित्रापृम 
राधि भोर माषं ही परम शात पर परह्धति ह २४ जिसका स 
मोर लोको मै परित्राण के लिएु जौ रूपं वाहिर धाच्च मापक्ो जान 
ह अन्यथ परा आपको कोन जानेग ॥२५॥ हे भगवति । घाप प्रसर 
छेद--हे भण्वे । ह योग रूपिभि । जप प्रसन्न होड । हे षौ 
खपे } आप प्रसन्न होए । हे जमन्मपि ) यापक लिए मेरा नमल 
ह ॥२६॥ माकण्डेय मनि ने कहा--इस रीति से प्रसत आत्मा वातेदप 
कै दवाय स्तुति की ययो महा माया हे द्विगौ । दक्षसे बोलती यमि छ 
दक्ष के अभीष्ट कोस्वय जानती हू्भी यी तथापिदेवीने उपसे शरण 
था ॥२७।। 

दुष्टं दक्ष भवतो मद्भक्त्या यनया भृशम्‌ । 

र वृणीष्व चाभीष्ट तत्ते दास्यामि तत्‌ स्वयम्‌ ॥९८ 

नियमेन तपोभिश्च स्तुतिभिस्ते प्रजापते । 

अत्रीव तुष्टा दास्थेऽह्‌ वर वरय वाल्छितिम्‌ ॥२२ 

जगन्मयि महामाये यदित्व वरदा मम। 

तदा मम सता भ्रूत्वा हूरजाया भवाधुना ॥३० 

मर्म॑पन वरो देवि केवल जगतामपि । 

लोकेशस्य तथा विष्णो शिवस्यापि प्रलेश्चरि 1३१ 

अह तव सुता भूत्वा त्वज्जायाया समुद्‌भवा । 

हुरनाया भविष्यामि न चिरात्तु प्रजापते ॥३२ 

यदा भवान्मयि पृनर्भवेन्मन्दादरस्तदा । 

देह त्यक्ष्यामि सपदि सुखिन्यप्यय वेतरा ॥३३ 

एष उत्तस्तवे यर प्रतिसर्गं प्रजापते । 

अह तव सुता भूव्वा भविष्यामि द्रभ्रिया ॥३४ 

तथा सन्पाहयिषप्यामि महादेव प्रजापते । 

प्रतिमं यथा मोह सम्प्राप्स्यति निरादुलम्‌ ॥३५ 

भगवती न वटा--हु दक्ष | सव्यधिक दृ मेरी भति 
हप प्म प्रसनट्1 मसवतुम वददानका वारण बरलो गो भी 


नत कौ उत्ति ] ५ 
आपका बभीप्मित हौ वह स्वयं दी तुस दे द्रोभी ॥२८॥ हे ग्रगा- 
नै 1 नाप्के नियम से-तपः ते सौर वापी स्तुतिणे सेम वटूनटी 
अधिक धरसन्नहो गयी! जराप वरदानेक्य वरण क्यो उसी वर 
बौदेदूगी ॥२६॥ दलन कहा हे जगन्ममि1 हे महामाये ! सदि 
याप मृज्ने वरदान देने वानीद्टुतो जापटी न्वयभनरी पुनी होकर 
भगवान्‌ धदुर्‌ फी भव पल्मी वन जाये) ३०॥ ह देवि! यद्‌ क्र 
केवलभेराही नटी दै अपितु समस्त जगतोकाहै। हं प्रजेश्वरि ! यह्‌ 
बेर सोकर कै ईष ब्रह्माजी काह तथा भगवान्‌ विष्णु का है मौर भग- 
यान्‌ शिव्रकाभीदहै 13१1 दीने क्ह्ा-है प्रजापत | म आपकी 
पत्री होकर आपक्ौ जाया ( पत्नी } मे जन्म धारण करने वाली हौञगी 
तथा भ्रगवान्‌ शक्र की पत्नी हो जाङगी भौर इममे विलम्ब नही 
होगा भीघ्रही होगी ॥ ३२॥, जिम समयमे जापर किर भेरे विषय 
भे मन्द थादर्‌ वाचे हो जानोगे तवम सुखिभो भो यथवा तुरन्त दही 
मपनेदेहका त्यागक्रदूगी।.३२॥ ह प्रजापते । यह्‌ वर प्रतिं 
भे जापो देदियाटैकि मै जापक्री मुता होर मगधान्‌ हरिकी 
प्रिया होजगो॥ ३४१] है प्रजापते 1 म महादेव को उम प्रकारसे 
मम्मोहित करूग कि वे प्रतिमे मे तिरश्ूल मोद को मम्प्रप्त 
करेगे १३५१ 

एवमुक्त्वा महामाया दन्ञं मृष्यं प्रजापतिम्‌ 1 
अन्तेद॑धे ततो देयी सम्यग दक्षस्य पश्यतः ।॥३६ 
अन्तहिनाया नायाया दक्षोऽपि निजमाश्वमम्‌ 1 
जगाम लेभे च मृदं मविप्यति मुनेनि मा ॥३७ 
यथ धकर परजोत्यादं विना शीसंगमेन च 1 
मंकल्पाविर्भवाम्यान्त्‌, मनना चिन्तनेन च ॥३८ 
तत्र ये तनया जाना वहुलौ द्िजमत्तमा" 1 

ते जारदोपदेयेन ध्रमन्ति पृथिवीमिमाम्‌ 1दे६ 


1) [ कानि पुर 


पून पून मुता भेये तश्य जाता सहेल्श । 

ते सव %्रातृपदवी ययुर्नारिद चाकयत ॥४० 

पृथित्या सष्टकर्तार सें यूय द्विजोत्तमा । 

पश्यध्व पथिवी करतस्नामूपान्तप्रान्नमायतामु 1४१ 

ठति नारदवाक्येन नोदिता दक्षपृद्का । 

अद्यापि न निवर्तन्ते श्रमन्त पथिवीमिमाम्‌ ॥४२ |, 

माकंण्डेय मुनि ने कहा--इम प्रकारसे मृप्य भरजापति दक्ष 
महामाया ने कहकर इसके उपरान्त वह देवी भली भाति दक्ष # देण 
देवते ही वदरी वर अतष््रत हो गरं शी ॥३६॥ उत्त महामाया 
अन्तर्धान हौ जाने पर प्रजापनत दक्ष प्री अपने आश्रय को चते गये भौ 
उन्होने परम आनन्द प्राप्न धिया घा कि वहं महा माया उनकी १" 
होकर उन्म धारण करेगी. ।} 3७11 दमे अनन्तर विना ही स्म" 
सद्धमवै उटेनेप्रजाका उत्पादन वियाथा 1 मद्ुल्प आविर्भात 
केदारा चया मनने भौरतितनके वाराही प्रजोतयादन निया 
॥ ३८॥ है दविज शरेष्ठो । बहा पर उनके बहुत--मे पु समृत 
ये भीरवे सव देवाव नारदो के उपदे स दस द्वो भर परमण धः 
करते है ॥ ३६1) वार वार जो पुत्र उने उत्पन्न हुए ये वेपी 
भाया ही मागं पर नारदी के वचने चते गये घे॥४०॥ ह रि 
त्षमो 1 आप लोग मभी पृथिवौ मण्डलमे सष्टिरे करे वाले टै।६ 
मग्पूणं परथिवी उषान्त-य्रान्त म॒ भयत देखो ॥ ४१॥ ` यही दर 
मास्दजी भा वाय था । जिमभे दारा दके पुर प्रेरित विये गये ४ 
बे भाज त्न भी इग पथिवौ धर श्रमण वरते दृष्‌ वही वापिस { 
६॥४२॥ 

सत समुत्पादयितु यजा मेयुनसम्भवा । 

उपयेमे वीरणस्य तनया दक्ष ईम्तितताम्‌ ॥॥४३ 

बोरिणी नाम तस्यास्तु असवनीत्यपि सत्तमा । 

तस्या प्रथम शकत्पौ यदा भूत प्रजापते ॥४४ 


छती कनै उत्पत्ति ] ८७ 


सद्योजाता महामाया तदा तस्यां द्विजोत्तमाः । 

तस्यां तु जातायां सुप्रीतोऽमून्‌ प्रजापततिः 1 
संवैयेति तदा मेने तां द्ष्ट्वा तेजसोज्ज्वलाम्‌ ॥४५ 
वभूव पुष्टवृष्टिश्च मेघाश्च ववृपुज्जंनम्‌ 1 

दिशः परान्तास्तदया तस्यं कातायाच्च समूदुगरताः ॥४६ 
अवादयन्तस्तरिदसाः जुभवाय' विपद्गताः । 
जज्वलुश्चाणनयः शान्तास्तस्वां सत्या नरोत्तमाः 11४७ 
वीरिण्या लक्षितो दक्षस्ता दृप्ट्वा जगलोश्वरोम्‌। 
विष्णुमायां महामाया तोपयामास भक्तितः ॥४८ 


हमने भनन्र्‌ मैयुन ने सभृतयन्व टन काली भ्रजोच्ा सम्पादन 
करने बे लिये व्रजपति दछने वीरण पुरी के माथ विवादु किय 
याजो परम ईस्मित कन्यापी ॥४२॥ है सत्तमौ ! उसकानाम 
चीरणौ था सौर बमितती यहभीया1 उममे जव प्रजापत्िवा प्रयत 
मद्धुन्प हुमा । है दवि नत्तणो ! उक भमय द्धं उमे मद्योजत्ता महामाया 
हुई 1 उमके जन्मने टौ प्रजाएनि बस्यन्न प्रमन्न जाया । ठम्का 
तेज मे उज्ज्वलः देखकर उस ममयम उमने (दक्षे) परह्‌ वही 


५१ { करसिवा दृगष्‌ 


या प्रोच्यते विष्णुमाया ता नमामि सनातनौम ॥४६ 

यया धाता जगत्सृष्टौ नियुकतम्तः पुराकरोच्‌ } 

स्वितिन्च विम्णुरकरोदून्तियोगाज्जगतपति ॥१० 

शम्मुरन्त ततो देवी त्वा नमामि महोमसीमर } 

विक्ाररहिता ग्‌ दवामप्रमेया प्रभावतीम्‌ । 

प्रमाणमानमेयास्या प्रणमामि सुखात्मकम्‌ ५१ 

यस्त्वा विचिन्तयेटेवी विद्यावि्यास्मिवां पराम्‌ । 

तस्य भोग्यरच मूविक्च सदा करतते स्थिता ॥ १२ 

यस्त्वा प्रत्ण्तो देवी सग्रन पश्यति पावनीम्‌ } 

तम्यावष्य भवे-मस्तिविद्याविद्याप्रकाणिकाम. 11५३ 

योगनिद्र महामाये विप्णमाये जगन्मयि । 

या प्रमाणार्थमम्पन्ना चेतना सा तवाप्मिका ॥५४ 

ये स्तुवन्ति जगन्मातर्मेवतीमम्विकेति च। 

जगरमयौति मायेति सर्व तेषा भविप्यति ॥५५ 

द श्रजापनि मै वला था ~ परिवा --शानत--महामापा-- गो" 
तिदा--जगययी जो विष्णु माया धी जातो ह उस सनातनी देवी प 
सिपि कि न्मम्बाप्युरता ह ॥ ४६॥ जिम द्वय धाता (रह्मा) ष्म 
जगन मीश का सभा परेन कामे निग निया गधाधा ओष 
पिमे उम सुटि कौ रचना उगनेकीी थौ ओर भगवान चिघ्ण ने उ 
मृषि कौ तिदित अर्पि परिगत विया! निग्र नियोग गे नग 
देषतिपण्म्मु मेन यी मिवा सहार भियां चा । उमी मरीपमी 
र्वो धारा प्रण्णय कलना । प्राय रिकारोङो रपत तै--णया 
है-धयनेदा ध्या पमा पग्नेमे यौप्दङ- प्रभा पासी हि--भष 
शरमष शातमेव नाम दासो ओरगुय स्वष्वणौ है तिमी आप्यी र 


सथाम शरा ५५४०, ६१॥ चार्य देवौ आपका चित वरे जा 
क तप विदाम स्वस्यदसी पराह ठवदृष्यपे मुयोत्रा 


मनी की उत्पत्ति ] ८६ 


भोष्य घौर थृक्ति मदा दी भरतव मे भ्त रला फएस्तौ है 11 ५२॥ जो 
पुष्प थाप देषी का प्रत्यलषप्पमे परमे पावनी मा एक यार भी दर्णन 
श्रप्त कर नेता है उम पुरुप फन अव्य ही मृक्ति हो जाया कररतीहै 
जौ फि पिया--अविया कौ प्रकाणिकिा है 1५ 1 है योगनिद्र [ हिमामाये( 
हिजगन्मथी ! हे विप्युमाये । जो परमाचार्यं सम्पन्ना चेतना है वह तेरेदी 
स्वेटप वाती 11 ५४१ है जगन्मान ) गो पृम्प यापक अन्विका कट्‌ 
फर स्तवन पिया करते है, जौ जगन्मयी योर माया--द्न मोका 
उच्चारण वरे यापक स्तुति किया मम्ते £ उनमा मभौ वु भीष 
प्म्पभ्नहो जाया करना है ॥५५॥ 


इति म्तुता जगेन्ाता देण मुमटास्मना । 
तथोवाच तदा दक्ष यया माता श्रृणोति न 11५६ 
सन्मोद्य गवं तेतस्यं यथा दक्षः श्रुणोति तेत्‌ । 
नान्यः वृणोति च तया माययाह तदाम्विका ।1५७ 
अहमाराधिता पूवं यदर्थं मुनिमत्तम 1 

ईप्मितं तव मिद्धं तदवघारय साम्प्रनम्‌ ५८ 
एवप्रक्रत्पा नदा देवौ दधन्च निजमायया । 
अन्यायं परौणवे भाव जनन्यन्ते रयेद मा ५६ 
ततेम्नां वौरिणो यत्नान्‌ मुमस्ूत्य यथोचितम्‌ । 
शिभूपाततेन विधिना तर्य स्न्वादिकं ददौ ॥1६० 
पालिना सराय वोरिण्या दक्षेण मुमहात्मना 1 

यवृधे एरक्तपक्षन्य नि्ानायो यवान्वहम्‌ ॥६१ 
तन्यान्त्‌ सद्गुणा सवं विवनृद्िजमत्तमा 1 
शोवेप्पि यया चन्द्रं केना मर्बा मनोहग ॥६२ 
रेमे सा निजभावेन सम्दौमध्यगता यदा ॥ 

तदा लिखति भर्मस्य श्रनिमामन्वटुं मुहू ॥६३ 
माफष्टेय यदिमे ग्टा-- गुमान्‌ अय्या याने दशङेट्राग 
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शस रीति से स्तुतिः कौ गयी अगन्नाता उम भवर्चर एर उमी भांति दक्ष 
्रजापलि मे बोली जये मादा सुनती ही नही हो 1५६।॥ यहा पर स्थित 
सबको सम्मोहित करके जिम तरह बे दक्ष वह सुनता है उम प्रकार थ्व 
माया से नदी धवण कच्ता है उस समय मे अम्बिकाने वदा । भिव 
ने कहा -े मुनि सत्तम! जिसके सिये पूर्वमे मेरी आराधनाकी थी वह 
आपका अभीष्ट काये सिदध हो गया है--यह अब अवधारण कौजिषु १५८; 
माकण्डय मूनिने कहा--द्रस प्रकार से कहकर उस समयमे देवीति भनी 
मायात दक्ष को समन्नाया था मोर कर वेटुर्शवभावमे समास्थित 
हकर जननी कै समीप रोदन करन लेगी थौ ॥५६॥ इतके अनन्तर 
वीरणीने वडहो यलो से याचत ल्प से सुमस्कार वरे शिशु के 
पालन की विधि से उसके स्तने अदे को दिया धा अर्थाद्‌ स्तन भा 
दगध पिनाया था ॥६०॥ दस अनन्तर बौरणी के दारा वह्‌ पात्ति बी 
गवौ धी तथा महात्मा दक्षे दवारा मुक्त कन का चन्रमा जिस तस्हमे 
प्रतिदिन वृद्धि वाला हा करता उमी भाँति बह वड की गयी धी । 
॥६९॥ हे द्िज्रेष्ठो । उस देवी मे सव सद्गुणो मे प्रवेश कर निया 
था। जिपततरहते चन्द्रमा मे शंशवेमे भो समस्त मनोहर कलां परेश 
क्ियाकेरती है ॥६२॥ वद्‌ निजभाव से जिस समयमे सिमो वे मध्य 
शमन बरे रमण करती थो अर्थात्‌ अपते मनवा रल्जत क्या 
परती धी उस समयमे परतिदिनयगर र भरकम प्रतिना को लिता 
ह ।६३॥ 

यदा गायति गतानि त“ वाल्योचिनानिसा। 

उग्रस्याणु हर रद्र सस्मार स्मरमानसा ॥६४ 

तम्थाश्चक नाम दक्षे सतीति द्विजसत्तमा । 

प्रशस्ताया. स्वगुणे सल्वष्दपि नयादपि ॥६५ 

ववृधे दक्षवीरि्यो. प्त्यह व रणातरुला । 

तस्या वाल्यऽपि भक्तया तयोनिप्य शृहुमुह ॥६६ 


मती कौ उतत्ति ] द्व्‌ 


वह जिस समयमे गीतीकागरन कर्तीदहैजौ कि बचपन के 
लिये समूननित ये उस समय बे स्र मानसा वहं उप्र--स्याणु-द्र भौर 
स्द्र-दन नामो का स्मरण क्रिय करतो थी ! स्मर मानक्ता--दइमका 
तात्य है काम वासतनाकौो मनमे धारण करने वानी ॥६४॥ हैद्टिजि 
सत्तमो ! दक्षं प्रजाधतिने उत वालिका स्वषयर्गे स्थित देवी का 
श्वती-- यह नाम रक्ठाशा। जो बिः समस्त गुणोके दारा सत्यसेभी 
मौरनयवेभी परस प्रशस्ता भी ॥६५॥ दक्ष भौर वीरणौ दोनोकी 
प्रतिदिन यनुपम कर्णा वेड रही थो । उत दोनो दक्ष थोर वीरणीकी 
कर्णा की वदि करा कारण यही था कि वह सती वचष्नमे ही षरम्‌ 
भक्ता थौ अत्तएव उन दोनो को बारम्बार नित्यवस्माकैीबृदिद्टोषी 
धी ॥६६॥ हे नरोत्तमो । व समस्त परम युन्दर गुणोसे समाक्रा्त 
धीलौरमदादही नप शालिनी यौ अतएव उसने {मनी नै} अपने माता 
पिताकोपर्माधिक तोप दिया या) अर्थात वे भगरीव सन्तुष्टे इसके 
अनन्तर एक बार एसी घटना घटित दर्द थी कि उससतीको अपने 
मि दके काण्वं परे समयस्वित हदो ब्ह्ा--नारदद्रन दोनोने 
दिखा थाः जोकि इष भूमण्डल मे परम तुमा भौर र्न भूता थी ॥६६॥ 
॥६७।।६८॥} 

स्वकान्तं गणाक्रान्ता सदा स, नयशाधिनी । 

तोपयामास पितरो नित्य निव्यं नरोत्तमा. 1६७ 

अगैकदा पितः पाश्वं तिष्ठन्मी ता सती विधि. 1 

नारदश्च ददर्शाथ रत्नभूत्तां क्षितौ शुभामु ६८ 

सापितौ वक्यं मुदिता विनयावनता तदा । 

प्रणनाम सती देवे ब्रह्याणमय नारदम्‌ ॥। धद 

प्रभामान्ते सती वीक्ष्य विनायावनता विधिः! 

नारदश्च तथैवाशोर्वादमेतमुवाच ह ॥७० 

स्वामेव यः कामयते य त्व कामयते पतिम्‌ । 

तमाप्नुहि परति देव सवेत जगदीश्वरम्‌ ॥७१्‌ 
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यो न्नान्या जगृह नापि गृटणात्ति न ्रहीप्यत्ति । 

जाया सते पतिनरूयादन यकषदण शभे ॥७२ 

इत्युक्तवा सुचिर तौ तु स्थित्वा दक्षाश्रये पन । 

विसष्टी तन सयातौ स्वस्यान टिजसत्तमा १७९३ 

वह॒ सतीभी उनदोनो का दशन प्राप्त करके सुप्रसनहू्‌ 
थी जीर उम समयमे विनमता से अवनतहो गयी थी । इमवेअततर 
उपससतीने देव ब्रहमाजौ को ओर नेवपि नारदजी वोप्रणामकिया 
था 1६८ प्रणाम करने कै अन्तमं ब्रहमाजौ ने उम सतीको विनयमे 
अवनत भर्थाद्‌ नीचेकी मोरक्लुकी हुई देखकरओौर नारदजीनपी 
उसका अवनत स्वरूप करा दशन कियाथा। तव नारदी ने उस सती 
यौ यह्‌ आशीर्वाद कटा था 11७० नो तुम्हारी प्राप्ति कीक्ामना 
करता है भौर जिष्टको तुम सपना पत वनने की वामना किया 
कग्ती हौ उन मवशे-जगदीश्वर्‌ देव षौ अपने पतव स्वह्पमे प्राप्त 
वनतो 1\७१्‌।॥ जोभय किसी भी नारी की ग्रहणक्रने वाने नही ह्येष 
ओरनग्रहणकरतेदै तया अन्य जाया कौ ग्रहण करेग्भौनही। ह 
शुभे । यद्वी आपदे पलि सेवे जो अन-य गट रै अर्थत जिनवे सरीषा 
अयष्ट भीनहीदै ॥७२॥ इतना कत्कर वे दोनो (ब्रह्मा भौर 
नारद) पिर दन प्रजापति वे याश्रयम स्थित टौकरहे द्विज सत्तमौ । 


उम दक्षवे द्वारा विका मिय गथयथ पैरवे दौनाअपनेस्थानम च्ल 
गय ध 11७३॥ 


0- ~ 


॥ हरानुनय वर्णन ॥ 
वाय व्यतीत्य सा गाप यौवन शोभन ततत ॥ 
अती स्पेणागेन सर्वा द्गमुमनोटर॥ 11१ 
ता यीष्य दक्षो सतोवेश प्रोदभना त्वेस नियाम्‌ | 
\१ # 


हरारुनयने वर्णन | 


५ 


+ 


चिन्तयामाप्त नर्माय क्य दास्य इमा सताम्‌ ॥२ 
अय सापि स्यय भय प्रप्तुमेच्छत्तदान्वहय्‌ 1 
वाराघधयामास च त गृहै मातुरनु्नया ॥3 
जरिवने नन्दकाल्याया लवणे समुडोदने । 
पूजयित्वा ह्र पश्चष्टवन्दे सा निनाय तच ॥४ 
काततिकंस्य चतुर्दश्या सापे पाय्हरम्‌ । 
समाकीर्णे समाराध्य सस्मार परमेश्वम्‌ ॥५ 
कृप्णष्टम्या मार्भणीपे सदिलै सयवोदने 1 
पूजयित्वा हर नोल निनाय दिवस पुन ॥1६ 
पौये ठ्‌ छृप्णसप्तम्पा हृत्वा जागरण निश्चि ॥ 


अपूजभच्छिय प्रात कृनरान्नेन सा सती ॥७ 

भाकष्डेय मर्दने कटा- यन सुती देवी ने भपना प्रचपन 
व्थीन क्रे बट्‌ प्रिर परमाम काभन यौवन क प्राप्तौ गयौ थौ 
ओर यत्यधिक रूप लावण्य स सुनस्पन्न थपन मङ्ग ते वख मत्त गङ्गा 
कै दारा मुमनो॒र अर्थाद्‌ बहत ही जवन मने को दरण क्सने वाली 
सुन्दरी यी च1११। दक प्रजपततच जा लेका उचस्तोकै 
देधा याकि वट पोदिनम्न अन्तवय म मस्ित है अर्या यौवन स सुरस 
म्पनन पूरण युवी हो मदं है तव उस्न यह चिन्ता कौीबौक्ि इस बपनी 
पुत्रीको भर्ग कै लिय टि प्रकर सश्रदान करः ॥२।१ दसके जनन्तर 
बह मती भौ प्रतिदिन स्वय हो भगवान्‌ घ्न कोप्राप्तक्सनेकी इच्छा 
सखन वाली हाग्यौ यी 1 उस सती न अपनी माता क्ती बाना से भपवान्‌ 
शम्भु पो सयाराघना कयो जो जपन घर मे स्थित होक्रकी गमी 
थी 11३1 वाश्िन मानम नन्द नाव्या म गुड भोर मादन के सदिति 
लब्रणा मे हर काः यजन करे इमके पश्चाद्‌ उ्खने वन्दना कीयी॥ 
उन उन प्राप्त छ्य था ९ कात्तिक मास क्न चतुदेो तियिमेषतो 
के नलति प्खा (खोर) स्यो चमाकी्ं थ भगवान्‌ हर कौ समा- 


दध [ कातिना पृण 


राधना करके फिर परमेश्वर प्रभू शम्भुवा ग्मरण विया था ॥४।५॥ 
मं शीपमासमे दृष्णपसक्ी अष्टमी तिथिं तिलो वे सहित यव 
भौर भोदमा स भगवान्‌ हुर का पूजन क्रे फिर मीलाके दवारा दित 
को व्यतीत करती धी ५६ पौप मासमे दटरप्य पक्ष कमी एप्तमी तिथि 
कै दिन मे राधिमे जागरण करवै प्रात काल मिव का उस्र सतीन 
ङृससम्न के द्वारा यजन ियाथा ॥७॥ 


माघस्य पौणंमास्या^तु त्वा जागरण निशि । 
आद्र॑वस्त्रा नदीतीरे ह्यकरोदढरपूजनम्‌ ॥८ 
नानाविपे फल पुष्पे सम्थक्‌ तत्‌क।लसम्भगे 1 
चकार नियनाहार त मास हरमानसा ॥६ 
चतुर्दश्या कृण्णयले तपस्यस्थ विशेषत ॥ 

कृत्वा जागरण देग विल्वपत्रैरपूनयत्‌ 1१० 

चैत्रे शुवल्चतुरदश्या पालाशे वुभुमं शिवम्‌ 1 
अपूजयद्विवारात्रौ त स्मरन्ती निनाय तमू 1११ 
गैशाखस्य तृतीयाया शुक्लाया सयवोदनं । 
पूजयित्वा हर देय हव्यमसि बेरन्त्यनु 1 

निनाय सा निराहारा स्मरन्ती बरृपवाहनम्‌ ॥१२ 
ज्येष्ठस्य पूणिमारात्रौ सम्पूज्य वृपवाहनम्‌ 1 
वसने ह॒तापुष्पैनि राहा रा निनाय ताम्‌ ।॥१३ 
अगपाढस्य चतुर्दश्या शुक्लाय कत्तिवाससर । 
वृहतीकुसुमे पूजा देवस्याकरि गे तया ॥१४ 


माघ मप्तिकी पौर्णमासाम रातिम जागरण करव मील वस्व 
धारण करती हुई नटी कै तट पर भगवन्‌ ह्र का पूजन करती थौ ॥८॥ 
उष पूरे मास म भगवान्‌ शम्भु मं मन वाली ने नियत बाहार क्या 
थाजाभनेकप्रकारवे नो गीर पृष्पोसेही क्रिया गया थाजौभी 
उस कराल म समुत्पन्न ह्यन वाचे थ ॥द।1 माघ मासमे विश्िप रूपते 
५ 
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इ्प्मपक्नकौचतुदशीमे रात्रिम जागरण करके देव का बिल्व यत्रो 
कै द्वासा यजन किमा करतो थौ 1१०॥ चैव मासमे शुक्ल पक्षकी 
चतुर्दशी मे पलाण ऊ पू्पो से भगयान्‌ णिव कौ पूजाकौ थौ भौर दिन 
तथा रातमे उनका स्मरण करते हुए उप्त को व्यतीत किया था। 
वैशाख मास में शुक्ल पक्ष क तृतीया कै दिन मे यवौ के सहित भोदनो 
के द्वास देव शम्मु का यजन करके द्रव्यो के दारा पूरे मास का अनुचरण 
क्त्य करती यी } वरप गहन प्रभू का स्मरण करती दई उत सतीने 
निखार रहकर उस स्मय को व्यगीत क्रिया या ॥११॥ १२) उसने 
निराहार ही रह्‌ कर ज्येष्ठ मासुकी प्रणिमा तिथि में वृष गहनदेव का 
सजन कसे वसनो से अौर्‌ पुष्पो के द्वारा उष्ठको पूणं बिया था ॥१३॥ 
स।पाढमात् कयै चतुरदेशी त्तियि में जोकि--शुवल पक्ष की थ) कृत्तिवाला 


देव का तृदतीके पुष्पो के द्वभररा यजन करके उसने उसी भाति किया 
या ॥१५॥ 


श्रावणस्य सिताष्टम्या चतुदेप्याञ्च सा शिवम्‌ 1 
यज्ञोपवोतेर्वासिभि पिर््ररम्यपूजयत्‌ ॥१५ 
भाद्रे कप्णत्रयोदश्यः पृष्पर्नागाविधे फलै । 
सपृज्याय चतुदेश्या चकार जलभोजनमर १६ 
इति ब्रत यदारच्च पुरा सत्या तदैव तु । 
साविनीसरितो ब्रह्मा जगामाथ हरान्तिकम्‌ 1१७ 
वासुदेवोऽपि भगवान्‌ सह लक्ष्म्या तदन्तिकम्‌ । 
प्रस्था हिमदत शम्भु स्ितो यतर गणं सह्‌ ॥१५ 
तौ तु दष्ट्वा ब्रहमङृप्णौ स्लीकौ सगतौ ठर । 
ययोचित समाभाष्य पश्रच्छागमन तयो ॥१६ 
तयाविधास्तु ताने. ष्ट्व दास्पत्यमागसयुतान, 4 
काचिदोदुयस्च मनसा चके दारपरिप्रहे 1२० 
अथागमनहेतु न कययच्वङ्च तत्वत । 
करिम्ममागता यूय कि कार्य वोऽत्र विद्यते ॥२१ 


६६९ [ वालिका पुराय 


इति पृष्टौच्यम्बकेण ग्रह्मा लाक पितामट्‌ 1 

उवाच च महदेव विप्युना परिचादित २९ 

श्वाक्ण मास्तदके णुक्नपसषक्ी यष्टमी तिधिवे दिनम भौर 
चतुर्दसौ म उसने पवित्र यज्ञोपवीत तथा वस्त्राके द्वारा दव का पूजन 
क्ियाथा॥ १५॥ भाद्रपद मासक कृपण पशदो चतुदशोम नाना 
भष्तिवे फलो तथा पृष्पादके द्वारा भली भोति देववा भजन करके चतु- 
दंशीमेजलकाटहौी भाजन वियाथा॥१६॥ हुम प्रकारसे जापूव 
मेद्रत सतीने आरम्मक्रियाथः उक्ती समयम साविवरीके सहि 
ब्रह्माजी भगवान्‌ शम्भु के समीपम गये भे ॥ १७॥ भगवान्‌ वासुदव 
भौ पनी लक्ष्मी देवी के सहित उनके सम्निधिम गये थे । जहाँ पर 
भगवान्‌ शम्भू हिमालय गिरि कै प्रस्य पर अपने गणो के सदित विरा- 
जमानभ ॥ १८ भगवान्‌ शम्भू ने उन दानो ब्रह्मा की भर्‌ भगवान्‌ 
ष्ण को देखवर जो जपती पत्तयो क साय सङ्गत हृद्‌ बहा पर पराप्त 
हए ये जसा भी समुचित शिष्टाचार था उसी के ननुसार उनते सम्भा- 
पण करके उकं यहां पर समायमन वा कारण शद्ुरप्रभरने पूष्ठाया 
11 १६॥ उस प्रकारके उन दानो का दशेन कर जो द।म्पत्य भावस 
सद्धतथे शम्मुनभीदाराके पार््रहक्रेकी इच्छामनमोकौयी 
॥ २०॥ इसके उप्रल्न तास्विक स्पस अपन ागमनवा कारण 
किए फि भाप लोग यहा पर किस प्रयोजन को सुम्पादित किमि जाने 
कै लिये समामन हए है जौर आपका य पर क्या कार्य दै? ॥\२१॥ 
दर रोति भगवान्‌ णम्नुके द्वारा पृषछग्येवेद्योनोमे सेनाफाके 
पितामह ब्रह्मान ने भगवान्‌ दिप्णु के द्वाया प्रेरित होकर महदिवजीसे 

प चा॥\२॥ 

यदर्भमायतावावा तच्छृणुस्व त्रिलोचन । 

विशिपश्च देवार्थं विष्वार्मञ्चवृनध्वय ॥२३ 

अद्‌ सुष्टिरत शम्मो स्ितिहैतुस्तया हरि । 

न्तटतुभवानस्य जगते प्रतिसर्गकमू \\ र 
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ततुकर्मणि सदेवाहं भवद्भयां सहितो ज्ललम्‌ 1 
हरिः स्थितावपि तथा मयातं भवता सह 1 
त्वमन्तकःरगे गक्तो विना नावां भविष्यसि ॥२१ 
तस्मादन्योन्यहृत्येषु सर्वेषां ृयभच्वञज 1 

सादाय्यं नः सदा योग्यमन्यया न जगद्भवेत्‌ 1२६ 
केचिद्भविप्यन्त्यसुरा मम वध्या मदैरवर ॥ 

अपरे ठु दरे्वेध्या भववोऽपि त्यापरे 11२७ 
केचित्तद्रीयंजातस्य केचिन्मेऽशभवस्य व 1 
मायायाः केचिदपरे वध्याः स्युदववेरिणः ॥२८ 


बरटमाजीं ने कटा-टै विलोचन! जिख कायं के सम्पादन कराने 
केः लिये यदहापरहमदोनोदही मयेह उसका भवे आप श्रवण कौजिए। 
दे पृयभध्वज ! विशेष क्पसे तो हम दोनो का आगमने देव अर्थात्‌ 
मप्केही लिये है गौर सम्पूणं विश्वके लिए भी है 1२३ है शम्भो! 
भतोकेवतदघ्जनेकरनेकेही क्ायंमे निग्त रहृवाह भौर यह भग 
वान्‌ हरि उम उषटिके पलनकसेके वार्यम संलग्न रहा क्पे 
सौर पदम सषटिकाषदार करनेमे रतथा कप्त हु पही प्रति- 
सगे मे जयद्‌ फा कायें टोता रहता 1 २४१ उसक्मंमसदेवर्मं 
आप दोनो के सहित ममयं ह्‌ । यह्‌ हरिमेरे मौर आपके नहयोगने 
पालनकले मे सम्पंरहु1 भापसंहार करनेम देमदोनाकेः ग्रहयोग 
केविनाममपं गही टोतेहञ- दख कारणम टे दृपभध्वेज { परस्पर 
के शृष्योमे भी को सदायतरा अवयः है। देणारी साहापता सदा योग्य 
हीहै अन्यया यह जगवु नहो होनादै 1 २५-२६९॥ है महेश्वर! 
गुषमुरडहैजोमेरे वद्क्रनेके योग्यै दूषरेहरिके दष्यद्टोते 
है! चया दूसरेदेसेभीर्ह जो आकेदही द्वारा वधरक्एने के भोग्य होते 
है 11२७1 कु रेपते ह मापके वीयं रे खमुत्पन्नदोने वसेष्ठेद्रारा 
वधढकेयोग्य योरन्ररेबे् मे समृत्पन्ननेः द्वारा वघ के सप्रयके टन 


2 [ कासि पयण 


१ दूमरेनेेहजोमापाके टारादेबोरे वरी अमुर वधके योग्य 
ह्यते है ॥२८॥ 
योगयुक्तेत्वयि स्रदा रागदधेपादिवजिते । 
दयामा्रकनिर्ते न वध्या असुरास्तव ॥२४ 
अमदाधितेषु तेप्वीश कय सुष्टिस्तया स्थितिः 1 
अन्तश्च भविता युक्तं नित्यं नित्यं वृषध्वज ॥३० 
सुष्टिस्यित्यन्तकर्माणि न कार्याणि यदा हूर । 
णरोरभेदमस्माक मायायाश्च न युज्यते 1३१ 
एकस्वष्पा हि वयं भिन्ना कार्यस्य भेदतः 1 
कायेभेदो न सिद्धश्वेद्रपभेदोऽप्रयोजनः 1३२ 
एकः एव धिधा भूत्वा वय भिन्न स्वसूपिणः) 
भूता मदेश्वर इति लर विद्धि सनातनम्‌ ॥३३ 
मायापि भिन्नरूपेण कमलास्या सरस्वती । 
मादि घाद सन्ध्या च भूना कायस्य भेदतः 11४ 
प्रषृेरनुरागस्य नारौ मूत भरेश्थर 1 
रामापरिप्रहात्‌ बण्छान्‌ कामक्रोधादिकोदभवः ॥३५ 


दखननयन दर्न सड 


दृष्ठ । यदिक्याद्या नद 
मो प्रयोगनवे रिदी है 
ह्म दिभिन्न म्दर्प दसि मेहर 

दी मे चक खोया दत दै-इयने चन नोदः 42211 यट कय 








भो भिन्नम्न्पोने कमना नाम दो ख्यदि, स्टार्श्नी--चगन्दता 
जौर खविभरी ठवास्न्याक्नर्योके सेदडदी भ्न्निट्दटृहै ५३४१ 
है म्देवर1 वनु कोठून क्ाठ्व नरीदही है1 रने 
परिप्रहणेही पीट काम द्रा आदि चा ददृभव (अन्म } र्ता 
ई १३४५ 


जनुराने तु खस्यात्ते कामन्योधादिवार1 

विराग वसेन छान्त्यन्वीट्‌ चन्वच १।२६ 

सरग श्रयम्‌ एव न्वद्रायवृलान्‌ स्न महु ॥ 

त्नात्‌ श्र-तवद्ते क्न नासाद्‌ ऋोतन्यतो मतरेद्‌ "139 

दौराग्यन्व निदृत्तिरच शाक्त न्वानाविनदपि 1 

स्ारविमे दैनुरख्नरच उदातन 11 

दवा चत्र भतरेन्नित्य चन्तक्ापि मटेस्वर 1 

अरजा च तपः गान्तिननमातुचाद्रनम्‌ 1135 

च्वयि चारक्रमोरिप्ठे विऽनिनि दवग्युतते 1 

जटा च ठा यन्ति उदया ठव भविध्यति (८ 

चत्तो युखदिध्रौ यन्नेन्वव दन्नाद्विप्यि1 

जे दूपण यद्यच्च चयं कवित तेव 11-पु 

मन्माद्वि्रहिताव त्म देदानान्च जगन्पतं 1 

परि्ट्ीप्व जायायं वामिका चुयोधनाम्‌ धर्‌ 

यथा पद्माद्या दिप्यै छायविक्री च गवा मम। 

त्या खटचसो भम्नोया स्याच्च यप खम््रवि 12३ 

कामका अदि कर्पर स्वन्रयनुखयके दति ष्रग्हाँ 
थर जन्तु विरभ्यङे हदुन्य यन पू ष््न च्वि क्ले 











१०० [ गि पुय 


॥ ३६॥) जनुरायके परृभतेमद्नि वं प्रयम महान्‌ पठ होता है। 
उषी मक्घमे बाम कौ गमुलत्ति हमा वरतो है- काम मे छथ उतपन 
होता है ॥ ३५॥ स्वाभाविभ ्नानमे भो वराग्य यौर निवृत्ति होती 
है। सार कौ तिमुखना म मनातन हेतु भसद्धौ ्ोती है1 
हे महेश्वर! यहा षर दया नित्य ही हषा करती ट अर्यात्‌ नो 
सम्रारसे धिमुख दै उममेनित्यटी दयावा होना भावश्यक है। 
धीर दयाके साथर्‌ शान्तिभी होतीहै। सरहिसा भौर तप-- 
शान्ति शन मागं का भनुसाधन है ।1 ३६ ॥ मापते तपोनिष्ठ-विसद्गी 
अर्थाद्‌ सङ रहित तथा दया सम॒सलयुत होने पर॒ अहिमा तया शान्ति 
आपको सना ही होमो |) ४० ॥ फिर सुखोपभोग फी विधिमे यापका 
यतन किषसे हीया ? इसके न करम प्र जो-जो दोप वे सभी यापको 
बतला पिये गये है ।॥४१॥ टै जगत्पते! इस कारण से भाष विश्वके 
आर देवीके हित कं लिए भार्यां मे एक परम शोभना वामा का परि 
ग्रहण करे ॥४२॥ जिस प्रकार स सक्षी भगवान्‌ विष्णु कीपतनी है भोर 


साविध्री मेरी पलनीहै उसी भाति ष्म्भरकौ जोभौ सहचारिणी हवि 
उसका अव दही भाप परिग्रहण कीजिए ।४३। 


इति श्च.त्वा वचस्तस्य वह्यण पुरतो हरे 1 

तदा जगाद लोकेश स्मितादिदतमुखो हर 1४४ 
एवमेव यथात्थ त्व ब्रह्मने विश्वनिभित्तत । 

न स्वार्यत प्रदृत्तिमें सम्यम्‌ ब्रह्मविचिन्तनाव्‌ ॥४५ 
तयापि यक्तरिप्यामि तत्ते वक्ष्ये जगद्धितम्‌ 1 
नच्छणुप्व महाभाग युक्तमेव वो मम ॥४६ 
यामे तेजं समर्था स्यादग्रहीतुमिह्‌ भागश्च । 

ता चिदेशय भायर्थिं योगिनी कामरूपिणीम्‌ 11७ 
योगयुक्ते मयि तथा योगिन्येव भविप्यति । 
कामासक्ते मपि पुनर्मोहिन्येव भविष्यन्ति 1 

ताँ म निदेशय ब्रह्मन्‌ भार्याय वरवेणिनोम्‌ 11४ 


रानुनेयने वर्णेन ] १०१ 


यदक्षर वेदविदो निगदन्ति मनीपिण. 1 

ज्योति स्वरूप परम चिन्तयिप्ये तनातनम्‌ 1४६ 

माकण्डेय मुनिने क्हा--इम तरहुसे हरिके जे ब्रहुमजीके 
वचन कः श्रवण कर मन्द मुस्कराह्टने रित मुख वाले हरिते स 
समयमेलोक्रोकैर्दशव्रद्माजोमे क्हाया॥४्४॥ ईश्वरनेक्दा-- 
जौ आपने कहा है वह्‌ इमी प्रकार मेत्रय्यटै1 हे ब्रह्माजी। यह विश्वके 
हीं निमित्तमे होनाहौ चाहिए चन्तुस्वा्वंसे भली भांति अ्रह्यके 
भिविन्तन करने से मेरी प्रवृत्ति नही होती 1४५) तोभो बहम 
कंूमा जो जगद्‌ कौ भतार्दकरे लिये याप क्ठैगे। सोटै महाभाग 
माप श्रवण कीजिए जो मेरा परम युक्त वचनै \॥४६॥ जोमेरेतेज 
कोस्टेनकरतेमे भागश समध पहाँषरभार्याके ग्रदणक्सोम 
उसी को आप वतनाद्ये जो योगिनी भौर क्रामरूपिणी दोनो ही होवे! 
11४७ ॥ जचर्भ पोगमे युक्त होऊं उम भवसर उसी भाति वहे भी 
योगिनी हौ जावेगी ओर जिस समयमे काम वामना मे आयक्त होम 
त उस भवक्तर पर मोदिनी ही होवेगी ! हे व्रहमाजी 1 भार्याकै लिए 
उभीको माप वतक्ाह्ये जो वर्‌ विनी होवे ॥ ४८) वेदो केच्चाता 
महामनीपीगण जी अक्षर को अनते ह भर्थाद्‌ जिस अक्षर का ज्ञान रते 
हं उसी परम ज्योति कै स्वस्य वचि कोजौ सनातन है म चिन्तन 
कलया (ण्यत्‌ 

तच्विन्तायां सदा शक्तो ब्रह्मन्‌ गच्छामि भावना | 

तकत या विघ्नजननी न भक्रित्रोह्‌ सास्तु मे 11५० 

त्ववा विष्णुरह्‌ वापि परब्रह्यस्वरूपिण 1 

अगभूता महाभ।ग योग्यं तदनुचिन्तनमु ॥५१ 

तच्चिन्तया विना नाह स्थास्यामि कमलासन । , , 

तस्माज्जाया प्रादिशस्व मतुकर्मानुगतां सदा ॥५२ 

इति नस्य वच शर त्वा ब्रह्मा सर्वेजगत्पत्नि. 1† ~<, 


९०२ [ कालिका धुर 


सस्मित मोदितमना इद वचनमव्रवीन ५५३ 

अस्तोहशो महादेव मागिता यादृशो त्वया ।५४ 

दक्षस्य तनया याभूत्‌ सरतोनाम्ती सुशोभना । 

सैवेहशी भवद्भार्या भविप्यति सुधीमती ॥५५ 

ता त्वदय' तपस्यन्ती तत्ास्त प्रतिकामिनीम्‌ } 

विद्धि त्य देवदेवेश सर्वेष्वात्मसु वतसे ॥५६ 

टे ब्रह्मागी 1 म उसौ कौ चिन्तामे सदा शक्त दोता इग 
भावना फो गमन किमा करता ह अर्थात्‌ भावना मे मिम हौ जाता द । 
उक्ष भावनामे जो विध्न डालने वासी हो वह मेरी होने वासलौवामान 
होवे ।५०। ह महाभाग 1 आप अथवा विप्णु भगवान्‌ याम भौ सवप 
रहय के स्वरूप वाने है मौर एक दूसरे के गद्धभूत है । जो पोष्यो 
उसका ही अनुचिन्तन करो ॥५९॥ हे कमनामन ) उसकी चिन्ता के 
विनाम स्थित नदीं रहुगा 1 इस प्रारण से ेसी ही जाया बौ वतसादये 
जौ सदा मेरे कमं के ही अनुगत रहने वाली होवे ।१५२॥ माकडेय मुनि 
मै कंहा--सम्बूणं जगतो के स्वामी ब्रहमजी ने यह्‌ उनके वचन का 
श्वय कर स्मित के सहित प्रसन्न मन वालेने यह्‌ वचन क्ठा-- 
ब्रह्माजी मे कहा--हे महादेव ! जसी आपने मागिति कीरहै वैसीही 
एके दै ओ प्रजापति दक्ष बौ तनया (पूरी) हुई है जिसका नाम सती" 
है ओर बह परम शोभना है! बह ही देसी सुधीमती भषकी भार्या होगी 
॥ ५२--५५।, उसीको जो आपको पत्तिक रूपमे प्राप्त क्रतेके 
लिये तवस्या कर रहौ है । अर्‌ बह आपकी प्राप्तिके लिषएु कामिनी 


दै। उमको आप नान लीजिए । टै देवदेवेश्वर ! जपतो सभी गारमाभो 
म वर्ममान रहने वते है ॥१६॥ 


अय ब्रह्मच" शेपे भगवानु मधुसूदन 1 

यक्टुकत ब्रह्मणा सवं तत्‌ कुशुष्येत्युवाच सः ।॥५७ 
करिष्य इति तेनोक्ते स्वेष्ट देण प्रजग्मतु । 
दपर ्ठा च मुदितौ सावित्रीकमला-युततौ ॥\५८ 


खनी मे पिवाह प्रम्नाव | १०द्‌ 


कामोऽपि वाक्यानि हरस्य भ्रत्वा चामोदयुक्तो रतिना घमियः। 
शम्भु समासाद्य वियिक्तख्पौ तस्यौ वसन्त विनियोज्य पा्न्‌॥1५६ 

मारष्डेय मुनिः ने कटा--इगके अनन्तर दहूयाजी कै चन के 
उपरान्त भगवान्‌ मघुमूदन ने कहा जो वृ भी ब्रट्माजीने कटार वह्‌ 
मव यापर्रिष्‌ ॥ ५७५ उने शद्ध भुके द्वाग्ं वहो कषटगा-- 
तेरा कटने षर वेदोनो [ ब्रहमा सौर विष्य) नपने २ आश्रमोको 
चले गयेथे। ब्रट्पाजो ओर ररि भगवान्‌ बहून दी ्रनन्नदृएजोदि 
सावि थौर षमलाने नयुन पे ५८१ गामदेव भो महादेवजी कदे 
दवन का श्रवण करके यपे मित्र (वमन्त } कै सहित मीर प्ली रति 
के स्वायम मामोद ते युक्त होया था । उप्तने विविक्त रूप वाला टोकर 
शम्भु को प्राप्त कर निरन्वर दमन्व को विनियोजित कर वदी पर त्वित 
हौगयो (५५६1 


=== 


1! सती से विचाह्‌-मरस्ताव ॥} 


जय सत्या पुनः एुवलपक्षेऽटम्यामूपोपित्रमू 1 
श्रारिविने मासि देवें पूनयामाम भक्तितः ॥१ 
इति नम्दात्रते पूणे नवम्यां दिनभागत. । 
तस्यास्तु मस्तिन प्रायाः प्रत्यक्षमभवद्धरः 11२ 
भ्रतयक्षतो हरं वीदय सामोदह्दया सती । 
ववन्दे चरणौ तरय लज्डयावनत्ता नता (२ 
जयं प्राह महदिव: सतीं तद्‌ ग्रतधारिणोम्‌ 1 
ताभिच्छन्तपि मायं सस्याश्चर्यफन प्रदरः 11६ 
अनेन त्वदुद्रतेनाहं प्रीतोऽस्मि दशनन्दिनि 
वरं दय दास्यामि यस्तवाभिमतो भवेव 11५. 


वृष्ण [ कालिका परा 

जानन्नपीह तद्भाव महादेवौ जगत्पतिः 1 

ऊचेऽथ वग्यस्वेति तद्राक्यश्रवपरच्छया 11६ 

सापि व्रपासमाविष्टानो वक्तु हृदये स्यतम्‌ । 

शशव वालामीण्ट पत्तज्जयाच्छादित यत ७ 

माकंण्डेय मपि ने कदा--दसके अनन्तर मती म पून शुक्त पथ 
की जष्टमी तिथिम्‌ उपवास तियाय) गौर याश्धिन भास मे देवेश्वर 
का भक्तिभाव से पुजन क्वा 1 १॥ दस तरहसे दस नन्दा 
शतके पूणे टो जाने पर नवमौ तिथिमे दिनके भागगे भक्ति प्रावते 
परमाध्िक विनम्र उस सती को भगवान्‌ हर प्रत्यक्षमे हो गये ये अर्या 
मत्तौ के समक्षम श्रत्यक्ष सूप ते उपस्थित हो ग्ये ये ।।२॥ प्रत्यक्ष स्प 
मेहर का भवलोकन मरके सती भानन्द युत्त हृदय वाली हौ गयी धी । 
फिर उम सती' ने लज्जा से अवनत होते हए विनघ्न होकर उनके चरणौ 
भ प्रणाम कियाथा 11३) इसके अनन्तर महादेवजी ने उस व्रतके 
धारणकरने वाली सतीन कहा था) शिव स्वय भार्या के लिए उसको 
च्छा करने वाले होत्त हये भी उसे आण्चय्यं के फल कै प्रदान करने 
बलि हयै ये ॥1४॥ ईश्वरने कहा -दे दक्ष करी पुत्रि । आपके इस व्रत 
नषे परम प्रसन्न हो गया हट) अव आप वरदानकावरणकरलोजोषी 
आष को अभिमत होव ॥५॥ माकण्डेय मूनिनेक्हा-जगदके स्वामी 
महदेव उसमे भाव बो जानते हुए भौ उस सती दे वचनो कै शवर 
करनेकौ च्छा स वरदान मांगनो - यह्‌ वोते ये ॥६॥ वह्‌ सती 
भरी लज्जा समाविष्टा होती हृ जो कुठ भी हृदय ते स्सित था उषे 
महेम समयंनदहोसकीषी; क्योकि वलाका जोभी मनोर भीष 
थार्वह्‌ लज्जापे समाच्छादिष हो गया था अर्थात्‌ लज्जा वेस उसं अभी- 
सिततकोमनमही रषवरवृष्ठ भीन बोल सव्ये घी (1७॥ 

एतस्मिन्नन्तरे काम साभिप्रय हृद तदा । 

वामत्परिग्रदे नेत-वक्तृव्यापारलिगितम्‌ ॥ 


सती मं विवाह प्रस्ताव | १०५ 


सम्प्राप्य विवरस्चाप सन्दधै पुष्पहत्तिना । 

हर्षणेनाथ वाणेन विव्याध हृदये हरम्‌ ॥६ 

ततोऽसौ हवि शम्मूर्वक्षाञ्चक्रे सनी मुहु । 

विस्मृत्य च पर्‌ ब्रह्मा चिन्तन परमेश्वर १० 

सन पृनरमोहने वाणनन मनोभव । 

विव्याध हर्पित शम्भर्मोहितश्च तदो भुणम्‌ 1११ 

तनो यदासौ मोहस्य हुपम्य च द्विजोत्तमा । 

भाव व्यक्ती चकाररंप माययापि विमोहित १११२ 

अथ त्रपा स्वा सस्तश्य यदा प्राट्‌ हर सती । 

ममे देहि वरद वरमित्यर्थकारकम्‌ ।*१३ 

तदा वाक्यस्यावसानमनपेक्षय दृयध्वज 1 

भवस्व मम भार्येति प्राहु दाक्षायणी मुहु पृष्ट 

इमी वीस म क।मदेव उम समयम अगमप्रायके सहित हरको 
नेत्र मुख भौर व्यापार से चिन्हिनि पराप्त करके व्रिवर चाय को पुष्प हेति 
केष्टारा सन्धान कटने वालाहो गया था1 इसके अनन्तर दूषण वाणं 
केद्वारा उस (कामदेवने) हरक दय नेधन कियाधा ॥। द 1] इसके 
उपरान्त हृपित शम्भु ने फिर एक वार सतौकोदेवा था 1 उग समयम 
परमेश्वर शिव ने परब्रटमके चिन्तनको एकदम भरुतादही दिा 


था 11१०। फिर इम कामदेव न मोहन वाणके इष्य भगवान्‌ ट्रक 
बेधित कियाथा। तवहरवित होक्र शम्भू उस्र अवर पर्‌ वहत दही 


अधिक मोदित हो रये ये ॥1११॥ हे द्विजोत्तमो 1 जव इनने मोहे ओर 
पको व्यक्तकरदियायातो यहमायावेद्धाराभी िमोदितदहो ग्य 
धे 1१२) इसके अनन्तर सती मे अपनी लम्जा को सस्तम्मित करक 
जिषसमयम हरसे वह बरोली यी-हे वरद । मेरे मभौष्वर-- 
इस अथ वे मरने वाते का प्रदान करिये ॥१३॥ उस समय मेसतींके 
बाक्यके अवसानप्तो प्रतीक्षानकरके ही वृपध्वजने दाक्षामगीप 
पून -मेरी भार्याहयो जज यह्‌ क्ट दिया धा ॥१५॥ 


१०९ ॥ भानिका पराण 


एतच्छ त्वां वचस्तस्य साभीष्टफलभावनम्‌ । 

तूग्णी तस्यौ प्रमुदिता घर प्राप्य मनोगतयु ॥१५ 

सकामस्य हृर्स्याग्र तत्र सा चारुहासिनी 1 

अकसेन्निजनावाश्च हावानपि द्विजोत्तमाः ॥१६ 

स्वस्य भावान्‌ समादाय श्छ गाराष्यो रसस्तदा 1 

तयोविवेण वित्रद्धा कलटो वा यथोचितम्‌ ॥१७ 

हरस्य पुरतो रेजे स्निग्धर्भिन्न ञ्जनप्रभा 1 

चन्द्राप्यामेऽद्धुतेखेव स्फटिकोज्जवलवप्मंण ॥\१ 

अयसा वमुवाचेदं हरं दाक्षायणी महु । 

पितुर्मे गोचरीकृत्य मा गृहणीप्व जगत्पते ॥१६ 

एव स्मितं वचो देवी यदोवाच सती तदा । 

मम भार्यां भवेत्यूचे पुन कामेन मोहित ॥२० 

यथैतद्रीद्य मदनः सरति ससपो मृदा । 

युक्तो वभूव शश्वच्च भतमानञ्चाभ्यनन्दयन्‌ ॥२१ 

हरषे यट वचन सुनकर जो अभीष्रवे पन काभावनसे पूत 
पा वह सतौ मनोगतवर की प्राति शरे परम प्रभुदित होगी द 
मौन होषर रथितं होगयी धो ।१५॥ हे द्विमोत्तमो । काम वारनाते 
समन्वित महादेव जी यागे यहा पर ब्रहम चाद हाग दाली सदी ने भषते 
हवो भौरपर्वोतेवियाया ।१६।॥ उग शमय मे जपने भावोषा 
दनि रदे श्द्धार गमद रसते उनदोर्नोभें प्रवेश वियाया। (4 
ि्रेद्रो ! भवदा पयोपित कमहषहो णया धां ॥1९७।। भगवान्‌ 11 
भात स्निग्ध पन्न भञ्जन की प्रमादे ममान प्रभा वाती स्पटिकदे 
सपान उग्डण दाध्मं यति हरषे साम्ने चद््रमाभे गमोपय भद्रु पेया 
कोतरह राडिति हुं यौ ॥१६॥ दसम अनन्तर दापो वट्‌ शूनः उनं 
महादेदयी त बोमी धी-हे जगत्पते ! मेरे पिता भे गामनेपोचर हषर 
चुप एटत दीदे ॥१९॥ उत च्पयम देवीषु नक्गव्रषार्ते 


सत्ती मे विवाह्‌ प्रस्ताव [ १०७ 


जो स्मितत युक्तं वचन काया पुने कामदेवमे मोहित दते इद “मेरी 
भायां हो जाम“ यह महादेव ने कहा या १२०1 मके जनन्तर कामदेव 
ने यह्‌ देखकर रति के महित बौर वपने भित्र वसन्त के साय प्रसन्नता से 
गृक्तद्टोगयाथा कौर निरन्तर ध्प्ने जप न्ने यभ्यनन्दित किया 
धा ॥२१ 

अथ दाक्षायणी शम्भु समाश्वास्य द्विजोत्तमा. 1 

जगाम मातुरभ्यासं हर्य मोहसमन्विता ४२२ 

हरोऽपि हिमवत््रस्थं प्रविश्य च निजाश्रमम्‌ 1 

दाक्षायणी विप्रलम्मदु खाद्‌ ध्यानपरोऽभवत्‌ ॥२३ 

विप्रलन्ोऽपि भूतेशो ब्रह्मवक्यिमयास्मरद्‌ 1 

घायापरिग्रहस्यार्ये यदुत पद्मयोनिना 1२ 

स्मृत्यैव ब्रह्मवाक्यस्य पुरा विश्वासतः परम 1 

चिन्तयामास मनना ब्रह्माण दरयमध्वज" ।॥२५ 

अथ स॒चिन्त्यमानोऽमौ परभेष्ठो त्रिशूलिनः 1 

पुरस्तात्‌ प्राविणतूर्णमिष्टमिद्धिभरचौदितः २६ 

यत्तायं हिमवत्स्ये विप्रलब्धो हरः स्विते: 

सावित्री सहिनो ब्रह्मा तर्वैव समुपस्थितः ॥२७ 

अयते वीघ्य छातारं माविद्रीसहितं हरः । 

सोत्सुफ़ो विप्रलन्धश्च सत्यर्थे तमुवाच ह्‌ ॥२प 

है द्विगोत्तमो { दमक मनन्वर दाक्ायणी ने णम्भू कौ समाश्वा- 
नित्त क्रये हषं मौर मो से समन्विता टोती हई वह्‌ सप्ती माताके 
ममौपनं यवी घी १२२॥ भगवान्‌ हर भौ हिमालय फे ्रत्यमेभवेव 
कफे जोरि उनका वासरम था दाक्ञायणी के पिपूलम्म (वियोग) के 
दु्सेध्यानेम परायणो यये ये 1२३1 इसके उपरान्त विप्रलव्ध 
भो अपात्‌ दियोगये युक्त होते टपु भी उन्होन ग्रह्याजीके याक्यका 
स्मरणसश्ियायाजो कि जायाके परिग्रट के गयं मे ष्दूम योगिने 


१०६ { मालिका पराप 
(ब्रहमाजीने ) कहा वा ॥२४॥ पिते विश्वान से बहम वाम्य 
परकास्मरण करके ही वृपमघ्दजने मनसे ब्रह्माजी का चिन्तन कले 
सभे घे 1२५ दमके अनन्तर चिन्तन किमे हए ह्‌ परमेष्ठी (ह) 
तिशूली क आने गीघही दृष्ट कौ सिद्धि से प्रेरिन हृए प्रविष्ट हए य।२६। 
जटां परद्िमानयषे प्रस्यमे यह्‌ विप्रलन्य (विद्या भी) भगवान्‌ श्र 
प्िराजमानये। माविध्रो के सहित ब्रह्माजी बहौ पर ही समूपत्थिन 
लो गये घ ५२७॥ इस के उपरान्त भगवान्‌ हरने सावित्रीके सर्हित 
धाताषोदेवश्र यडी ही उप्मुदता के साय विप्रलब्ध शम्भु तीक 
भभ नमे वोनि 1 9साा 

म्रह्मन विश्वार्मतो दारपरिग्रहकतौ च यत्‌ । 

त्वमात्थ तनसायेमिव प्रतिभाति ममाधुना ५२२ 

अहमागधितो भक्त्या दाक्षायण्यातिभवियतः! 

तस्या व्रमह्‌ दातु यदायात प्रपूजितः" १1३० 

तन्मा तदा कामो मा विव्याध महेपुभिः। 

मापया मोहितश्वाह्‌ तस्रतीयारमस्जसा 1 

ने धक कतु मभोतः पूरादं यमलारन ॥३१ 

पैशर्याश्च गर्त श्र्यन्नेतदेव मयेक्षितम्‌ । 

यदद्‌ स्या विमो भता व्रतमक्निमुदायुतः ।३२ 

तस्मात्त्व धरस्व विश्वाय मदे च प्रजापते । 

देशो यया मामामन्ध्य गुता दाता सथा द्रम्‌ ॥३३ 

गच्छ र्व दक्षभवने षययस्व वसो मभ! 

यथा सुीवियोयम्य भग. एयात्‌ स्व तया वृर ॥३४ 

द्ष्प्ने भादि द्त्मायो (रिश्वके मेज) दाति पस्पि 
कोद्र प्र मप्नेमोरट् वादह्यद पुपतेउम पुश्प 
छतीव तारे १२६५ बल्दत्‌ धवते दातारो बे दाया अदी ाग- 
धनद यदोहै। {र्पपयदपे उमे द्रोप वपूतित ४ एतदो दषद्ध 


मनी मे विवाहं प्रस्ताव | १० 


देने लिएगया था) उसके समीप मे कामदेवने मेरे दमौ मर्थाद्‌ 
चि्चालव्रणोवेवेछदिणा यामौर म मायाते मोह्ितिद्येगयाथा 
किः भ उसका अतीकार शोघ्रहीकरने मे अनम्यं हो चया है 
कमलासन्‌ ! मै परिनि अमीति वा १२०।।२१॥ हे ब्रह्मामी ! उ 
देवी को वाच्छ्तिर्मेने यहुभीदेदायारे विभो! किन्ते की भक्तिसे 
प्रसन्नता मे समन्वित मँ उसका भर्ता हौ जाम ॥३२॥ दमे है प्रना- 
पते १ अव्र जाप विश्च के लिये मौर मेरे सिये एेमा करे करि दस्त प्रजापति 
मृद्धे मामन्नित करके अपनी पुत्री को प्रदान मुने शीघ्रहोकरदेवे। 
11३३॥ याप दक्षके भवनमे गमन कीजिए मौर मेरा वचन उनतत 
कदिएु जिच प्रकार सतौ का वियोग भस्म हो जवे व॑खा ही पनः प 
कर 11३४।' 

इत्यृदीयं महादेवः सकाशचेस्य जापतेः । 

सावित्री वीक्ष्य सत्यस्तु विप्रयोगो व्यवद्धत ॥॥३५ 

त समाभाप्य सोकेशः कृतकृत्यो मुदान्वितः 1 

इदं जगाद जगता हितं पय्य च धूर्जटेः ॥३६ 

यदात्य भयवञ्छम्मो तद्धिश्वार्य सुनिश्ितमू । 

नास्त्येव भवतः स्वार्थो ममापि वृपभघ्वज ॥\३७ 

सुताञ्च तुभ्यं दक्षस्तु स्वयमेव प्रदस्यति 1 

अहन्चापि वदिप्यासि त्वद्+क्यं ततूसमक्षतः 1३८ 

त्युदीयं महदेवं ब्रह्य लोकपितामहः 1 

जगाम दक्षनिलयं स्यन्दनेनातिवेगिना ।३६ 

जय दक्षोऽपि ृत्तान्नं चवं शरुत्वा सतौमुखातु । 

चिन्तयामास देयेय मल्मुता शम्भवे कथमु 1४० 

मागतोऽपि महादेवः प्रसन्न. सञ्जगाम ह 1 

पुरेव क्य मोऽपि सुतार्येऽ्त्ययं मीप्सितः 1४१ 

प्रस्वाप्यो वा मया तस्य दूतौ निक्टमच्जसा 1 

नैनल्ेष्यं न्व मृर्यप्यष्द्‌ यदं नद व्विुगपट्णने १९२ 
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माकंण्डय मुनि ने कहा दन प्रजापति वरै सकाश मे महादेवी 
ने यह दहना ककर उन्होने खाविवी षा अवलोकन विथायाता उनकी 
सदी का विद्नयोग विशेष बढ गथा या ॥३५॥ लोको के ईष ्रह्याजीनं 
उनसे सम्भाषण करके बे भानन्द से घयुत दत इत्य अर्थाव्‌ सफल हौ गये 
ये भौर उन्होने अग्रतो का हित तथा शिव वा दितकर यह वचन कहा 
या ३६] ब्रह्माजी ने कहे वृषभध्वज 1 हि भगवन्‌ । हे शम्भो ॥ 
जो आप कहते है उसमे विश्च कामं तो सृनिश्चित हौहै। दसमे 
आपका स्वां नही है मौर न कोई मेरा स्वायं है ॥३७॥ दक्ष तौ मपी 
प्रको मापके लिए स्वयहीदेदेण। भौरर्मेभी आपके धाक्यको 
उसके ही समक्ष मेकहं दूगा ॥३८॥ मार्कण्डेय मुनिन कहा--लोक 
पितामहं ब्रह्माजी ने यदह महादेव जी से कहकर मतीव वेग वाते समन्द 
वै द्वारावे दक्ष प्रजापतिके निवास स्वान पर गयेये। ३६॥ दमक 
भनम्तर उधर दक्ष भी सम्र्ं वृत्ान्त सती क गुप से शुनकर यह्‌ चिता 
कररहायाकि यहमेरी पूत्री शम्भकोक्ंसेदे दी अवि ॥४०॥ 
भाय हुये भौ महादेव परम प्रसन्न होते हए चले गये ये वह्‌ भी पून ही 
सुता के निए कंते ईत है ॥४१।॥ अथवा मूते उनके निकट मीघ्र ही 
भो दूत भेजना चादिए- यह्‌ मोग्य नहीं है किं यदि विभु अपने लिव 
समयो नं प्रण करे तो एक अनुचित ही बाते होगौ ॥४२॥ 

अथवा पूजयिष्यामि तमेव वृषभघ्वजमू 1 

मदीयतनयाभर्ता स्वयमेव पया भवेत्‌ ।४३ 

तथैव पूजित्त सोऽपि वाञ्छन्त्यातिप्रयत्नत । 

शम्भुरभ॑वतु मद्तेत्येव दत्तञ्च तेन तन्‌ 1४४ 

इति चिन्तयतस्तस्य दक्षदस्य पुरतो विधि. । 

उपस्थितो हप्तरथ साविध्रौ सहित्स्नदा ।1४५ 

त दृष्ट्वा वेधस दक्ष प्रणम्यावनम स्थित । 

जासनन्च ददौ तस्मै सममाप्य यथोचितम्‌ ॥\४६ 


सतीपि विवाह प्रस्ताव ] १११ 


ततस्त सर्वलोकेश तध्रागमनकारणम्‌ 1 

दक्ष पप्रच्छ विप्र ्रारिचन्तानिष्टोऽपि हुपिति ॥४७ 

तवाध्रागसने हेतु कययस्व जगद्गुसे । 

पृत्रस्नेहात्‌ कारयंवशादयवाश्रममागत ॥४० 

इति पुष्ट मुरश्र ष्ठो दक्षेण सुमहात्मना । 

प्रदसनवीद्राकय भोदयस्त प्रजापतिम्‌ 11 

मथना उन्ही वृषभध्वज की पूजाकेरूगा करि निरतर्हरो षद्‌ 
स्वयही मेरी पु्रीके स्वामी होजविं 1 ४३॥ वेभी उसीकेद्राय 
अल्यर्न प्रयत्न मेः साथ अतोवे वान्छा करती हई स पूनितद्ेएदै 1 
शम्भू मरे भर्त हों सौ इम प्रकारसे उननेउमे वरभी दिपादहै 
॥४४॥ दस रीति से दक्न चिन्तन कररहैयेकि उसी समयमे ब्रह्माजी 
उपक या समुपस्थिते गये । वहस रे रथमे साविध्रीषै साय 
हौ विराजमान ये ॥४५॥ प्रजापति दक्ष ने ब्रह्माजी का देवकर 
उनका प्रणिपात कयि या मौर बहु विनघ्र होकर स्यितहागयाधा। 
उसे उनको आसन दिया या मीर यपोचित रीत्तिसे सम्भाषणक्या 
धा (४९ (1 इसके मनन्तर उन सवलोकोके ईशस वहां प्र भागमन 
बाकारण दक्षनेपृष्ठाया। हे विप्रद्धौ । बह दश चिन्तासे आनिष्ट 
भीषा विन्तु हरिति टा रड्रथा ॥५७॥१ दक्षन कटा--देजगतोके 
गुष्ठर 1 यहां पर माप्के यागमन का कारण बतलाद्ये 1 नाप्रपृत्रते 

हसे ममवा कसी कारयकरे वशम इस आश्रमम समामत हए द ? 

॥ ४८॥ मार्कंडेय मुनिनेक्ह्‌--इस प्रकारसे महातमा दक्षकेद्रारा 
पुछ गय मुरथरे [ब्रहमाजौ ) ने उक्ठ प्रजापति दक्ष बा भानन्दित करते 
हए हेएवर यह्‌ वाक्य कदा चा॥*५६॥ 

श्यृणु दक्ष यदयं ते घमौपमहमागत 1 

तत्लीवस्य हित प्य भवतोऽपि तदीस्तितम्‌ 11५० 

तव धृत्या सस्रदाध्य मखादेच जमत्पतिम्‌ 1 
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यो वर प्राधित्त. सोऽथ स्वयमेवागतो गृहम्‌ ।६५१ 

एम्भूना त्तव पुत्रययं' त्वत्सकाशमह्‌ पुन. । 

प्रस्थापितोऽस्मि यत कृत्य श्रयस्तदवधारय ॥५२ 

वर दातु यदायात्तस्तावत्परमृत्ति शकर 1 

तत्युताविप्रयोगेण न शर्म लभतेऽञ्जसा ॥*५३ 

सब्धच्छिद्रऽ्पि मदनो निचखान तदा भृशम्‌ । 

सर्वे पूप्पकरेवर्णिरेकदंव जगत्परभुषू ।५४ 

सर बाणविद्ध कामेन प्रित्यज्यात्मचिन्तनमु । 

सती विचिन्तयन्नास्ते व्याकुल. प्रादृतो यया ॥५१ 

विस्मृत्य प्रस्तुता बाणी गणागरे दिश्रयोगत । 

वव सतौत्येव गिरिशो भाषतेऽन्यङतावपि ॥५६ 

्रट्माजौ ने कदा-हे दक्ष । सुनिएजो कि म जित तुम्हारे 
कार्थ बे लिए पह पर मागन हमा ह वह्‌ कये लोको का हिक्करदै 
तथा पथ्य है भौर भापव्र। भो अभीक्षित है ॥५०॥ तेरी पूतरी ने ज्व 
के पति महादेवकौ सपाराधना वरै जो "वर्‌ प्राप्त कने की उतत 
प्रा्चनाषौयोवहुजाजस्वयदीगृदमे समागत हुए ट १५११ शर्म्म 
ने आपके रभो बे सिषु मापे समोपरमे मूके पुन प्रत्यापितं कियाद 
जोष्ष्य परम श्रय है उसका अवधारण करिए ॥५२। जिस समयमे 
वरहानदेने कोच मेय तमोचेतेकर मपको पुत्रीव वियोग 
णोप्रहोषरत्याणवी प्रान्निनदीषेर रहे ॥५३। दिशो प्राप 
भरते वाते गामदेवने भौ उस ममयमे अत्यधिक वेन वियाया उष 
अग्‌ वे प्रमुशा वेधतभी पृष्पकदवाणोरे एश्होमापक्रियाया 
॥५४॥ वट्‌ कामदवदेद्राराद्वाणामे विदहोषर भामा परि 
चिन्तन श्याय ष्र्‌ घते मोर गामाप्य जनो उसी धति सतीम्‌ प्यावुन 
पवि टएषतीषो हो पिनाष्रते ट्ष्‌ गमदस्वित है ।५५॥ वे प्रलुम 


ध को भूलारर प्रपाण गेगपोरे भेभन्यदृदिपे भी णि 
४ क+ 6--पही बमा वरर ॥५द६ 


शती घ विवाह प्रस्ताव | १९३ 
मया यह्ाञिछित्त पूवं त्वया च मदनन च 1 
मरैच्याद्य मु निवरेस्तत्‌ सिद्धमधुना सुत ॥५७ 
स्वतपुत्यारयधित्त णम्मु मोऽपि तस्या विचिनलनात्‌ । 
अनुमोदयित्तु पेप्युदतंत हिमवद्गिरौ ॥५८ 
यथा नानाविधभाीवे सत्या नन्दाव्रतेन च 1 
णमभुगाराधितन्तेन तथैवाराध्यते सती ॥५६ 
न॒स्मात्तव दक्ष न्या प्रम्प्वर्ये परिकल्पिताम्‌ 1 
तस्म दद्यविलम्बेन तेन ते कृतङृत्यना ॥६० 
अह्‌ तमानयिष्यामि नारदेन प्वदालयम्‌ । 
तस्म स्वमेना सयच्छ तदथं परियत्पिनाम्‌ ६१ 
एवमेवेति दक्षम्नमुवाच परमेष्ठिनम्‌ । 
विधिश्च गतवास्तव गिरिशो यत्र सस्थित ॥६२ 
गते ब्रह्मणि दक्षोऽपि सदारननयो मुदा । 
अभवत्‌ पृणदेहस्तु पीयूरपरिव पूरित ॥६३ 
मेनेजापुवम बाहाया भौर आपन तथा कामदवम इच्छा 

कपो एव मरीचि मादि मुनिवरान जित्तकौ इच्छाकोयी हं पुव । 

यहु भार्यं भव सिद्ध हो गवा है 1 ५७॥ आपकी पत्रीषः द्वारा शम्भु 
षयो ाराध्नाकीगयोभो गौरवभो उस वतुम्ठारी दघ्न विचिन्तनस 

हिम वदूगिरी म अनुमोदन करने क तिये प्ेप्मु मया इच्पुक ह ॥५९॥ 

जिस प्रकारे अनकप्रकारवेभावाक द्वारामतीने नेदाभब्रतस 

शम्मु कौ यारोधनाक्ी भो ठीक उमौ भांति उमक्‌ दारा मनोकी 
भ्रारपनाक्ी जादो ५६) इमतिय दृद । भम्पुं ङ निए 
परिकल्पित चपनो पृश मतीकौ वित्रा विलम्ब कियद्ृएु उनकाददो 
खष्ठी सर अपक तष्व्यत्रा अर्याद्‌ स्प्वता है ॥ ६०11 म उनको वाष्द 
बै दारा मपरे जगतयम ने माङ्या ? उसके सियभापभी दस्र सती 
फोजाक्गिउटी रे लिय परिकल्पित दै दे दो 11६९।१ माकण्टेय सूुतिने 
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कदा--दक्षने ठेवा दही होगा--यहदक्षने व्ह्याजीमे ज्हाया मौर 
ब्रह्माजी भी कँ से उमौ स्यान षः चते गयेये जहां पर भगवः 
शम्भ विराजमान य ।६२॥ ब्रह्माजी के चल जान परदे प्रजापति 
भी अपनी दारा ओौरतनया वे साध यानन युक्तं टा गाधा ओ 
पयुप से परिपूरित की हौ भांति पणं देह्‌ वाला हो गया चा ॥६३॥ 
अथय ब्रह्मापि मोदेन प्रसन्न. कमलासन. 1 
आससाद महादेव हिमवद्गिरिसस्थितम्‌ 1६४ 
त वीध्य तोकछष्टारमायान्त वृषभध्वज । 
मनसा सशय चक्र सतीप्राप्तौ मृहुमुं हुः ६५ 
अथ द्‌ रान्ह्दिवो लोकेश सामसयुतम्‌ 1 
उवाच मदनोन्माय. विधि स स्मरमानस ॥६६ 
क्रिमवोचत्‌ सुरश्रं छ सत्यर्थे त्वत्सुतः स्वयम्‌ । 
कथयस्व यथास्वान्त मन्मयन न दोयेते ।६७ 
वाधमानो विप्रयोगो मामेव च सतीमृते 1 
अभिहन्ति सुररष्ट त्यक्त्वान्यान्‌ श्राणधारिण- १।६< 
सतीति सतत वेदि ब्रह्मन्‌ कार्यान्तरेष्प्यहमु । 
मायधराहि मया प्राप्या तद्विधनुस्व तथा द्रुतम्‌ ॥\६२ 
सत्यर्थे यन्ममभरुतो वदति स्म वृपध्वज । 
तच्छृणुप्व निज साध्य सिद्धमित्यवधारय ॥७० 
इसके अन्दर कमलासन ब्रह्माजी भो मोद से प्रसन्न हषर 
मरादेवजी वे ममीपमे प्राप्तहोग्ये येजोकि हिमालय पर्वत पर्‌ 
सम्थित चे 1६१ दृपभ ध्वन ने उनयति हए लोको ष्टा को दव 
वै सतौ प्राप्तिमे यारम्ब।र मनम मशय कर रहिये +1६५॥ षके 
अनन्तर द्ररहीसेमामसे मामन्वित ग्रह्याजी वो महदेवजीनेओं #॥ 
"आना मयो मरममे धारण ङिएये भौर कामदेव के दारा उन्मदिता 


गद्ये कटाया [६६॥ ईशर ने कटाहे ब्रह्माजी ! आपके ५ 
५ 


१ मनने पिक प्रस्त | ११५ 
¡ (दक्ष) नेसतौके सयेमेस्वय क्याक्टाया? आप मून वनलादइए्‌ 
जिससे कामदेवके द्वारामेरा हृदय विदी्णं म किया जावे 1६७9 
वाधमान्‌ विप्रयोग सती के विना मृक्षो हनन कररहारैहे मुरधेष्ट। 
। यह कामदेव अन्य सव ध्राणियोका त्याग कर मरेदी पौरे षडा हूभा 
है1६८१) ह व्रहमाजी \! निर्तर्‌ भे सनी--यटी जानना द्रुं चाहे 
कसी दरषरेङ्ाममे भोक्योन मंनग्न ग 1 वह्‌ सतो जिसचरहसे 
भी मृन्नेप्रप्तहो जवि वही मापशोघ्रही करिए ॥६६॥। अ्रट्माजी 
ने कहा--हे पृपभष्वन 1 मतीकेअर्यम जोमभरे पुत्र (दल) नकट 
द्याया उतने यापमुनिएजौर अपना माध्य सिदधहो षया-यरी 
अवश्वास्ति कर्‌ लौजिए्‌ 113०4 
देया तस्म मया पुत्री तदे परिकल्पिता । 
ममापीष्टमिद क्म त्यद्राक्यादधिक पुनः ॥७१ 
मत्वृल्याराधितः णम्भुरेतदयं स्वय पूनः 1 
सोभम्यन्विच्छति तां यस्मात्तस्माटया मया हरे ॥०२ 
शुभे लगने मुहूर्ते च समागच्छतु मेऽन्तिकम ८ 
तदा दास्यामि तनया भिक्षायं शम्भवे विध ।1५३ 
धरव्यवोचन्मुदा दक्षस्तस्मात्व दृपभध्वज 1 
शुभे गृहते तदेर्म मच्छ.तामतुयःचिदुम्‌ ॥७४ 
गमिष्ये भरवेता घाद्धं नारदेन महात्मना । 
दरुतमेढ़ जगनूपूज्य तस्माच्वन्नारदं स्मर 1७५ 
मरीच्यादीन्‌ दस तया मानत्तानपि सस्मर 1 
तैः साद्धं दक्षनिलय गमिष्यःह्‌ गणः सद्‌ ।1७६ 
ततः स्मृतास्ते कमलासनेन सनारदः दरह्यसुतता मनोजवाः ॥ 
समागता यत्र हयो विचि तग्रागता- काममवेत्य चिन्ताम्‌ ।1993 
उतने क्टायाकिमुप्ेमेरो पुत्रीखन्दीके पिविदेनेके योय 
टै भीर्‌ उनके निषुही वटे यर्क्न्पिताटै1 सद्‌ षमेनोमृपे भी 


११६ [ काम्विा पुयध 


अभीषट्यादहौ किन्तु अव जाण्डे वाश्यमे पन, अिष धमोस्पिनिहा 
मथा दै ॥७१॥ मेर पृ्रौद दवारो णिव ममाराधित श्रिये गये मौर 
इमी क़िलिये उमने स्वयद्ी नगा द्वार मौर वै शिवभी उमरी 
इच्छा कन्त अर्पात्‌ मतोवो भयादि न्प्मेपानाचाहह। दसी 
कार्णमे मुके द्रसको हरिके ही लि देना घाहिएु। वर्था र्म गी 
कौदरूगा॥७२॥ वे शिव ग्रिसी शुम मृहत्तं भौर शरुभलग्नम भेर 
समीपम भाजवि'! हे ब्राजी उसी समयम म मिक्षायंमे शम्मूद 
लिए मनी पुरी सनौ को दे दगा ॥ ७३१ हे वृषभध्न ! दञ्न ने यटी 
प्रमन्नना के माय दृहा था इसनिये आप दिती परम गुभ मुहूतं मरम 
मतो की अनुयाचना करने के लिये उन ( दस्त ) के समीपे गमन 
फीजिए 11७५॥ ईश्वरने कंहा-्मे भापके साय तया महात्मा नाप्व 
जौकेसायही यहां गमन करूणा हे जगतोके द्वारा पूज्य! दम 
कारणमे धप शोघ्ातिशौध्र ही नारदजी का स्मरण करिए । ५५॥ 
मारौचि आदि दग मानमपूर्रौ का मो स्मरण करिष्‌ उन सवके दौ माय 
मे अपने गणो के महित मै दक्ष के निवास स्थान क जागा |! ७६ ८ 
इमके अनन्तर कमलासन प्रभू वे दवाराके सवस्मरणविग्येये जा 
मनके समान वेग वलि ब्रह्माजी पग्र नारदके हौ सषितिये) वेसु 


हार भौर निधि जहांपरये वही पर कामपर्व चिन्ता का कषान करक 
धागत हो गये य ॥७७॥ 


-- 080-- 


॥ तौनौं देवों का एकत्व प्रतिपादन \ 
तत्‌. मागता. सवे मनसाश्च सनारदः \ 
विधिः स्मरणमात्रेण वततिनेव विनोदिता. 1\१ 
तै. सपं ब्रह्मणा शम्भुः सगणो दक्षमन्दिरमु 1 
जयाम मोदयुक्तोऽ्य कान तत्वमंयोभिनि ॥२ 


नीनो दवान्ञाण्क्व ्रनिषष्दत ] ११३ 


गणा शब्रा पट्टान्‌ डिण्डिमान्नूर्यवभकान्‌ । 

चादयन्तो मुदायुक्ता अनुगच्छन्ति णकरम्‌ 11३ 

वैचित्ताल करतल कुर्वन्तोर्जघ्ठलम्वनम्‌ 1 

विमानरतिवेयं स्वंरनुयान्ति दृपघ्वजमु 1 

क्येनाटते भरवुवन्तस्तया नानाविवान्‌ खन्‌ १ 

गणा अनेकाकरतय शन्दयोमेन नियथु १1५ 

नतो देवा मुदा यवना गन्धवप्िरमा सगा १ 

वाद्य मादस्तवा नृन्यरल्वायुद्‌ पमध्रञम्‌ 11६ 

तेपा शब्देन विप्रेन्द्रा गन्धर्वापरा गमेयम्‌ । 

गणानस्च दिः सर्र पूरिता च वयुन्धना 1७ 

मारण्डेय मुनिन क्टा-- सिरि वही षर दवेवपि नाग्दजी के मरिन 
समरो मानम दुद्र ममागन होययेये (दवेम व्रहमाजोके दवागाक्िि 
प्‌ केवलस्मरणनेहो वानरके द्वारा दिकरेपद्रेण्निजैने रोवे कनेहौ 
सच वट समूपस्वित टो गदेय प्प ए उन माय भीर्‌ ब्रह्माजीके 
सापमे अपने गपो कोमायने लकर्‌ भगवान्‌ श्म्मु मोट्‌मेच्युन रोते 
हृद दशते लिवाम मन्दिरमे गयेये उसमे अनन्तर उनक कर्मद 
योगो कालके नानि ष्रदगणोन नद--पटहु--डिष्व्दि- नृव दोनो 
चादितरन््या शा नौर मानन्द मे यु्होच हृष्‌ दे स्मे शद्धर का अनु- 
मेमन करने है ॥२,३॥ कृष्ट ताल वजा ग्देये गौर कोर्दक्टततोङे 
षाग बध्ितल क्लोष्वनिक्र ष्डैये । वे सन अपने कतिदेग वाने 
दिमार्नोके दारा वृपमघ्वय का अनुगमन क्च्ठे है ॥४॥ यनेकतस कये 
जोहनियौ बास गण भारो कोनाटल क्रते टण्‌ तथा बहूततण्डयौ 
ध्वनिक्येङ्से वराते शव्डोे योगम लोवभे मर्याद शिवने 
बाधसे निरगेव दर्‌ ये 1 ५४ इमदै उपरान आनन्द मे युन देव-- 
गन्धे सौर मप्तमे गय वादोके दवारामोदशने क्रे दृष्‌ कषा 
नृष्यो चै ममन्विन दए वृषश्रध्वज ना अनुगमनक्र गटेदे॥९॥ दे 


पन [ शालिका एण 
वितरद्धा 1 गरीयान्‌ गधर्व वे तथागणाक उस गब्दसं सवद्िशाप 


तया समस्त वमुन्धरा परिपूरित हौगय ये रयात्‌ वह घ्वनि सर्व पत 
कर भर गर्‌ थी ॥७ 


कामोऽपि मगण गम्भु सशरगाररमादि्ि । 

मोदयन्‌ मोह्यन कायमन्वियान स संमक्षत ॥८ 

हरे गच्छति भायि तदानी सकना खुरा 1 

ब्रहमाच्ा स्वयमेवाशु वाद्य चकमनोहरम्‌ > 

दिश सर्वा मूप्रसन्ना वभवुष्िजसत्तमाः 1 

जञ्वलृश्चाग्नय शान्ता पूष्पवृष्टिरजायन ॥)१० 

ववुर्वति सुरभयो वुक्षाश्वापि सुपुप्मिता 

वमभूवु प्राणि स्वस्या अस्वस्था येऽपि वेचन १११ 

ट समारसकादम्बा नीलकम्दुश्च चातका । 

चुतशमदुरान्‌ शब्दान्‌ प्रेरयन्त इवेश्वरम्‌ ॥१० 

भुजगो व्याघ्नदृत्तिश्च जटा चन्द्रकला तथा । 

जगाम भूपशत्वञ्च तेनापि एरिदीषित १३ 

त्त क्षणेन विना वलीवदेन वेगिना 1 

समद्वानाग्दाद्यश्च प्राप दक्षानय हर ॥१४ 

कामदव भी जपत गणा मेत शृ्धार रसआदि वमाप 
भमक्षमे बाम का मोषितं भौर मोदित करता हुवा मनृगत हृभा या । 
1८) भार्या लिए भगवान्‌ हरये ममन रमे पर उन समयमे 
भस्त भूर रह्मा भादि स्वयषटी मनाहर वादन बह दहे ये 1६ ट 
द्रिजथेष्टो १ सभौ दिष्य सुप्रसन्न हई थी । परम णान्त सम्नियां 
ग्रण्वासद हागयो भोर बकग यपुष्योकौ वृष्टो द्टौषी। 
1१०॥ सग्धि वायु वदन गर दहो यो घोर वृक्ष भी पृष्पो से समन्वित 
होगण्य। जोनोहभो मध्यस्यभोयव भो गभी प्राणी स्वस्य हेग 
य ५१११ एन मीर सारसो क गमृदाय--नीन कम्य सौर चातव ईट 


नीना देवो दादर ग्रदिपष्दन १९२ 


शोप्ररमा क्रते हए के डोमेन भररमम्बुग ण्व्य न्यैकरग्हेये। 
परपृराा प्रिवनौ वो मुजद्ध (वपं)--वाघम्बर--जरादूट--चन्धवना 
पूपणवा कर प्रात हृ ये इन भूपयोने मी वे अधिक दीप्र 
थे ॥१३॥ इमक्ते अनन्तर पएकटी क्षणम वलवान्‌ ओरवेग वनि 
अनोधदं (देन) के द्वा व्ररना सीर नारद धादिङे मरिन ्िवदक्रङे 
निनास स्थान पदप्रप्नहो यष 1१९ 

ततौ दो महाततेजा अन्थुत्वाय स्त्ये दूरम्‌ 1 

ब्रह्दोश्चाददौ तेपामासनानि ययोचिनम्‌ ॥९५ 

कृत्वा ययौचिता तेया पूजा पाद्यादिमिस्तथा । 

चकार संविद दको मुभिभि्मानमैः पुनः १६ 

ततः धृभे महू तु चम्ने च द्रिजस्नत्तमाः। 

सतौ निजनुतां दक्षो ददौ द्येण भम्मवे ॥१ 

उद्टाद्विधिना मोऽपि पारि जग्राह टितः) 

दाक्षायभ्या वरतनोन्तदानी वृपमघ्वञः ((९८ 

ग्रह्याय नारदाद्याश्च युनयः स्मममीतिभिः1 

च्चा यदुभिः युश्रान्येस्तोपयासायुरीशरम्‌ १३ 

वाद्यं चनूरगणाः सवे नन्‌ तुस्चान्चरोगणाः । 

पुप्पवृष्टिञ्च नम्‌ दुर्मेधा गगनसंगताः ॥२० 

अय शम्भुमृषागत्य गरुदेनातिवेनिना 1 

सार्धं कमनया चेदमुवाच गस्डघ्वजः 1२१ 

इवे; उदन्य मान्‌ तेडन्वौ श्रजापनिदक्न मे स्वयं निवन 
यष्युल्यान नरके वरट्म टादिक ने निए उनके यने मी चितये मामन 
दिषु ये ॥१श्राा उमो पानि मष्दं--पाच यादिगे उन सेवको खमूवित 
पूना कन्केरजमोभी योग्यो स्टिरि देने सान मुनिनो के माष सदिद 
विषाया ११६ हद्धि सत्तमो १ दने उपणन्व शुमनूहृतं मौर 

~ र्वं श्वापि ददान वदेह्ीटर्दने अपनो पुकः च्लीक्येभम्मृ 





१२० [ वालिका पुरषं 
भगवान्‌ कं लिए प्रदान किया था ॥१७।। उसने भौ अर्थात्‌ शम्मु नेष 
उद्राहकौ विधित्े हवित होकर सती का परिग्रहण क्वा धा। 
वृपभघ्वजने परम श्रेष्ठ तनु वाली दाक्षायणी उत समयमे प्रणि 
प्रट्ण क्रिया ॥१८॥ ब्रह्मा भौर नास्द जादिमुनियोन स्वेदो 
पूनियां म--क््नामनो मे तथा मुशाव्य यजुवेदे के मन्वा स ईष्वर रो 
तोपिन क्या या १६ ब्‌ गणोन वार्यो का कदन वियाया गनौर 
अन्सराओके गणो ने नृत्य किथाया। आकाश मे सद्धत मेषोने पुषा 
कौबृष्टिकी धौ ॥२०॥ दुमके अनन्तर भगवान्‌ ग्ड ध्वजं कमना 
(लक्ष्मी) के साथ म अत्यन्त वैग वाले गदडकै द्वारा भगवान्‌ शम्ध्‌ ब 
सीप म उपाम्थत होकर यह वचन बोले थे । २१॥ 


स्निग्धनोलास्जनश्याम शोभया शोभसे हर } 

दाक्षायण्या यथा चाहं प्रातिलोम्येन पद्मथा २२ 

कुर तेवमनया सार्धं रक्ता देवस्य वा नृणाम्‌ ॥ २६ 

अनया सह संसारमारिणा मगल सदा । 

गृ दस्यून्‌ यथायोग्य हनिष्यसि च शकर ॥र४ 

य एवैना साभिलापौ दृट्वा श्रूत्वाथवा भवेत्‌ । 

त हनिप्यति भूतेश नात्र कार्या विचारणा ॥२४ 

एवमस्त्विति स्व प्रोवाच परमेश्वरम्‌ 

परहृष्टमानस प्रीतयः प्रसन्नवदनो द्विजा ॥२६ 

भयं ब्रह्मा तदा दृष्टवा दक्षजा चार्हासिनीम्‌ । 

म्मराविष्टमना वयेतु वोक्षाचक्े तदीयकम्‌ ॥२७ 

मुहु हृस्तदा ब्रह्मा पश्यति स्म मतोमुखम्‌ 1 

तदेन्द्िपविकारञ्च प्राप्तवानण पून ॥२८ 

शरी भगवान्‌ ने हादे हर ! माप जिस प्रगारसे सष्मी 
माष प्रानि सोम्ये शोमायमात हता ह" टीम उमी भांति स्निग्ध नीष 
भस्मन कृ समाम रथान शोभा मे रमन्वित दाक्षायणी दे गाय शोपा 


तीना न्वा भा पक्त्व प्रलपन्‌ | १२८१ 


वाप्रप्नहो रह्‌ २२ नापच्ममनीके मायम्‌ विराजमान दाकर 
देवा कौ अयवा मानवो कौ रशाकरा। इम मीके सायसम्रारसार 
वाका सदा मद्भूल क्गै1 हेषश्द्धूर 1 यया योग्य द्युता का 
हनने करग्‌ 12४1 अभिलाषा के मष्ट्त जा दी इमये दक्र यषा 
श्रवण क्रमे होवेमा। रै भूष । तका हनन क्णो इनम कृष्ट 
भी विचादणा नींद अर्थात्‌ इम दुभा सगव नदीहै ॥२४॥ 
मागे मुनिने वहारे द्विजा ) प्रीति स प्रसन्न मुख वि श्वज्ल 
प्रभु भै प्रहर मन वत्ते परमेश्वर सेभ्वूनाटी टावै--यद्‌क्हाया। 
५।२६॥। इमरे मनेन्तेर उम ममफसे ब्रहमाजी तै चार (मुन्दर) हास 
वानीदष्की पुत्रौमनी का दरणत कखे वामदेव स नाविषम्न वाल 
हतं टृए्‌ उमकरे मृ को देखन लमये 1२७॥ उम नमय म द्रहमाजी 
मारम्बपर मती बे मुप का नवनविनमियाया अर फिर मवन्तं 
हण उम समयम इन्दिमा क विगर गा ्राप्ठ दुरु ॥ ०८ ॥ 


भथ तस्य पपातायु तेजो भमौ द्विजोत्तमा 1 
तज्जलद्द्नामास् मुनीना पुरतस्तदा 11२२ 
ततस्तस्मात्‌ ममभवम्तोयदा शव्दसयुता । 
सम्बर्तषएटच तयाव पूप्करो द्रोण एव च 1 
गर्जन्तश्चाय मुञ्चन्तस्तोयानि द्विजप्ततमा ॥1३० 
नस्तु सर्छादिने व्योम्नि तेपु गरज्ज॑त्सु णवर 1 
पयन्‌ दाक्षायपौ देवी भृ कामेन माहिन ॥३१ 
मोहितोऽन्यय कामेन तदा विप्णुवच स्मरन्‌ 1 
श्ये हन्नु ब्रह्माण शूलनुचम्य शकर 1135 
मम्मूनोयमिते भरते विधि हन्तु द्विजोत्तमा । 
मरोचिनारदा्यास्त चक्रटहिटृनि तेदा 113३ 
दक्षो मेव मंवमित्ति पाथिगरुचम्य एरिति 1 
वारयामास भूतेण क्िवरमेत्य पू रोगन 1३४ 
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अथाग्रे मित्त वौदेय तदा दक्ष महेश्वर 1 
भ्रत्युवाचाप्रियमिद स्मारयन्‌ प्णर्वा गिरमू २५ 


हे द्विजोत्तमो | इषक अनन्तर उनका तेज शीषृ ही भूर्थिपर 
गिरगयाया जोकि मृनिके भागे उत समयमे बहुजलं दहनवौ 


आभ वाला था ॥ २६॥ हे द्विज सत्तमो । इमे उपयग्नं उमसे मेष 
भष्दस्ेसयुनहोगययथे। थव डा मूसञ्जित मेघो केः नाम वर्तलाय 
जति ह -मम्यतत ~ भावत पृष्कर--द्रोण गर्वना करे दए यो 
भलो को मौचिन्‌ करने वालि पे ।३१॥ उनमेषौ के दारा भकाशके 
मच्छादित हो जने पर यर्थात्‌ सर्वत्र जवाण, मेघोके द्वाराधिरा हा 
हौ जाने पर मगवान्‌ शुर काम वामना से मोहिव होत हुए दाक्नायणी 
दैवी को अनीव देखते हृए्‌ कामदेव के द्रा मोहित रोति हृषु भी इक 
उपगन्ति उस समयम भगवान्‌ विष्णु के वचन वा स्मरण कसते 
णद्ुरने भूल करो उठाकर ग्रहमाजी का हनन कल षौ षच्छाको थौ 
\॥ ३१, ३२॥ ह द्विजोत्तमो । शम्भू केदारा ब्रह्माजी को मारनेके 
ति श्रिशरूल के उयभित्त करने प्र अर्थात्‌ उठाये जाने परर मरो भौर 
मारद आदि सवने उप समय मे हाहाकार केरे लगे धे ॥ ३३ ॥ प्रन 
पति दक्ष पेमा मन करो-रेसा मत करो--यह्‌ कदे हए शद्धत होते 
हाप उढाकटशीयु टी भागे समागत होर भूतेश्वर प्रभू का निवा 
सतिक्िः था । इसके उपगन्त उम समयम महेश्वर नै दक्ष को मिलिन 


देवर भगवान्‌ विष्णू की वाणो वा स्म्ररण दिखाते हए यह प्रिय वपन 
मोला या १३४--३५॥ 


नारायणेन विद्ध यदिदानीमूदी रितम्‌ 1 
मयाप्यगोषृव कतुं तदिव प्रजापते ।४३६ 
एना य सामिलाय सन वौकषाते त हनिष्यमि 1 
दति याचन्त सफनमेन हत्वा करोम्यदम्‌ ॥३७ 
साभिलाप. पाय ग्रह्मा सती समवतोकयतर । 
मभवत्मपततेनासतु ततो हन्मि कृतागसम्‌ ।३८ 


फीनादेयाक्य एकत्व प्रतिफादन ] १८ 


९७ 


तमेव वादिन विष्णु छिप्र भूत्वा पुर सर । 

इदमूचे वारथस्न हन्तु सर्वजगप््ममु 1३६ 

न हनिष्यसि भूरेण छद्धरारं जगता वरम्‌ ! 

अनेनव सतौ शयया अव्रदथं प्रकीिपता ॥५० 

प्रजा क्तष्टुमय गम्मो प्रादुभूतश्वगुमुख 1 

अस्मिन्‌ दते जगनसरष्टा नास्त्यन्य प्राक्तना ॥४१ 

सृष्टिस्थित्यन्तकर्माणि करिप्याम. कय पून 1 

अनेनापि भया चैव धवता च समञ्जमम्‌ 1२ 

एक्मिन्निदेतेऽमीयु कस्तनकमं करिप्यतति । 

तस्मान्न वध्यो भवता विधाना वृषभष्वञे 113 

इश्वर ने कटाहे विग्र 1 नारवणने जोषभममपयक्ा 
श, द प्रजापत वह्‌ यहाँ परही मने भी अद्धीकारक्पा चा) ३६॥ 
जोभौ हस गती शते कामद्रासना कौ मभिनाफा म युक्त रते हए देवता 
है उसको घाप मार डालेगे\ म इस वचनं को इसका हनन करके सफल 
करता हु 1 ३७॥ ब्रह्माजी >े अभिलापो अर्यात्‌ वामवासना की इच्छा 
म समन्वित होकर क्यो सती का अवतोकन क्रियाया । वहे तेजके 
त्यागक्ररौदालाहोगयेये उमीमे उमकार्म हनन करता हू" क्योर्वि 
मै अपरा (पाप) करने वत्ते उर 1 माकण्डेय भनि गे कहा 
श्म रोतिमे योने वामे उनके जागे स्थित ठोवर भगवान्‌ विष्णु नं 
पडौ शीधुतायी थी गमस्त जत्‌ केप्रमु नो उनको मारने का निवार्य 
मरने दुषु यद्‌ वचन वदा या--11 उद ।। श्वी भगवान्‌ मे कटा-है 
भूतेश्वर 1 जगतो के समन करने दति जीर परम श्र॑ष्यःव्रह्माजो था 
हनन नही करोते क्पोविं इन्टोने ही अपतच भार्या वे सिए चत्तीकी परि- 
कृपित कयि पा 11*०॥ हे णम्मो 1 गह चतुमुख (ब्रह्माजी) श्रना 
बे सृजन करने के “लिये ्रादुमूव हूए ये 1 इनके मारे जानने पर्‌ जगतु 
म खरनकरने वाना यन्य कोट जदे ध्रव नही (४१ रिरि इम 


१२५ ॥ भालिषा पग 


किसर से वजन पालन आर सदार केकमोक्ो कर मै कोरि 
नके द्वारा मरे भाप दवारा हौ खमञ्जस ये कमं हुमा कस्ते हं ॥४२॥ 
एका क मिदित हो जनि प्र द्ये कौन हैजो उत कमं को कणा 1 
हे वृषभध्वज ] इस क(रण से आपके द्वारा विधाता वघ बरनेके योष्य 
सही ६ ४३१ 


प्रतिज्ञा प्‌ रथिष्यामि हत्वं चतुराननम्‌ । 

अहमेव प्रजा" सक्षय स्थावराणि चराणि च 1४४ 

अन्य सक्षय विधातारमथवाह्‌ स्वतेजसा । 

सएव सृष्टिकर्ता स्यान्‌ सवेदा मदनुज्ञया ॥४५ 

हत्वैनं विधिभेवाह्‌ प्रतिज्ञा पालयन्‌ विभौ । 

लेष्टारमेकं त्र्ष्ामि न वारय चतुमुं ज ॥४६ 

इति तस्य वव. श्रत्वा गिरिशस्य चतुभुजः। 

स्मितप्रसन्नवदनः पुनर्मेवमितीरयन्‌ ॥४७ 

इतयुवाचाभिवदनमीश्वरस्य द्ििजोत्तमाः 1४८ 

ततः पुन शम्भुरूपे क्यमात्मा विधिर्मम । 

लक्ष्यते भिन्न एषाय प्रत्यक्षेणाग्रत. स्थित 1४६ 

अथं प्रहस्य भगवन्‌ मुनीना पुरतस्तदा । 

इदमूचे महादेव तोषयन्‌ गरडघ्वज ॥५० 

ईर ने पदापि षन सुरान ब्रह्माणो भाव षर अपनी 
भ्रनिजाषो रूण कयः । री प्रजा संजनकी मतसो भे मेसा हौ 
परजा काजो भी स्यावर्‌ भौर जङ्कम ह चनन भ्र देगा ॥५४॥ 
अय विधाता का सूजन वरषा अयवा हो जपने तैजतेकरष्रमा 
श्र चेरे दरः तिवत ए सजित दिघातता सृष्टिक परे चिदेनो 
सर्वंदामेरो मनृक्तात हीरे ॥५४६ टदिभो । दही हषकौमार 
कद भयात प्रावा वधक्रदे अपनो धरति तवा वालन दएते ह 
४ ष्यूमूज) एव सूमन शर तेवातेबा मृजनपह्णा। धपमूर 


? 
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कान्योत्िर्मयका मेराभाग अपरटोनोटहै ओर अंशक हँ ॥५२॥ 
कौन तोभपरहै--कौनर्मे है-कौन ब्रह्मा ये तीनो दी परमात्मा 
मेरेहीणदै। सजन पालन मौर सहर कै कारण येभिन्नेहते 
ह ॥५३॥ भाप अपनी आत्मा से ही अपन अ।पक चिन्तन करिए बौर 
अआत्मामेही सस्तव क्गो। त्रटमा--विष्णु भौर शम्भु को एकमित हए 
ह्द्रयम करो ॥५४॥ भस तरह मे एकह धर्मी के शिर ग्रीवा अदि 
केभेदतेमङ्ग होतिहै। हेहर ! ठीक उसी भातिमेरेएककेटीये 
तोमो भाग ह ॥५५।1 जो ज्योति सवसे.उत्तम है, जो भपने ओर पराये 
प्रक रुप -कूटस्थ--अ्यक्त ओर अनन्त स्प से युत है भौर निघ 
हतया दीं आदि विशचेपणोसे हीन तथा बवहपरहै उसी रीतिसेहम 
तीनो भिन्न ह ॥५६॥ 
एतच्छ त्वा वचस्तस्य महादेवो विमोहित.। 
जानन्‌ स चाप्यभि-नव सद्धिस्मृत्यान्यचिन्तनात्‌ 11५७ 
पन. प्रपच्छ गोविन्दमनन्यत्व त्रिभेदिनाम्‌ । 
ब्रह्मविप्णृत्यम्बकःनामेकस्य च विशेषकम्‌ ॥ न 
ततो नारयण. पृष्ट. कययामासं शम्भवे । 
अनन्यभ्वं च्विदेवानामेकत्वन्च व्यदर्शयत्‌ ॥५६ 
श्रत्वा ततो विष्णुमुखान्जकोणादनन्यतता विप्णुविधीणत्वे 1. 
दृ्ट्वा स्वरूप च जघान नंन विधि मृढ. पुप्पमधुप्रकाणकम्‌ ॥६० 
मारकंण्डेय मुनिने बटा--उन भगवान्‌ फेः दश वचन का यर्वण 
कर्मे महादेव निमोष्टिनि हो गये थे । वह्‌ अभिःनताश्राक्ञान रवते हए 
भोखन्य चिन्लनमे शद की दिस्मृतिहेनेमेष्टौ उनको अमिन्ततावा 
कान नही रहा था ॥ ५७॥ उन्ट्नि फिरिभ्री मोविन्दतते त्रिमेदियोषी 
अिन्नगाको पृष्टा धा। ब्रह्माविष्णु जोर घ्यम्बर्ोषामौरषए्व 
शा विेषरनो पृष्टया ॥ ५८ ॥ इरे अनन्तर पूछे गे मारायगने 
क्केमुमेगताषा मौर नोनोदेवो भा अनन्यता मौर रक्ता षो प्रदिव 


तनो देवा का जनन्यत्र | १२७ 


किया था ।५६।। इसके उपरान्त विष्णु भगवान्‌ वै मुद्ध कमलकेकोशस 
अनन्यताका श्रवण करके तथा विष्णु --विधि गौर ईशके त्वमे 
स्वरूप को देखकर मृड (शिव) ने पृप्प--मधुसे प्रकाश बिधासा इत्तको 
नही माराथा 11६९०॥ 


----3८---= 


1 त्तीनो देवो फा अनन्यत्व ५ 


भनन्यत्व चिदेवाना यज्जगाद जनादन । 

शम्भवे तद्रय श्रोतुमिच्छामो द्विजसत्तम ।॥१ 

एक्स्व दर्शयामास कथ वा गरुडघ्वज । 

नेत्‌ समाचक्ष्व विप्रन्ध प्र कौतूदेन हि न ॥२ 

श्ृणुध्व मूनयो गुह्य परम प्रयत परम्‌ । 

च्विदेवानामनन्यत्व तथैवैक्रत्वदर्शनम्‌ 1३ 

हरेण पृष्टो गोविन्दस्त समाभ्य सादरम्‌ ! 

द्दमाह मुनिश्रेष्ठा अभिन्नप्रतिपादकम्‌ 11४ 

इद तमोमय सर्वमासीदृभुवनवजितम्‌ । 

अप्रज्ञातमक्ष्यञ्च प्रसुप्तमिव सर्वत (५ 

न दिवारातिभागोश्र नाकाश नच काश्यपी । 

न ज्योति जल वायुनन्यितं किचन सस्थितम्‌ ॥६ 

एकमासौत्‌ पर ब्रह्य सूक्ष्म नित्यमतीन्दियम्‌ । 

अंब्यवत ज्ञानरूपेण द्नहीनविशेषणने ७ 

च्छपिमणो ने कहा- अगवान जनादनमे तीरोदेवो कै न्ये 
अनन्थताकोजो कहा था दे द्विज सेत्तम ; शम्भु के लिपु उघ् देदय 
कै श्रवणकलनेकी च्छा रखते ॥१। मयवा गर्द ध्वजनेकंते 
एकत्व को दिकाया या! हे कित्र 1 उसको वतननाद्ये । हमको वहत 
दी अधिक्‌ कौतुहन है 11२ मावंण्डेव मुनि नेवहा--हे मुनिगणा 1 
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आप लोगं श्रवण करिए यह्‌ तीन देवो की भनन्यता अर्थात उनवे एवेद 
करदेन परम्‌ गोपनीय प्रपत भौर पद है \॥३५ भगान्‌ हरन 
भगवान्‌ गोविन्द से पूछाथा गौर वहत हौ श्रादरके माय सम्मापणं 
क्रेहो पूषा या। हे मुनिश्रेष्ठो \ इन्टोने उनको मिन्नत 8 
प्रतिपादन करमे वाला यही कटा धा ॥४॥। श्रीभगवान्‌ मे गहाय 
सब भुवन वित तमोमय भरात्‌ नम से परिपूर्णं था महु भप्रजञत-- 
जलय भौर सभौ भोर से भ्रसुप्तं वे ही तुल था ५५॥ यहा पर दित. 
रात्रिका भागनदीहै-न माकाशहे आरन याश्यपी हीहै। न 
जयोति रे--न जल है गौर न वायु है अन्य किञ्चित सरस्थित नही है। 
॥ ६॥ प्रमब्रहमएकहौ था नो बूम नित्य भौर इन्दिपोकी 
पटटेव से परे है--वह अव्यक्त है भौर श्ञानरूपसे द्वौतसे हन विपरेषण 
दै ॥७॥ 

य्रकृति पुरपश्चैव नित्यौ द्वौ सवंसहिता 1 

स्थिते कालोऽपि भूतेण जगत्‌क।रणमेककम्‌ ।॥८ 

यदेक परम ब्रह्य ततस्वशूपात्‌ परं हर 1 

रूपत्रयमिद नित्य तस्यैव जगत पतेः !(६ 

कालो नामापर सूपमनाद्य' तत्तु कारणम्‌ । 

सवेषामेव भूतानामवच्ेदेन समत. \\१० 

ततस्तु स्वप्रकाशेन भास्वदरूप प्रकाशते । 

पुसा सृष्ठयर्थमतुल क्षोभयन्‌ प्रटति स्वयम्‌ ॥११ 

सकषन्धायान्तु प्रकृतौ महृत्तस्वमजायत । 

महत्तस्वात्तत पश्चादहकारस्विधाभवत्‌ ॥१२ 

अहकारे तु सजाते शब्दतन्माव्रतस्तत. । 

आकाशमपृजद्विप्णुरनन्त मूतिवजितम्‌ ।१३ 

ततस्तु रपतन्माव्रादष सृष्ट्वा महेश्वर 1 

निराघार स्वय दभ्रं तान्तदा निजमायया ॥ १४ 


सोनो देवो का अनन्य | १२६ 


भ्टरति जौर पुम्प य दाना त्व सहित नित्य । ह्‌ भूतश । 
कलमी स्थित्रहं जाण्कही जगत्‌ वा कारणहै॥८॥ ह्र । 
जाएएकं परम ब्रहम वट स्वस्पम परै उमी उगत कै पति 
के यह तीन) स्प नित्य है ॥<॥ कात नाम्र वात्ता दुस्तरा स्प 
दै जायनाचहै मौट्बहता कारगदै वट्‌ सव भूता का अवच्छद 
स सगत हाताहै॥१०॥ फिर वह्‌ अपन प्रकत भास्व्रूष 
वाला प्रबाशिन होत्रा । पहिवं दण्टिकी रचना क्रेक लिय 
अतुल रूप स स्वय प्रति ध्ोमयृतकग्ता हूना था ॥ ११॥ प्रहृतिकः 
मधुग्छ हो आन प्रर महततव की उत्पत्ति हद्‌ थी + पीट प्रह्चतत्वस 
सीन प्रतार का बरेद्भार समूत्पन्न हमा था ॥ १२॥ घहद्ार क नमू 
तपन हाने पट शब्द तन्मा्नाभ विष्णुम अआकाणक्रा सजन नियायां 
जा माकाशं ननन्तहै मौर मूत्तिग रट्ति है अर्थात्‌ गानाश कौ नाई 
मी भन्ति नही है) १३।) इममे उपराण्व महेचर ने रमतन्माना स जल 
का सृजन किया या) उस कत्षमयम वट्‌ नपरीमायासे निराशरन स्वेय 
ही धारण क्रिया वा 14५ ति 

तत्तस्तिगुणसाम्यन सस्ता प्रकृति प्रभु । 

युन सक्षाभयामास सुष्टवथ परश्चर ।११५ 

तत सा प्रकृतिस्तासु वीज त्रिगुणभागवत्‌ 1 

अप्तु समर्जयामास जगज निराकुलम्‌ 1१६ 

तद्धि वृद्ध क्रमेणैव दैममण्डमभून्मह्न्‌ । 

जग्राहापर समस्तास्ता गभे एव तदण्डऊमू्‌ 114७ 

अस्सु स्यितायु हैमाष्डगभ विभणुस्तदण्टकम्‌ 1 

स्वर्यैव मायया दध्र ब्रह्माण्डमतुत बुनन ।1१न 

चारिणा ददिनिभिश्चव वायृमिर्नमसा नया 1 

यहिस्तदण्डक छन सवपाश्े समन्तत ।१६ 

सप्तसागरमानेन तथा नद्यादि मानत । 

ब्रह्माण्ड न्यन्वरे ठोय तदन्यत्तु बहिगत्तम्‌ ॥२० 
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तदन्त स्वथमेवासौ विष्णुत्र ह्यस्वरूपधूत्‌ । 

देव वर्षमूपित्वेव प्रविभेद तदण्डवम्‌ ॥२१ 

इसके नतर प्रमूने तीनो गुणो की अर्थात्‌ सर्व--रब-- 
तम इनक) समता ने सस्यित श्रकृति को परमेश्वरे पन खष्टिरी 
स्वना बे सिये सक्षोमित किया था ।। १५॥।। इमके पश्चात्‌ उस प्ति 
नेउनजलोमे च्रिगुणके भाग वाते निराकुल जगद्‌ के वीज खल्प 
वीज को भल भांति सजन किया था॥ १६॥ वही निश्चित रूप सेक्रम 
सेह बृढ महानु मुब्ंका अण्ड हुमाया। उस अण्डने गर्भेब्रही 
उस सम्पूणं जलं को ग्रहण कर लिया था । भौर अण्ड के गभं मे जत 
स्थित हो जाने पर भगवान्‌ बिष्णु ने उस शण्डको आप्रकीही मापा से 
स अतुल ब्रह्माण्ड बो धारण कर लिया था। जल से--अग्नि मे 
वायुमे तथा नभते वह्‌ शण्ड बाहिर सव पाश्वं भौर सभी भोर 
टन हौ गया था ॥ १७--१६॥ सात सागरो मानसे जँषेनदी 
सादिक मानभे ब्रह्माण्ड के भम्दर जल है उमे भन्प विणत दै 
॥२०॥ उसवे न्दर यह्‌ भगवान्‌ विणु स्वय हौ ब्रह्म बे रूप कै धारण 
करमे वाते है। एक वपं तक निवासक्रमै ही मेनि उस अडकाभेदन 
विपा या।'२१) 

तस्मात समभवन्मेरुख्नूपत्रोऽस्मिन. महेश्वर 1 

जरायु पर्वता जाता समुद्रा सप्त तज्जलात्‌ ॥२२ 

तन्मध्ये गन्धतन्मात्रात्‌ पृविवी समजायत । 

ईश्वरेण प्रत्या च योजिता त्रिगुणात्मिका ॥२३ 

प्रागेव पर्वंतादिभ्य रामुत्पन्ना वसुन्धरा । 

ग्रद्माण्डपण्डनयोगादृद्ा धूता तु सा गृण ॥२४ 

तर्याभव न्तो ग्रद्मा र्वलोकगुर स्वयमु । 

यदा ्रह्मण्डमस्यस्यो ब्रह्मा व्थक्नो न चाभवत्‌ । 

सदव म्पतन्मत्रात्तेज नम्यगजायन ।२५ 
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अभवत्तदधोमाग पचवक्तुश्चतुभूं ज । 

स्फटिकाश्र्म शुक्ल स कायश्चन्द्र र. 11२१ 

इतस्ततो वुह्यकाये सृषटिरर्वित न्ययोजयत्‌ 1 

स्वयमेवाभवत्‌ सरष्टा बृह्मरूपेण लोकभृत्‌ 11३२ 

स्थिनिशर्थित निजा माया प्रकृत्याख्या न्ययोजयत्‌ 1 

महेशो वैप्णवे काये ्ानशक्रिति निजा तथा ॥३२ 

स्थितिकर्ताभिवद्विप्णुरहमेव महेश्वर ॥३४ 

सर्वशक्तिनियोगेन सदा तद्रूपता मम । 

अन्तशर्वित तथाकाये शाम्भवे च न्ययोजयत्‌ ॥३५ 

उसका जो उष्वंभाग या चतुमुःख ओर चतुभज हो यया था। 
पदम केशर के समान भोरङ्ग काया वाला ब्रह्म महेश्वर धा । उसका 
जो मध्य भागया वह नीले मद्धो वाला--एव मुखे युक्त वार 
मनाम वाला था। एव~ वक्र--गदा ओर पद्म हाथमे तिमि 
वह काम वैष्णव चा ।। २६--३०॥ उसका अधोभाग रपव युधो वे 
समन्वित चार भूजामो वाला या । वह्‌ स्फटिक कै तुल्य शुक्ल था भौर 
वह काम चन्द्ररोवर भा ॥,३१॥ इधर-उधर ब्रह्म के काय मे षष्ट 
क्तो क्ति नियोजित कियाथा भौर वह॒ लोकभूत ब्रह्मके षप 1 
सहो गयाथा॥ ३२॥ मटेशने वैध्णवकाममे अपनी ता की 
गक्तिषोहे महैश्वरर्मे हौ स्थिति अर्थात्‌ पालन का करने वाला विष्णु 
हय गया चा ॥ ३३--३४ ॥ सवं शक्तियो के नियोगसे मेरी सदाह 
तदवता है तथा सहार करने षय को शम्भ काममे नियोजित क्रिया 
था॥३५॥ 

अन्तकर्ताभवच्छम्म्‌. स एव परमेश्वरः । 

ततरत्रिपु शरीरेषु स्वयमेव भ्रवाते ॥३६ 

नानल्य पर्‌ ज्योतिरनादिभंगवाय्‌ भभु. 1 

संष्टिस्यत्यन्तव रणादेकः एव महेश्वर ॥३७ 
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मायाय्चव्ररृति कात पृ्षय्य स्य पिमो। 

जाता त्व ध्यानयोगेन यम्माद्धभ्ानषसे भव ।४३ 

मायया मोरितो यस्मादधुना त्वम्मदीयया । 

ततो प्िस्मृस्य परम ज्योति वनितान्त ॥#४ 

अधुना वोपयुवनम्त्वे विस्मृत्यात्मानमात्मनिं । 

या पृच्छनि प्रङृत्यादिल्पराणि प्रमयाधिष ॥४५ 

सतस्तश्र.महादेव श्रत्वा वाक्य सुनिश्चितम्‌.) 

मूनीना पश्यता योगयुक्तौ ध्यानपगोऽमवन्‌ ॥५६ 

आसाद्य वन्ध पर्य निनिमोलिततोचन । 

मआत्मानल्चिन्तयामास तदाटमनि मटेश्वर. ॥४५ 

पर चिन्तयतस्तस्य शरीर विवभौ जुभम,। 

तेजोभिरज्वत द्रष्टु नणेवुमुं नयस्तदा 1४८ 

ततूक्षणाच्‌ ध्यानयुक्तश्च शम्मु स विष्णुमायया । 

परिप्यक्तोऽति विवध तपस्तेजोभिज्ज्वल ॥४६ 

शी भगवान्‌ न कहा-- मापो सदा ध्यान मे सप्वसियत दोष 
परमेश्वर को देवा करत है जो भात्म मे आत्म स्वल्प है बौर वह ण्यो 
करूप वाला सदक्षर है ॥४२॥ है विभो ¡ माया को--प्रकृति कौ 
काल को मौर पुरुप को आप स्वय जानने वालि हमव माप ध्यानर्वा 
भरोग करतेहुतौ उसी क द्वारा शाता है इसीलिये आप ध्यान मे त्त 
हौ जाश्ये (४३५ क्योकि इख समयमे जाप हमारी माणा मे मोहित हो 
रहेहै! इसी कारण से अप निश्चय ही पर ज्योति वेग विस्मरण क्षे 
अनिता भ निरत हो रह है ।९४॥ अव आप कोप सते गुक्त है वषट 
आत्माय अत्माकोश्रूनकर हे प्रमथोके स्वामिन्‌ ! प्रकृति के भादि 
रूप जिसको आप पुष रहे ह 1*४१५॥ माकंष्देय महपि ते कहा--पिर 
तौ वहु पर महादेव जी ने इस परम सुनिश्चित वाक्य का चवण करै 
समस्त गरुनियो के देवते हृएये योगम युक्त हो करध्यानमे परायण 
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हौ गये ये ॥४९) उन समयमे प्येद्ध्‌ वन्ध का उमादन करे निनि- 
मीलिते लोचनो वाले महेश्धर ने दव आत्मा मे आमा का चिन्तन त्रिया 
था ।(४७॥ परम पुल्प शा चिन्तन करते ठय ठनका शरीर वहत व्यधिक 
कान्ति गुक्त करर चमक राथा! तेज ने उज्ज्वल उनके देदनेङ्धे 
लिए उम ममयमे मुनिगण भी समं नही टृए वे । उसो क्षणमे जववे 
शम्भु ध्यानमे मृञ्नहयारुएतो मयवान्‌ वि्णुकी मायानेभी उनका 
परित्याग कर दिथा था उन समथमेतपके तेजसे मनीव उज्ज्वलवे 
कानििमान्‌ टोकर चमक रटे ये ॥४६॥ 

ये ये गणास्तदा तस्थु रेवया शकराम्तिके । 

तेऽपि वौक्षितु जेकू शकर वा दिवाकरम. ॥५० 

स्वमेव तदा विष्णु ममाधिमनसो भृशम. । 

ग्रविवेण शरी रान्तज्योतीस्ये श्रूजेटे ॥५१ 

प्रविश्य तस्य जठरे यया मृष्टिक्रम पुरा । 

तथैच दर्शयामास स्वय नारायणोऽ्यय 1५२ 

नस्यूल न च समूरक्म्च न विशेयणगोचरम. 1 

नित्यानन्द निरानन्दमोकं णुद्वमतीच्धियम, ॥५३ 

अदृश्यं सर्वद्रष्टारं निगु णं परम पदम. । 

परमातमगमानन्द जगत्कारणकारणम्‌ 11५४ 

भयम ददृशे शम्भ यतमान वनूस्वलूपिणम. 1 

तत्र प्रविष्टमनखा वहिर्जानिविकवजित. 1५५ 

त्येव न्प प्रकूि सृष्टये भिन्नता गताम. । 

ददर्शं तस्यैवाम्यनि पृयग्रमूत'सिवेकिकामु ॥५६ 

ज-जा भी भरण उस्र अवसर पर तेवाव्ररने सिये गद्यर द 
खमोपमेन्यिनद्टतेचदे स्व भो उन तद्धुर अथवा दिवाक्ारङे देखने 
भे ममयं नह्ये ट्ष्‌ य अयाद्‌ उन्‌ नदय रव गहे ये ॥५०) उस द्यत 
मेस्वयही मगवान्‌ चिप्णु समाधिम मन तदान वाते गिवङ़े शरीर 


१३६ [ कालिका पग 


के अन्दर उयोनिवे स्यन्परमे प्रविष्ट दृण मे 0५१ उन शद्वै जठ 
भे प्रवेणषरे जता पहरि वष्टि शा व्रमथा टीत्र उरी भरोतिस्वयं 
सब्यय तारणने दि दियाथा) वहन तोप्ूतदै मौर नमूनम 
ही दै--न विगेषण बे गोचर है--यह नित्य आनन्द शूप रै--निगननद 
हैक है-णुढ है मौर हद्रमो वौ पहरैव बे वाहर रैव 
अटष्यहै आओरमव वा दृष्टा अर्यात्‌ देयने वाता है--वह निगुण 
है-पर पदै धरमात्मामे गमन करने वाजा नानन्दद भौर 
जगत्कारण काभी कारणहै। समे प्रयमशम्पुने तल्स्वस्पी 
आप्माकौ देवाया। वहाँ पर प्रविषटहृए्‌मन मे वाहिर कै ज्ञानमे 
विजित उमी के रूप भ्रकरलिषो जो सुषि कमी रचना मे सिध भिन्नता 


को प्राण हथो ! उनी ब. ममीप मे भए उमको पूरयम्‌ः भूव दवी 
माति देवा धा ॥५६॥ 


पुरुषाश्च ददर्णामौ यथैव बसतस्तत 1 

अभ्नैरिव कथात स्यूलादजच्र द्विजसत्तमा ॥५४ 

तदेव कालम्पेण भासते च हमूहु । 

सृष््टिस्थित्यन्तयोगानामवच्छेदेन कारणम्‌ 1५ 

भक्ति प्रुपश्चैव कालोऽपि च महुमूहु । 

अभिन्नान्‌ भापमानाश्च सगं भिन्नता गताम्‌ ॥५६ 

पथग्भूतानिन्नाश्च दहरे चन्रशेखर 1 

एकमेवाष्रय ब्रह्य नेन नानास्ति किर्चन 11६० 

सप्रधानस्वसूपेण कालख्पेण भासते । 

तथापुरुषरूपेण ससांरार्थ परवर्तते ॥६१ 

किर इनने जिम रीति से वासकर रहे हो ररपो को देखा था+ 
है दिन सत्तमो । जँेस्थृलयग्नि षै कण से निरन्तर होवे । वह ही 
कात के कूपस्े धारम्वार भासित होता दै खष्टि--पान्न ओौरपंहार # 
योगो का अवच्छेद ज्ञे कारण है ॥५७।१५८॥] श्रहृति ओर पृष्व ही-- 
कास भी जो अभिन्नये ओर स्मे के सिये भिन्नता भये प्राप्त हये पी 


मीनौ देवौ वा अनन्यस्व | १३७ 


सुमान ये { दन मनो पृमर्‌ भूत भौर जिन्न अन्द्रते्र त्रभून देखा 
यां, एक्हीब्रहमहैजोर्तस्ने र्त्ति नौर य्य पर कृशी नाना 
श्प वाला नरोंदै 1६०1 चहरहीमप्रधानस्पनेजौर भावकस्वर््प 
पि भमुमरानद्तादै तवापुम्पक ष्पे नमारके लि्‌ प्रवृत्त टमा 
करता रै ¶६वाा 

भोगार्थं प्राणिना श्कन्छनैरे च प्रवर्तते। 

यैवे माफाया प्रकत खा मोटयति क्रम्‌ १६२ 

हरि त्तया विरिचिविन्व तयैवान्यजनुर्भवान । 

मायाव्या 7ङनिजति जन्तु मन्मोरयत्यपि ॥£3 

सा खीस्पेण च सदा लदमीभूता हरे प्रिया 1 

सा साचिनी रति सन्ध्याया मती सैव वीरिणी ॥द्‌४ 

उद्धिरूपा न्वय देवो चण्डक्रेनि च गीयने। 

इतति स्वय ददर्गाणु ध्यानमार्गगनो हर ॥1६१ 

महदादि प्रभेदेन तया मृष्टिक्रम न्वयम्‌ ।\६4 

दश्नंवित्वा हरिः काल प्रहृति पृरुपान्तय्ा । 

तलयान्यदृदर्शयपामास तच्छरीरं द्विजोत्तमा ॥६७ 

भ्नोगकरमेकै निषु निनन्नर वट्‌ प्राण धार्यो कै शगैरमे 
प्रवत्तितलोनादै) वदही माया यो ग्रहति दज शरद्भुग भगवान्‌ क्ये 
मोहि कसनोहै पर्न वही टरिको गौर ब्रह्मती को मोद पृक्त 
कर्नौटै? ठीक उमी भरति मे यप मन्य जन्यवाचेर्है 1 माताके माम 
वाली प्रहृति जात हई बौर जन्तु को मम्मोरिन भीत्रिपाक्रतोदहै। 
वटमदास्योकेग्वन्पने नशो भूना द्रि भादानक प्रिया है। 
चुटी माविप्री--रदि-मघ्या--मनौ मौर वैरिणौ ६९ यह 
देवी स्वपवुद्धिने सू वादी जो चण्डिका शम नामत मानक 
आया करती है-यह घ्यान ङे सानं मे गमन कियेष्टु ममवान्‌ हरने 
भीघ्रस्वयही देखा पा १1९५ मटक्तत्व आदिद भेद मेषिरिग्रटि 


पेद [ क्लिक पृ 


के प्रम षो स्वयं देवः चा ॥६६॥ हरि भगवान्‌ ने वास--परटति तम 
पस्पो कौ दिवता कर्‌ ह द्विजोत्तमो † उसो प्रवारते अगद पदर \॥ 
अन्य दिखलाया था ॥६७॥ 


--: "-- 


1 हरकोपोपशमने वर्णनं 1 


ततो ब्रह्माण्डसंस्थान दर्शयामास धम्भवे । 

वद्धे तोयराभिस्थ ब्रह्माण्डञ्च ययपुरा ॥१ 

तन्मध्ये पद्मरभभि ्रद्ाणञ्च जगत्पतिम्‌ । 

उयोती पं प्रकाशार्थं सृष्टूयर्णच पृथगृभतम्‌ ।\२ 

शरीरिणञ्च ददरे प्रह्णण्डान्त्गेत मुहु । 

चतुभु जं प्रकाशन्त ज्योतिभि. कमलासन 1१ 

तत्रैव च त्रिधाभूत वपूर््ाहमिय ददर्शं सः} 

उदेमध्यान्तभागैश् ब्रह्मविष्णुशिवात्मकम्‌ ॥४ 

यथोधंभागो वपुधो ब्रह्मत्वमगमत्तदा 1 

मध्य यथा विप्णुभूत ददश्न्यिस्य शम्भुताम्‌ ॥५ 

एवमेव शरीरन्तु त्रिधाभूतं महृमुह्‌ । 

हरो ददशं स्वै गभे तथा सवेभिदं जगन्‌ ॥६ 

केदाचिदैप्णवं काय ब्राह्यं काये सयं बजेत 1 

ब्राह्म तथा वैष्णवे च शाम्भवे वैष्णवे तथा ।७ 

माकंण्देय मुनिने कटा--दमपै अनन्तर हरि भगवान्‌ नेषु 
केलिये ब्रह्माण्ड का मस्यन दिपलायाथणा विस प्रनर से परहिते 
ब्रह्माण्ड जो जल कमी रा्तितने स्विति दोता हृभावद़ाथा 11१५ उमके 
मध्यपने पदुम मधर की याभा वाति जपद्‌ कै प्रति ब्रह्मा कौ जौ ऽपोहि 

शः देख्प वाला प्रका लिए्‌ ओौग सृष्टि की रवना करने क्रे लिये पृष्‌ 


१४० [ कालिका पर 
मेघाश्च चद सूयज्च वृक्षान वल्लीस्तृणानि च 1 
सिद्वान. विद्याधरान. यक्षान. राक्षसान्‌ किन्नरास्तथा 
गम्भु का शरीर विष्णुके वमु मे अथवा ब्रह्माका वषु शम्ू 
वै शरीर मे नीनवाको प्राप्त हीना हेभा तथ) वार-वार एकता को पराण 
होने वाला शम्भू भगवान्‌ ने देखा था । वामदेव भो भिन्नता कौ धगरा 
पृयन््मन - परमात्मा मे गमन कर्ते हुए अर्थाद्‌ लीनता कौ प्राप्त हे 
हये उसके वषु नन स्वयं देवा षा ॥ ५॥ ॥ & ॥ शम्भु ने उसके मध 
भे जलमे दित अर्यात्‌ विसफृन दृथ्वी को देवा था! जो महान्‌ पवते 
के मधतोतने विरल गीर म्बत है ॥१०॥ फिर उनने आदि से सां 
को स्भनाकते ए ब्रहमाजी वो देवा घा तथा अपने आपवो धृषाभूल 
भौर गरुड पर भासने वालि विष्णु ब्र देणा था ॥११॥ वहै परह 
प्रजापति दक्ष का ओीर उसी भानि अपने गणो को--मरीवि भादि दशे 
कौवेरी मो--गती--मन्धया--रति-वन्द्प वसनत बे सहि 
शृङ्गार दावो बो--भावो वो--मागे कौ-ऋषियो गोदे 
को--गष्डगणो को देवा था ॥ १२।। १३, मेषो को वद --मू 
भगण--वल्तौ मौर वृण--तिढ--विद्याधर--पश रक्षस भौरि 
नरा षो देषा या ॥१४॥ 

मानूपात्च भूजगाश्च ग्राहान्मन्स्याश्च कच्छपान्‌. ॥ 

उेस्वानिषंतिवेत्‌ ध्व मिवौटपतगवान. ॥१५ 

फालिविद्दशवनिता दन्भाव प्रबुर्ववीम्‌ । 

उत्पन्नगुत्पचन्तच यिद्न्नस्च पर्वन ॥१६ 

हगतौ रमत कानत नाश्विदधि्रतस्तपा । 

धाक्तेश्चापरारछम्मोरेदर्शं परमेधर ॥१२ 

दिव्यार्ववारम्टन्ना माता घन्दनयच्चिता । 

योदाय्य प्ररे पेचिच्छन्गुना मीषिता ग्र ॥१६ 

स्तुवन्त परन्तुवन्तश्व म्म्‌ विष्णुः प्या विधिषू) 


हरकापोपशमन वणन | १४१ 


कैचिद्दशिरे तन मुनयश्च तपोधना ॥पृ६ 

तपासि चरत कति तदीतीरे तपोवने । 

स्वाध्यायवेदनिरता पाख्चन्तश्चैव केचन ॥२० 

तथैव सागर सप्न नयो देवसरासि च । 

तथैव पवतस्थोऽखौ दध्शे शम्भुना स्वयम्‌ ।॥२१ 

मनुष्यो का--भूनया को ग्राट्‌--मत्स्य--कुच्छप-- उत्का 
निषतति केतुभा का--कृमि कीट भौर पतङ्गा को देखा था। वहां पर 
करी वनताको देखाथाजोहदभावको कररहीथौ। विसीकौ 
उत्पन--उत्पत्ति यो प्राप्त होत देट--विपगुस्त कौ देवा था । १५ 
१६॥ कुठ लोगा का हास विनास करत हए भौर बरु को विलाप 
करत हुए--तयः बर दौड लगति हया को परमश्वरने देव(था नौ 
कि एम्दूकीभोरही भाग रहेये 1१०1 बु गोग दिव्य अलद्ारा 
स तच्छत थ-- कुछ माला शौर चदन प्त चर्चित हय ये--कुछ "गोग 
दीक्षाकप्तथ गौर दुष्ट पुन शम्मूकं साय क्रीडितय ॥प्‌८) वृष्ट 
सोम स्तुति कररह्‌ ये--कु्ठ म्म्‌, का स्ववह करत हृए्--विप्णु मौर 
ब्रह्मा फा स्तवन फरन वाते ध। उनक हारा कुछ मति बर्‌ तपस्वी 
गण भी दख गैथ! कुछ लोगनेदो कतट पर तपावन भ तपस्या 
करत हए ददे गयथ 1 कुछ लाग स्वान्याय तयावेदामं रत देष गय 
ओर कुछ ष्ठति हए देके गय थ ( वही पट सात्त सागर--नरदिया 
भौर दवसषरावर दख गय प॒ । वही पर यह पवेत षर्‌ स्थित घे-एसा 
स्वयशम्भूर्बद्रास देवा मयायवाष १६।।२०॥ २१॥ 

मायालवमौस्वरूपेण ह्रिं सन्मोहेयत्यलम्‌ । 

सतापा तयात्मान मोहेयन्तीति शवर ॥।२द्‌ 

सत्या साध स्वय रेमे कलास मेरुपवते 

मन्दरे दवचिपिन श गाररससवित ।२३ 

सतादेह्‌ तथा प्यवत्वा जाता हिमवत सुता । 





१४२ [ कालिका पुराण 


यथा प्राप पुनस्ान्तु यथा वाग्यतो हत ॥२४ 
कातिकेय समुत्पन्नो ययारस्तारकाल्वयम्‌ । 

तत्सर्वं विस्तरात सम्यग्‌ ददर्शं वृपभध्वज ॥२५ 
हिरण्यकशषिपूजेध्ने न रसिहस्वषूपिणा 1 

यना हृत कालनमिदहिरण्याक्षो यवा हन ॥२६ 
विष्णुना यादृश युद्ध दानपौ्ं पुरात्‌ । 

यथा ये ये च निहृतस्तत्सर्व दृष्टवान ह्र ॥२५ 
जग्परपल्चान, ब्रह परादीन्नक्षत्रग्रहुमानुपान. 1 
सिंद्धवियाधरादीशच दृष्ट्वा दृष्ट्वा पृथक्‌ पुयक्‌ ॥ र< 


यह्‌ महाल्मी के स्वरूपे भगवान्‌ हरि कौ पर्याप्त सूप दे 
मोहित किया करती है । सती के स्वल्प वासो उती भति भात्मा गो 
अर्थात्‌ अपने आप को मोहित करती इई शङ्धुर ने देखा धा ।(२९॥ # 
स्वय सती के साथ मेरु पवत कनाम भे रमण करते थे। तथामदर 
म--देव विपिन मे नो श्द्धार र ते मेवित था ।1९३॥ वहं दैवी सती 
के स्वरूप का परत्याग करके हिमवान्‌ की दुता होकर समुत्पन्न हौ 
थी | जिमप्रङारमेपुत उने उम सतो कौप्रप्त कियाय ओर 
जैतेजधक मारा गयः पा ॥२४॥ मे कात्िकेम समुत्न्न हद भौर 
जिसतरहसे तारक नाम वाते का हनन किया था--यह सव विस्वर 
पूवक भली भांति वृपभध्वजने देवा या ॥ २५॥ जिस रीति सेनर 
मिह के स्वल्प धारण करे वालिवे दारा हिरण्यक शिपुं मारागया्ा 
ओर जिम प्रकार स हिरण्याक्ष यौर क्लि नेमि यक्ष हा थात्तथा जव 
पिमे त्रिया टमा दानवा दै समुदाये साध्‌ विष्णु भगवान्‌ कै द्वार 
गृदधदूभायातथा जोजोभो वह्‌ पर गिल हूये पै--यह सभी इ 
भगवान्‌ हर देखा था ॥२६॥ २७] जगद्‌ वै प्रपञ्य स्प ब्रह्मा आदि 


नतव--ग्रट भ्रौर मनु प-शिदनीर वियधर अददि बौप्रृयत्‌ २ 
दष्वर ॥ २८॥ 


रकोपोपशमने वणन } १४३ 


जात्मासे तान. संहरन्त ददश यम्भुरीश्वरः। 

संहारान्ते ददर्णासो ब्रहमविष्णुमहेष्वरान. 1२४ 

शून्यं समभचत्सर्वं जगदेतच्चराचरम्‌ 1३० 

शून्ये जगति सरवेस्मिन, ब्रह्मा विप्णुश्णरीरगः । 

लोन शम्भुश्च तस्यैव शरीरे प्रविवेश ह्‌ ॥।३१ 

एकमेव ददर्शासौ विष्णुमव्यक्तरूपिणम्‌ । 

नाभ्यत्किचिदददर्गासौ तदा विष्णुपमृते हरः ।।३२ 

अय विष्णुश्च ददश चग्ं स्व परमात्मनि । 

भासमानं परं तत्वे ज्योतीषूये सनातने ॥३३ 

ततो ज्ञानमयं नित्यमानिन्दं ब्रह्मणः परम. 1 

केवलं ज्ञानगभ्यञ्च ददर्शन्यिन्ते किचन ॥३६ 

एकत्वञ्च पृयक्त्वञ्च जगतः परमात्मनि । 

ददर्शं स्वणरीरान्तः सगं स्थित्पन्तसयमान. ॥३५ 

दशवर शम्भु ने उन सवका संहर करते भषने भापको देवा चा॥ 
नने फिर सहारके अन्तमे ब्रहुमा--विष्णु--महेश्वरोको देवाथा 
1 २६॥ यह्‌ सम्भुं चर्‌ भौर जचरो सै समन्वित जगु शून्य हो गया 
था॥३०॥ दत समस्त शून्य जगद मे ब्रहम, विष्णु के शरीरमे गगन 
करने बालि तया शम्भु सीन होते हुए उसो कै शरीरमे प्रवेश कर गये 
भे॥३१॥ इन्ोने एके दी यग्यक्त रूप चलि विष्णु को देखा था भौर 
नने यन्य दु भी नही देवा था जो उस समयन विष्णु के बिनाहोवे 
11 ३२1 इमे अनन्तर विष्णु भगवान्‌ को देब! गया या । परमात्मा 
मेलयकतोप्रप्त- भासमान गर तत्व सनातन ज्योत्तिके ह्म्‌ बाते 
परतत्त्व देवे गये थे ॥३३॥ इसके बनन्तर जान मे पारपूणे-नित्य-- 
भानेन्द भय-व्रह्मसे पर केवल ज्ञानके वाराही जाननेके योग्य 
कोदेवा या मोर्‌ मन्य कुं भी नही देखा था ।३४॥। परमात्मा मे इस 


१४४ [ कसित गु 


जगत्‌ भा एत्व मौर पृयकव-मपन शरीर पे अन्दर सरम-न्यव-गर 
सयप्ोकोदेदा था ॥*३५।। 


प्रवाश परमात्मान शान्त नित्यमतोन्धियम, । 

एकमेव रय ब्रह्म ददर्णान्यन्न पि ञ्चन ॥३६ 

कोवा विष्णुहूर कावाको ब्रह्मा किमिद जगत्‌ 1 

इति भेदो न जगृहे शभ्भुना परमान 119 

एव सम्पश्यतस्तस्थ शयेम्रायन्तराद्रहि । 

निपसाराय मायादि प्रथिवेश वृषध्वजम, ३८ 

श्रनन्यत्व पृथ॒क्‌त्वञ्च दर्शयित्वा जनार्दन । 

णम्भवे तच्छरीराततु वहि तस्तस्तो दरुतम. ।३६ 

अय त्यक्तसमाधेस्तु हरस्य चलितात्मन 1 

सती मनो जगामाशु मोहितस्य च मायया ॥४० 

ततो महर्द॑से वक्तु" दाक्षायण्या मनोहरम्‌ । 

्रब्ुद्धकमलाकार वीक्ञाचक्रे द्विजोत्तमा. ॥४१ 

ततो दक्षमरोच्यादीन्‌ स्वेगणान. कमलासनम्‌ । 

विप्णुञ्चे तत्र सवीक्ष्थ शाकरो विस्मितोऽभवत्‌ ॥४२्‌ 

अयत विस्मयाविष्टः महादेव वृपध्वजम्‌ । 

स्मिनभ्र पुल्लवदन हरमाह्‌ जनार्दन ॥४३ 

प्रकाश रूप--शान्न--नित्य सौर इन्दा की पव से पर 
परमास्माको देवाथा कि ब्रह्मणएक ही पर है) जौ अद्रय अर्वा दत 
मे रहितै 1 इमके अतिरिक्त अव्य बुछठ भोनही देवा या ॥१६॥ 
चन भगवान्‌ विष्णु ६- पौन ब्रह्मा दै जयवा क्या यह्‌ जगु ह म्म 
कै द्वारा परमात्माषा यह्‌ भेद ग्रहण नदी किया गयाया ॥ ३७॥ 
इम प्रवारसे देते हुय उनके शरीरे यम्यन्तर् से वाहिर मा 

५ मादि निक्त हये ये मौर दृषम ध्वज ( धिव } मे प्रवेश करग्ये ध। 
४३८ जनार्दन धरमु ने अननयत्व सौरं प्रयक्त्व दिषलाकर शम्भु 


रकोमोममने धनिपादन ] १४१५ 


निए उमके शरीरमे णौघ्रही फिर विरलो ययेये।३६१ दसके 
"उपरान्त समाधि के पररित्याम करे दाते चलित बाल्य से -युक्त भिव 
कामन स्ठीक्तौ मोरग्याथा ज्ये धिर मायामे मोदिक्हगयेथे! 
॥४०¶ हे द्विजोत्तमो { छिर्‌ भगवान्‌ हरि ने दाक्षायणी के मनोहर 
मौर्‌ विकसित कमल के वाकार वति मुक देवाया॥४१॥ द्म 
के थे दक्ष मारीचि यादि मुनियो के-भपने गपो सो-- कमलासन 
(ब्रह्मा) को मौर भगवान्‌ विष्णु को वहां पर देवकर भगवान्‌ शद्ग 
अत्यन्तं विस्मितिहो गये ये ॥ ४२।१ इमके बनन्तर दिस्मपमे समवि 
स्मिते ( मन्द मुस्करादेट } से प्रफत्लिते मख मे भुल पृष्व महादेवे 
हरमे भगवान्‌ जनादन ने कटा ।\४३ 

यदूयत्‌ पृष्टं त्वयैकःत्वे मिन्नतायाञ्च शंकर! ` 

श्रपाणामथ देवानां तजूनातमघरुना त्वया 11४ 

प्रकृतिः पुरुपश्चंक कालो माया निजान्तरे 1 

स्वया नाता महादेव कोटणस्ते च के पुनः ॥४५ 

एक ग्रह्य सदा शान्त नित्यञ्च प्रम महच्‌ । 

तन्‌ कथं भिन्नता जात दृष्टं तत्‌ क द्रण त्वथो 1४६ 

इति पृष्टो भगवता भगवान्‌ वृपभष्वरजः। 

जगद हरये त््यमेतद्वाक्य द्विजोत्तमाः 11४७ 

श्री भगवान्‌ ने कट्‌ा--है शद्भुर {जो-जो भी भागने एकत्य 
है 1\४४॥) जपने जपने जन्दरने श्ङृतरि-पुख्प--कात मौर भाया को 
गच्छीतरहृसे जान लिया! हे मद्ग्देव } वे फिर सि ध्रकार बाले 
ह ?।।४५॥ व्ररम एक ही है मौर वह्‌ मदा शान्ड--निन्य--परम महद्‌ 
है! वदि रहय भिन्नव को भाप्ठ हया मौर वैषा है- य्‌ 
खापने देख लिया है ४४६॥ मरकण्डेय मुनि ने कडा दस सेवि भगवान्‌ 
वृपभध्वज जव भगवान्‌ विष्णु के द्राण पठे गयेये हे दिजोत्तमो ! दर 


ने हरिके निए यह रध्य वचन क्ठायाषर्गा 


१४६ [ काषिषा पर 


एक शिव णान्तमनन्तमच्युत ब्रह्मास्ति तस्मान्नहि किचिदीष्टयम्‌। 
तस्मादभिन्न म्ल जगद्धरे कालादिल्पाणि च सुष्टितु ।४‹ 
समस्तभूतप्रमव निरल्जग वयस्य तस्येव सदाणन्पिण । 
सृष्टिस्थिति सयमन तदस्ति खूपतयं तस्य विभाति भेदत ॥* 
नाटनचत्वन हिरष्यगर्मो न कालच प्रकृति न वान्यत्‌ । 
तत्‌ प्रेरणा कतु मल च किल्चिद्धिनापि रूप सदपीहं तस्यं ॥१ 
दतितच्व त्वया प्रीक्त जातस्च वृपभघ्वज । 
तदशभूतास्तुं वय वृहयविष्णुपिनाकिन ॥५१ 
तस्मात्‌ त्वया न वध्योऽय विरिल्चिस्तव चेद्‌मवेत्‌ 1 
एकता विदिता शम्भो बृह्यविष्णुपिनाकिनाम्‌ ॥५२९ 
इति तस्य वच श्रत्वा विप्णोरमितत्तेजस । 
नं जघान महादेवो विधि दृप्टवाथ चकताम्‌ 1५३ 
इति व कथित विप्णुर्ययानन्यत्वमादिशत्‌ 1 
शम्भवे प्रस्तुत तद्र कथयामि पुनद्विजा ॥५४ 
इश्वरने वठा--एक शिव परम शा-त बनन्त-- अच्युत बरहम 
ओर उन अय हेषा कुठ भौ नही है । उनये अभि न समबूण जगद 
हरिके क्लाआदिकेकूपसे सषटिकी रचनाकाः हेतु हता है ॥४५९॥ 
वह्‌ समस्त प्राणियाका प्रवहः मौर निरञ्जन! बौर हमर 
उसम हौ सदा-मण स्वल्प वाते टै 1 खष्टि--स्थितरि ( पालन ) गौर 
सयम व ( सहार } उमके द्वारा कथित भेदमे तीन खूप शोभित 
है एष्या नतो मनप सौरन हिरण्य गभ--न कालं श्प 
पषति ओरभ-य उमकी प्रेरणा करने वे लिये ममथ है । यहाँ परवृरट 
पे विना भो उसका सतुभोहै\ ५०॥ शरी भगवान्‌ ने कहा-दै 
वृषमभ्यभ । यह्‌ ततव मापने का मौर जान लिया है । हम ब्रह्मा 
बिस्णु बौर पिनाकी { शिव } उपवे अशभूत ही है ॥ ५१ ॥ इन कारा 
गह भापके दाग व्रह्मा वधे याग्य नहह 1 वदि भापकौ एकता 


~व सनी विर्‌ वर्णेन ] पञ 
विदिनहैजोरिह शम्मा 1 व्रह्मा--च्ष्यु घौर पिनर्कधासे शिव 
कौ होनीदै1९२॥ माकण्डेय मुने ने कहा--यपर्िमित तेज के 
घ्चारण करने दत्ते भगवान्‌ विष्णु के इपर वदन का श्वण करके महदे 
जी न सवनी एक स्वरूपना क्यो दद्कर व्रह्मा रू ह्नननटीक्तसिधा 
५।५२॥ मगवान्‌ विष्यु च॑ यिद रोति षै एकन को जग्दिष्ट कि धप 
ह सव मेने बागत्रो वला दिया है! है द्धिजे। बह जजम्मुरे तिर्‌ 
भ्म्नुतदहै उमे पूर्नं बपक्चे वतरनाताह 1) ५१4 


क. 081. पः 1 


11 शिव सतौ विहार वर्णन 11 

जलदेप्वथ गञं तमु महादेव सतीपति ॥ 

विसृज्य विष्मुप्रभृति जगाम हिमवद्गिरिम्‌ ॥९ 

आरोप्य वृषभं तु गे सतीमामोदशालिनीम्‌ 1 

जगाम दिमवनूप्रस्य रम्य कुञ्जसमन्वितमू ।1२ 

जय सा शकराभ्यासे युदती चाख्टासिनी { 

विरेजे दूपभन्याति चन्द्रान्ते यलिकोपमा (१३ 

वद्यादयश्च ते सवं मरीन्याद्याश्च मानसा 1 

क्षोऽपि सवे मुदिता नमवन्‌ ससुरासुर 1४ 

केथिवछखान्‌ वादयन्तः कचित्ताखान्‌ मुमगना 1 

केचिद्धान्य भरकूर्वन्तो यनुजग्मुवु पघ्वजम्‌ ॥५ 

विसृष्टा अपि वुह्याद्या शम्भुना पुनरेव ते ¦ 

जनुजम्यु कियद्‌.र मुदा परमया यदा ॥६ 

ततत जम्भ समाप्य ब्याया मानाश्च पत ( 

स्व स्व स्यान वदा जग्मरु स्यन्दनरम्मुगभिभि- ।७ 

माकण्डेय मुनि ने कद-इष्के अनन्तर मेषे मर्जन क्रते 
चर्वी महादेवयो सतौ व पतिने विष्णु मयान्‌ प्रभृति सवनो विदा 


४ [ कादिका परण 


करके अथवा त्याग करके वे हिभवान पवत राज पर चते गेये ॥१॥ 
उस पर्माधिक आमोद की शोभा वालो देवो सती को अपने मलन 
वृपमर पर समीरोपित करके दिमालयके प्रस्थ को गमन क्षा 
जिसमे परम रम्य कूञ्मो का समुदाय था । २ ॥! इसके उपरान्त बह 
सुन्दर दन्त-पेन वाली चार हस से समन्वित सती भगवान्‌ शद्ध 
के समीप शोभायमान हई थी वृषभ पर स्थित भी वह्‌ चन के मभ्य 
मे कालिकाके समानही थौ ॥३॥) वे सवब्रहमा आदिक मौद मरीवि 
मादि मानम पू्र--दकष प्रजापति भो मभौ सुर मौर अबु परम प्रत्न 
हए थे मर्यात उम भवद्षर पर सभी को अत्यन्त हषं हमा था ॥ ४) 
जो सब भगवान्‌ शद्भुरफेताथमे गमन कर रहे ये उनमे रु तो 
शो को बजा रै ये मौर कुछ सुमङ्गल करने बलि तालो का वादव 
कररहेधे। कुठद्स्यहौ कररहेये। इषी रोति से सवने वृषभध्वन 
का यनुगमन क्रा या अर्थाद्‌ शिव के पीठेपोेगये ये 1 ५) फिर 
ब्रह्मा आदिकयेवेभी सव पम्भुके द्वा विदाकर-दिये गये ये। 
वे सव परमाधिक आनन्द ते बु दूर तक शिवके धीटेर गये थ। 
॥६॥ इसके उपरान्त व्रह्मा मादि भौर मानस पुत्रोने शम्भु के साप 
मम्प्रापण करके आशुगमन करने वानु रथोके दवारा समयमे भपते १ 
भआश्रमो को चने गये थे ॥७॥ 


देवाएच सवे सिद्धाश्च तथैवाप्सरसा गणा. 1 . 
यक्षविद्याधरायाश्च ये ये तत्र समागता. ॥६ 

ते हरेण विषुष्टास्तु गप्तवन्तो निजास्पदम्‌ । 
वभूवुशमोदयुताः कृतदारे वृषध्वजे ।16 

ततो हरः सस्वगण्ः सस्यानं प्राप्य मोदनम्‌ । 

मला ततर दुपभादवतारयति प्रियाम्‌ ॥१० 

ततो विष्पद्ष दमां प्राप्य दाक्षायणी गणान्‌ 1 
स्वीयान्‌ विमर्जयामाम नन्यादोन्‌ भिरिकन्दरान्‌ ॥११ 


शिच सती विहार वर्णन ] १४६ 


उवाच शम्मृस्तान्‌ सर्वान्‌ नन्यादीनतिसुटतम्‌ । 

यदाहु वः स्सराम्यच्च स्मरणाच्चलमानसाः 1 

समागमिष्यय तदा मत्पाष्वं मोस्तदा तदा ॥१२ 

इत्युक्ते वाप्रदेवेन ते नन्दिभैरवादय- ! 

मदाकोपी-प्रपानाय जग्मुस्ते हिमवद्गिरौ ॥१३ 

ईदृश्वरोऽपि तया साधं तेषु यातेषु मोहित. 1 

दाक्षायण्या चिरं रेमे रहस्यनुदिन भृशम्‌ । १४ 

समस्त देवगण--सिद्ध ओर उमी , माति बप्पराओ के समुदाय 
मौर जो-जो भौ वहा पर यक्ष विद्याधर आदि समागत हूयेयेवेसभी 
प्गपरान्‌ हरकेद्रारा विरा करिए हए यपने निवास स्थानो को चते गये 
थे { तया बृषप ध्वजके दारा के ग्रहण करने परसभी मामोदसे 
समन्वित दए ये ॥ ६11६ द्वमके अनन्तर भगव्रान्‌ शिव अपने गणो 
के महित भानन्द देने वाते मेम्धान पर पटच कर जोकि नाम गिरि 
के नाम वालाया\ वहा पर शिवने अपनी प्रिया कोवृपभसे नीचे 
उतार सिया था ।1१०॥ किर निद्पाक प्रभ ने इत दाक्षायणी छती फी 
भ्राम्ति करके अपने गणो शे जो नन्दी भादिके.ये उस यिरिकी कन्दरा 
सेदिदाकेरदियाया ॥\९१) भगवान्‌ एम्परुने नन्दी मादिमे वहूतं 
ही भषुर वाणीये उन सन्चेक्हायाकि यहां पर जिस समयमे भीर 
आप सवका स्मरण करू" उसी समरपमे स्मर मे चल मान्न वालि 
शाएसोग मेरे घमोषमे तव-तेद हौ समागमन करेगे ।१२॥ इस प्रकर 
मे वामदेवकेटारा क्यन चरे पर्वे नन्दी भरद आदिकः सवमदा 
कौयो दे प्रपात के लये दे हिमवान्‌ गिरि पर चने पये ये ।1९३॥ उन 
संक चते जाने पर्‌ भगवान्‌ श्वर भो उम मतौके माय मोहित होगये 
चे} हर भ्रीषए्क्ान्व मे प्रतिदिन उष दाभाप्णीके साध दिरफात 
पर्यन्त अहृत ही अधिकः रभण ग-स्ने कलि दोगये मे नर्पाव्‌ पिशेषरूपसे 
रमय भिया या ।(१४॥ 


{ कालितरा पृष 


क्दाविद वन्यपुष्पाणि समाहत्य मनोहराम्‌ । 

मालां विधाय सत्यास्तु हारस्थाने न्ययोजयत्‌ ॥१५ 

कदाधिद्दर्पणे वक्तु" वोक्षन्तीमात्मनः सतीम्‌ । 

अनुगम्य हरो वक्तु स्वोयमप्यलोवकयत्‌ ।१६ 

कदाचित कृन्ततास्नस्या उल्लाम्योल्लासमागतः । 

यध्राति मोचयत्येवं शग्वनसन्माजेयत्यपि ॥१७ 

मरागौ चरणावस्या यावकेनोज्वलेन च ।' 

निसर्गरक्ती कुष्ते सरागो वृषभध्वजः ॥1¶१८ 

उच्चैरपि यदाख्येयमन्पेषां पुरतो मुहुः 1 

सत कणे कथयत्यस्या हरो स्प्रष्टुः तदाननम्‌ ॥१६ 

ने दू रमपि गत्वासौ समागम्य भ्रयत्नतः । 

भनुयध्नाति तामदिण पृष्ठदेशेऽन्यमानसाम्‌ ॥२० 

अन्तरहितम्बु तधैव मायया यृपभध्वजः । * 

तामालितिग मीत्या सा चकिता ग्यावुःलाभवत्‌ ॥९१ 

सिमी गमयमें नमे स्वाभायिकृ सूय शे गमूत्पन्न हए पूणा 
ड! समाहरण पण्यं उन एक मतोय मन कौोहरण करए पापी भष 
माता कौ लना कर्द उम्टोने भती के हार के स्यान मे नियोमिव शिण 
था ५११ किमी नमय मे दपं मे ममे मु का भवगोकतं भण 
वातौ गतो का भनुयमन भरे भगदान्‌ शम्भूने भी भपना मुष देषा 
शाम्पद्‌मुखषोदेष्ठाकसोये॥१६९॥ सिमी ममयपै-दण की वे 
न्धो भो उत्पतित भरर उस्साम श्र साधि हृष्‌ शिव रया बो 
कदा शमी प्रषार मोदन विवाभ्ष्तेदे धर वराद उनदेर्ोभो वरणा 
भ द्गतरयेषर्दादि क्योकि च्छते चे ॥१७॥ भनु प निमि 
हृष्य शनो द स्वाभादिष्‌ सानिमा [तदि ष्‌ दोनो चरणो भौ एश 
साद दे द्रा निनदं रर दा क्तेये (रा लो दषते ष भद 
भ, शारनदार टद क्रते श्यन्‌ क्षनेद पोष्द् दाल हषो षी सा) 


भनौ स्ने विचाटेप्रम्नाय ] १५१ 


भौ भगवान्‌ हूर सती के मुख कास्यं कने के विचार से उनकेकान 
मेदा करदे ये 1११८१ विशि दरूरभी न जाकर यह्‌ शम्भु किसी 
समम मे प्रयत्न पूर्वक समागत होकर पठे के भागमे आकर मन्यमन 
वाली दप सतो की मावो को बन्द करदिया कस्ते ये (1२०॥ वृषभध्वज 
अपनी मायासि वहू पर ही अन्तर्बान होकर उस मतौ का जासिद्धन 
किया क्स्तेये । षद्‌ भयम चकति होकर आधिक ध्याकुलटहो जाया 
फग्नी थी 1२१ 

तस्मिन्‌ प्रविष्टे हिमवतपवंते वृपभध्वजे । 

कामोऽपि सह्‌ मित्रेण रत्या च प्रजगाम ह्‌ ॥२र 

तस्मिन्‌ भ्रविष्टे कामे तु वन्तः णेकरान्तिके 1 

विततान निजाः श्रीश्च वृके तोये तथा भुवि 11२३ 

सवे शुथूच्पिता दक्षा शनाश्वान्याः सुयुत्विताः { 

अम्भांसि फुत्लपद्मानि पदभेषु ध्रमरास्तया ॥२४ 

प्रविष्टे तत्र सुरती प्रववु्म॑लयानिलाः । 

सुगन्धिपुप्पगन्धेन मोहितश्च पुरन्ध्यः ॥२५ 

मुनीनामपि चेतांसि प्रमथ्य सुरभिस्तदा। 

स्मरः सारं समुदधं तन्भोषादाज्यवल्छरती ॥॥२६ 

सन्ध्याद्धचन्द्रसकाशाः पलाशाक्च विरेजिरे । 

कायास्वत्मुमनसः प्रमोदायाभवत्‌ सदा २७ 

वभुः पकजपुष्पाणि सर.गु सकलं जनान्‌ । . 

यम्मोहयितुमूद्‌ युक्ता सुमखोवान्वुदेवता ५२८ 

उम हिमालय पवेत म दृषमध्वज के प्रवेश शये चाने षर काम- 
देव भी अपने मिधरवमते केः तया मपनी पत्नी एति के पाय वहाँ पर 
वता गया या 11२२1 उस कामदेव क प्रपिष्ट हो जनि पर वयन्तने 
भगवान्‌ शद्ररके समोपमे गपनी सोमा का वृकोमे-जतमे मौर 
श्रूमिये दि्तर कर दिया था ॥२३॥ वहां परममी वृ्ग 


११२ [ कासि वृण 


धत होड पुप्पिन दौ गये धं जर मन्य सापे भी पुस्पित ्ो गरष) 
सवे सरोवरोेजन ष्ट्रे भरमनीमे युको गयेषे तथाम 
मनो परध्रमर गुर्जर बर ग्ट ये 1२५ वह प मूरा पर ष्ट 
ज फट मनयवो आरस आन वासी वायु बहनबररटीथी। स 
धित पूष्पोके साषयोग हो जिसे सुरथा मोहित ही ग षी। 
11२४॥ उस समय मे उम सुरभि ने मुलिया दै भौ मनो ज प्रम्नर 
दियाथा। तकवे सप्र सधृतवे हो ममानष्टुनी कामदेव ने सारा 
मभुद्धरण किया या ॥२६॥ पलाण सन्ध्या कास मे भये चन्रमा प 
सद्ग एोभित हूए ये } पष्य कामदेव कै अस्ये हो समान सदा प्रमो 
कै लिएहा गए पे ॥२७॥ सेवर परे षमल वे पुष्य शोभित हो 
धे जो युपो भम्ब रेवता के ही समान मद जनों करो सम्मोहित कल 
करने के लिप्‌ उदय. क्त ये ॥२८॥ 


नागकरशरवुक्षाश्च स्वर्गवणप्रसूनवे । 
यभूर्मदनक्रेत्वाभा मनोज्ञा शकरान्तिके ।२६ 
चम्पकास्तरवो हैमपृष्पत्व प्रकट मुहु" । 

करवन्त प्रचुरं पृष सम्यग्रचुस्तयास्पुट ॥३० 
्रत्लपाटलापुप्पेदिश स्यु पाटलाश्व । 

यथा तथा पुप्पितास्न पाटलाख्या महीरुहा ॥३१ 
ववगवल्लीषु रभिर्गन्धेनोद्रास्य मारुतम्‌ । 
सन्मोहयति चेता भण काभिजने पुरा ॥३० 
वासन्तीवासिततास्तत्र वल्वज। फिल रेजिरे 
तद्यगन्धलुन्धश्रमरा रत्िमिश्रा मनोहरा ॥३३ 
चार पावकवर्च्च॑स्वि शिख राश्चूतशाखिन 1 
वमूर्मदनवाणोघ-पर्मकवदनावृता ।1३४ 
अम्मासि मलहीनानि रेजु पुल्लकुशेशये । 
मुनीनामिव चेतासि प्रवथक्तज्योति रुद्गमाद्‌ ॥३१. 


रिव मी विहर वर्णन [ १५३ 


नाग केशर के चृष्ल त्वं वणं वातत पुष्पः शकर कै समीप 
भे मदन (कामदेव) केकेतुको आभा वले परम गुन्दर गोभितहो 
रदे ये ॥२द६॥ नस्पक के दृक्ष वार-वकार टैम दृष्पत्व कौ ठर्थाद्‌ 
भुनहने पृष्पोको प्रकेटक्ग्ते हुए विमित प्रचुर पुष्पी नेभती 
भरोति शोभायमाने हण चे ।२०}) चिकमित हृषु अर्णव चिते हए 
पराटसा के पृष्पोसे दिता पाटलाशुहोर्ई थो} जिम चिस्ी नर 
मैवे पारस नाम वलि वृक्ष पृष्पिति हो न्देथे॥ ३१ ॥ सवन्घं वल्ली 
को सुरेभिगन्धकेद्वारा वायु को उद्वासित करै कामी जन मे पूर्वं 
चित्तौकौ वहूत ही अधिक सम्मोहित मरती टै ॥३२॥ बागन्नी से 
दानित यल्वज शोभित हो रहिये उनकी गन्धने साती धमर 
मनोहर रति मिथ ये {३३१ सुन्दर पावकरके वर्चम वाते भन्न वृक्षो 
के शिखर कामरदेवके वाणोके समूह्‌ से पवद वदना घृत होते हृए 
शोभा युक्त ये 1) ३४॥ सरोवरतथा जलागयोषा अस कूले हृषु 
कमलोकेद्रारा शोभित ह्ुएुये जो प्रव्यक्त ज्योति वेः उदूगमते मृनि- 
गर्णो केः चित्तके ही तुन्प थ।1३५॥ 

तुषाराः सूर्मेरश्मोना संगमादगमन्‌ पयम्‌ 1 

ममत्वानीव विज्ञानशालिना हृदयात्तदा ॥३६ 

नि.णकाः कोकिलाः शब्दे तन्वते म्म तदान्वहमू 1 

भ्राणिम्यधनपुप्पेषु प्पज्याशब्दवन्‌ भशमु 1{3७ 

चरू गुश्रमरास्तत्र वनान्तरगतिपुव्पगा. 1 

कान्तालीलावृभृक्षोस्तु स्मरच्याध्रस्य शन्दवनत्‌ ॥३८ 

चन्द्रस्तुपारवद्भावुनर्चता- संकला- कलाः 1 

क्रमाद्रभार मोहाय जनाना कुव भुवि ।1३द् 

प्रसन्नाः सह चन्द्रेण निस्तुपारास्तदाभवन्‌ 1 

विभावर्पेः भियेणेव कामिन्यः सुमनोहरा. ॥\४ 

सस्मिन्‌ कलि महदिव सह्‌ सत्या धयोत्तमे ! 

रेमे उ सुचिरं छन्नो निकरस्जेप्‌ देषु च 11४१ 


१५४ [ पालिका पग 


मयं की किरणौ के सद्धुमते तुपारधषयको प्रप्त ययष। 
उप सरमयमरेडन तुपारो का क्षय विश्वान घाली पुस्पौके ह्वय मप 
क़ीही भांति हया पा ॥३६।। उम मपय तरै प्रतिदिन कोयं निर 
होकर भपनी मधुर ध्वनि का वस्ताद कर रही थौ । जो प्रागिन्यण 
धृष्णो मर बहत ही अधिक पुष्योकी ज्या {धनृपकी योती ) के शब्दका 
ह्री भांति था ॥३७॥ वहां पर ध्रमरवनोके असर्गेत परष्पी ध गमन 
करे बाति ध्रमर कान्ता फो लीला की भूव वलि कामदेवश्यी व्यार 
कीष्वनि ङी ष्टी भाति वक्‌.जन कर रहै ये ॥३५॥ चन्द्र वुषारकी ४ 
धा ओर भानु प्कल कताय वाता न्दी था । यह क्रम मे जनो फ मि 
के सिये दशलता पूरवंक इन कनाओक्हो धारण करता था ॥३६॥ 8 
सममे चन्रमा के नाय प्रसन्न ओर दुपार से रदित विभावरी गमना 
हर कमिनियांप्रिप के साय क्भाति ही दौ गीः थी ॥४०॥ [अ 
समय मे महादेव उत्तम धरा मे अथवा धरा म उत्तम मेसतीरक पष 


बहुत समपतक्रदरियो मे भौर दुञ्जोभेष्टनन दोर रमण करत 
भ ॥४१॥ 


[= 


11 हिमाद्र निचास गमन ५ 


कदाचिदथ दक्षस्य तनया जलदागमे । 
जगदाद्रः शिखरिण. प्रस्थयं वृषभध्वजम्‌ ।१ 
घनागमोऽवं सम्प्राप्तः काल परमदुःसह. । 
अनेकवपंमेधोस्यभिताभ्वरदिक्चयः ॥२ 
विचान्ति वात्ता हृदयं दारयन्तोऽत्िवेगिनः 1 
कदम्बरजसाधौतपायोतेशादिवधिणः 1३ 
मेधानां गनितैर्चर्धारासारं विमु चाम । , 


हिमद निवाम यमन | १५५ 


विचुतपताकनान्तोदर. घृन्च राय न मान्त ॥४ 

न॒ सूर्यो दृष्यते नापि मेषाच्छन्न नि्ायति. । 

दिवापि राविचद्‌माति चिरहिव्यत्ययाकरम्‌ ए 

मेध! नैकत्र तिष्ठन्तो ध्वनन्त पवोस्ति । 

पतन्त इव लोकाना दृश्यन्ते मूध्नि शकर ६ 

दाताहना महावक्षा त्यन्त ऽप चाम्बरे । 

देए्यन्ते हर भीरूणां तासका कामुकेपिमिता 1४ 

स्निग्धनीलाउ्जनण्याममुदिरौ षस्य पृष्ठत । 

यलाकाराजि मुल्वेयेमुनावृषटमेनयम्‌ 11९ 

मा्ेण पनि ने कटारे अनन्नर मिम ममयमद्धकी 
रकी सतौ जसदोकेः बाय्ममे यद्रि ( पव॑त) भियरी के प्रस्यमे 
मस्थित पृषमध्वज प्न बौमी घी ॥4।) सनो ने कहा-मे्पो वे ममाणम 
काभयश्राप्नहो ययारै। यहं शतरएग्म दमहे रताद) मनक 
वरणो वाति मेधो के समुदाय ने बादाम योर दिगापे शवं भ्यगित बर्पाद्‌ 
छन हो ययै 1॥२॥ भल्यन्ये देष बेनी दायु हदय षन चिदीघं करती 
रै बहम करतो टै। जो वपु श्दम्यरे पुप्नोङे परागमे धौत पवो. 
पे भआदिको वर्धा वासे ॥३॥ विचदेश्मी पनमा वततमेषो श्यी 
चौ मौदतीप्र मजमेनामेजो मषष्टागा मारम्न मोचन करदह 
ममम मन पुष् नही होते है वर्प सभौ वै मनम सोभ त्नौ 
कायो काहे 9४ दय ममयम मूं दिका नहदताहै नौदमेषो 
भे ख्द्रमामी ममाष्टनसे गयाषा प भोरष्य यमव सिनिभौ 
राधिम्पै माति प्रतीव होताहै1 ए समय विरोह जनको टह 
स्मषाक्टेदनिादै गप है मेप एश जगद्‌ च स्थित नेहो रहा ष्य 
दये गरनैनक्ौ प्वनिब्दे हृद्‌ पदन ते दत्व अर्षु एव 
भनपपमान हति है हिणद्धरे । रेदि गरतीठ हेहै भानो सोपतेमे 
भायेकरनिरद्देसतरेमे दी द्विना पिया श्लेषा ययु 


१५६ [ मन्िप्१ 


ट दृत अकाय मनृद्वता परते दु दिवलाहं दिवा करे 1 ह 
हर । पे कामुक पुष्पो के दभनितहि ओरभोष्मो कोत्राण ढे बान 
ह ५७ लि नीत मज्जम कै ममान प्यममूदिते व बोन 
पीेमे क्लाकाभी कौपक्त यमुना पृषटपेत दी ममलगोभाद 
है१।६॥ 


क्षण क्षण चचलेय दश्यते कालिका गता । 

अम्रूघाविष सन्दोप्त वावका वडवाभूव ॥६ 

भ्ररोहम्ति हि शस्पानि मन्दिरपायभेष्वपि । 

किमन्यत्र चिरूपाक्च शस्थोद्भूति वदाम्यहम्‌ (१० 

श्यामल राजते षक्षविशदोऽ्य हिमाचल । 

मन्दरा्मवृक्षोषपतरदु ग्चाम्ुधियेथा ॥११ 

कुसुम्रशच कुटज भेजं मास्याय्‌ किंशुकान्‌. 1 

उच्नावना कनौ लदमीयया सन्त्यज्य सञ्जनान. ॥१२ 

मथुरा स्तनयिलूना शब्देन हिता मुह । 

केकायनते प्रतिवन सतत वृष्टिमूवका ॥१३ 

मेषोन्मूखाना मधुरश्चतकना स्वनो हर 1 

शरमतामत्तिमत्ताना वृष्ठिसन्तिधिमूचक ॥१४ 

ह्‌ श्त कालिका सण.क्षण मे चर्व है एेसी दिखता दिया 
करती है! जैद सपार > म्दोष्ठ व्वा भख पावक होता रै ॥ द॥ 
मन्दिरे प्राङ्घणोम भौ शस्य पुस्द होतेह! हे विरूपा 1 भन्य 
स्पानये द शस्यो कौ उदृभूति {उत्पत्ति } को षया दतलाठं ॥ ९०॥ 
भ्यए्मल भोर राजत कषपो सवे यह्‌ हिमवान्‌ विद ह्‌} रहा है जिल ठरह 
ते भ्दर भवस कै वृनोके सरुदायके प्रोये क्षीरसागर हता दै । 
1१११ वेह वमुमो षौ श्वी दसके कुटज का सेवन करती टै \ इवे 
अनन्तर उच्दादप परिशु कल रोदन विया वर्ती जिस वरहसे 

मिप भर समी सर्जो वा स्वाग वृर दिया वर्ती है ॥१२॥ मवूर 


हिमाद निवा मन | १५७ 


मेषो कौ ध्वनि तने वारलवार परम द्वित दते ईँ यौर दे निरन्तरः वृष्टि 
दी मूवनादेने दनि ह्र एक वनम अपनी काणोको वोला करते 
11 १३१ है हर ! अत्यन्त मत्त मेयो दी नोर मुख न्ये हर्‌ धाने 
धवेति कालाप प्रवय क्रिण्व्ये किवृष्टि को समीपा को मूचन्मदेमे 
वाला दहै 1१४] 


गगने शक्रचपिन कृतं साम्प्रतमास्पदम्‌ । 

धाराघार-प्ररेस्तापर भेत्तु' प्रति ययोद्गतेः 1११५ 

मेधानां पश्य भाग्‌ दुर्नय करकोत्करः 1 

य्ञारयत्न्यनुगतं मय्‌ रं चातके तथा ।\१६ 

शिधिसार्गयोटष्ट्वा भित्रादपि पराभवम्‌ । 

हुमा गच्छति गिरिभ विहूरमपि मानसम्‌ ॥१७ 

एतस्मिन. विपमे काले नीदं काकाच कोरकाः । 

वुर्वन्ति त्वं वरिना गेहात्‌ कथं नान्तिमवाप्स्यत्ति ॥१८ 

मदती वाघते भौतिमा मेगोत्या पिनाकयद्‌ । 

यतस्व तस्माद्वास्ताय मा चिर' वचनान्मम 1१६ 

कैलासे वा दिपरद्रौ वा महाकौप्यामय क्षितौ 1 

तवोपयोग्यं त्वं वां कुरुप्व वृपमरध्वज ।२० 

एवमुक्तस्तदा शम्भुदक्षायण्या तय। सकृत्‌ 1 

इपञ्जहास पोपस्यचन्द्ररग्िभिताननः ॥२१ 

सयोवाच सतीं देवी स्मित्भिन्नोप्ठषम्पुटः { 

महात्मा मदंतरवननस्नोयन्‌ परमेश्वरीम्‌ 11२२ 

ष्म ममयं बकाशमे ्दरके धनृपने अधना म्पान वना 
शियः है अर्या इन्दे धनय दिखाई देवा है 1 जितत प्रकरसे घाराङे 
शर्योसतापङ्ा भेदेन करे के सिदे मानो यद्‌ उद्गत दुभा हदे \१५। 
मेघो के अन्यष्य को देचिट्‌ जोर््कटको सर्पद्‌ गोतोक्रा दतर 
उति महति क्त्य कतत कुप उपर कमो द्द हरता टल 


१५८ [ कािकावुग 


॥१६॥ शिखी (मयूर } भौर सारद्धका पराभवमिघ्रसे भी दपर 
ह गिरिश 1 हस वहत द्ुरदेण म स्थित मान सरोवर्षो गमन क्या 
करते ह ॥१७॥ इस वियय कालम कण्टक ओर कोरक भपते घौसिमोगौ 
कीस्वनाक्या रते! भाप विना गेह वै विस प्रकारे णानि 
को प्राप्त करते ह ॥ १६॥ हे पिनाक धनुप पै धारण क्रमे वति । 
यह विशान मेषो से उठी हद भीति ( डर ) मुश्रको याध कर रही है। 
अतएव मेरे कहने से आप शीघ्री निवास स्यान के लिए प्न करि 
॥ १६॥ ह वृपभष्वज । कैलाश मै मथवा हिमालय भिरि्मे-भाह 
कौपौमे याभूमिमे भाप अपने योग्य निवास स्थान को बनाइए्‌।२० 
उस दाक्षायणौकेद्राराएकवारही दस प्रकारसे कटे हृ शम्मुनेउव 
समयमे थाडाहत्तिक्यिया जो शम्भ अपने मस्तक मे स्थित न्मा 
कौ रर्मियो ससित आनन (मुख ) वाले ये ५ २१॥] क्फ भनत्तर 
महान्‌ भात्मा वलनि--सभौ तत्त्वो के ज्ञान से सुसम्पन्न--मन्द मुस्क 
हट से जपने होढो के सम्पुट काभेद न करने वाते धिव परमेश्वरी दैवौ 
फो दुष्ट करते हृए उम देवी से बोले ४ ।२२॥ 


यत्र प्रीत्यै मया कार्यो व।सस्तव मनोहरे 1 । 
मेधास्तत्र न मन्तार कदाचिदपि मतुप्रिये ॥२३ 
मेघा नित्म्वपर्यन्त सचरन्ति महीभृते । 

सदा प्रातेयधाम्नस्तु वरपास्विपि मनोहरे ॥२४ 
कलापस्य तथा देवी यावदामेखल घना. । 
सचरन्ति न गच्छनत तस्माद्ध कदाचन 11२५ 
सुमेयोवारियेरूधं न गच्छन्ति बलाहकां 1 
जानुभूल समासाद्य पूष्करावर्तकादय ५२६ 

एतेषु च भिनद यस्योपरि तवेहूते । 

मन श्रिये निवानाय तमाचक्ष्व दूत मयि ॥२७ 


दिमाद निवास ममन ] १४ 


स्वैच्छाविहारस्तव कौतुकानि सुवर्णपक्षानिलव्द॑" । 
णदुन्तवगं मंधुरस्वर्नस्ते सदोपदेयानि गिरौ हिमोत्‌ये 1२८ 
दश्वरने कहा- टे मनोहरे ! भाप्की भरीत्तिके नये जहाँ पर 
भौ मूञ्े निवाम करना चाहे हैमेन प्यारी । वरहपरमेषवभीभी 
गमन करने वाने नही होमे २३) इम महौ भृत्‌ र्यात्‌ पवत के नितम्ब 
कै ममौ पूर्गन्त ही मेध सञ्जरण क्रियाक्रतेह। है मनोहरे! वर्प 
चऋतुमेभी दम प्रातिपङेधाम गिरिके यन्दर्‌ मदामेधो की यतिवही 
तक है।।२४॥ उती भाँति कैलास कौ जहा तकं मेला टै वही तव 
भेष सस्नरण करते हँ । उक्षे ऊपरवे कभी भी नही ममन कियाक्रत 
है 1२५॥ सुमेके वारिधि के ऊपर वलिव (मेष) नही जाया करते 
है पुप्कर मौर भावर्तक प्रभुति उसे जग्नुभे मूल तव ही रहते है । 
॥२६॥ एन पिरीष्धो परर जिक्के भी ऊपर बापङगी इच्छाहो! हि प्रिये! 
जह्‌। पर भी भापका पन ह्य वटौ भाप मुवो शीतर ही पतला दीजिए । 
1 २७॥ सदा हिमोध्य निरिति मेस्वेन्छा पूर्वक विहारो दारा आपके 
पौदुक उपेय ह जहा पर मुवणे पलोकेद्रारा भनिलोके वृन्द मौर 
मधुर ध्वनि षावि पिय) से वुम्हारे कौवुक होगे ॥२८।५ 
सिद्धागनास्ते मिता सनातनीमिच्छन्त्य एवोपद्रति सकोतुकामू 1 
स्वेन्छाविहार्मणिकुद्धिमे गिरौ 

कुर्वेन्त्य एष्यन्ति फनादिदानकः ॥२६ 
या देवकन्या गिरिकन्यकाण्व या नागकन्याश्च चुर गघुष्य. 1 
सवस्तु तास्ते सतत सदायता समाचर्व्यन्त्यनुमोदविभ्रमः ॥३० 
क्प तवरेदमतुल वदनं युचाढ हेष्ट्गना निजवपूनिजकान्तिसंघ्‌ । 
दैवा निजे वपूचि सूपगुणयु नित्य 

करतार एत्यनिमिपेशणवचादस्पाः 1३१ 
या मेनका पर्॑तराजजाया स्वै णैः श्यातवतती त्रिलोकः 1 
साचापिते तत्र मनोनुमोद नित्य करिप्येयथ सूचन. 1३२ 


१६० [ भिषा पय 


पुरन्धिवगरगिरिराजवन्धै प्रीति वितन्वदिभष्दारर्पाम्‌ । 
शरक्षां सदा ते स्वकुलोचितापि क ्यान्वह्‌ प्ोत्तियुता गणी. ॥> 
विचित्रकोकिलालापमोदकुस्जगणावृतम्‌ 1 
सदा वसन्तप्रभवं गन्तुमिच्छति कि प्रिये ।॥३४ 
सवकम प्रदैवक्षं लां कल्प स्वं । 
सञ्छन्नं यस्य कुसुमान्धुपयोदयसि तत्र वं ॥३५ 
सिद्ध की अद्धूनादैः आपके साथ मिताव भर्थाव्‌ भनावनी 
मषी कौ भावना की इच्छ करने वाली षटोती हुईं स्वेच्छा पू्ंक विदे 
कै द्वारा मणि वुहिम पवेत पर कौतुक के सहित भआपक्रा उपकार भणी 
हः फल आदि दानो के सहित वहां परर माचेगो 11२६ जो देवा षी 
कन्यादे हैमौरजो भिरि की क्न्यारे ई--नोवुरङ्ग मूषी नागो की 
कन्यक।द ह बे सभो निरन्तर भषको सहायता करती हुई भनुमोद क 
विश्रमोकेद्वारा समाचरण करेगी ॥३०11 मापका यहं अतुल अर्थाद 
रेस है जिमक्षी बुलना नहो, स्प है । भापका मुल परम सुन्दर दै। 
अङ्गुला मने शरोर कौकान्तिके संषको देखकर अपने वपुमे भोर 
सूप गुणो मरे वेता करे गौ इसमे निनिमेप ईक्षण से चार रूप वाली टै1 
॥३१॥ जो रमैनका गप्सया पव॑त राजकी जायाके रूप गौर गुणो ॥ 
तोनो सोकोमे स्याति वाली हृ यौ वह्‌ भौ मूचनाओ से मापे मर्न 
का श्रनुमोदन नित्य ही क्या करेगो ॥३२॥ गिरि राजक द्वारा न्दा 
करने के रोग्य पुरन वगो के साय उदार सूपो प्रीति का विस्तार करती 
९ हई उनके द्वारा सदा अपने कुल के लिए उचिता भी गुणो के समुदायो 
से श्रीति ञे समन्वित प्रति दिनं आपको रिक्षा करे के यौग्य दै ॥३३॥ 
दे भिये । अतीव विचित्र कोमलो के सतापभौर मोदसे इुल्जौके 
समुदाय से समावृत होने वात्ते गौर जहा पर ओर सदाह वत्न्तका 
प्रभाव विद्यमानं !रहंवा कया बहौ भाप नयन का" चाहती दै ? 
४२ ४।। समस्त कामनामो के प्रदानं करने वाले वृक्षोरोभौर कल्प सज्ञा 


हिमाद्र निवाप्र मनने [ १६१ 
चातशरद्रलामं ज मच्छन्न है दरीं पर जिय इमु उपयाय 
कगौ ॥२५॥ 


प्रयान्तश्वापदगरण मुनिभियेतिनिव्‌ तम्‌ 1 

देवालय महामाने नानामृगगणैव तम्‌ ॥ २६ 

स्फ़टिकम्वर्ण वाचं राजर्तश्च विराजितम्‌ । 

मानसादिक्षरोवगं रभिन परिणोभिनम्‌ ॥२७ 

दिरमन्यं रत्ननातं उकर्जमु कुलवृ तम्‌ 1 

सिथुमारंस्तया प्र कच्छपंनकरं जपं 1 

निपेवितरमरुतैस्व तयानीलोत्पलादिनि ॥६८ 

देवीशतस्नानमक्नस्वगन्धंत्र डु कुम 1 

विचिव्रस्रगृगन्धजर्लरापूर्णे स्दच्छकानिभि ॥२६ 

लाष्परैस्ठरीभस्तु र्ती रत्यस्पलोीभिनै 3 

नृत्यद्भिरिव प्ायोेव्यंजयन्त स्वसाभवम 1४० 

कादम्बः सारसंरमत्त उक्रागग्रामशोभिते- 1 

सधु राराविभिर्मोदकारिभिध्रंमरादिभि 1४१ 

वासवस्य कवेरस्य यमस्य षर्णम्यच। 

अग्ने कौणपराजत्य माश्तस्य हरस्य च ॥४२्‌ 

पुरी शोभिचिेर मेद्युच्च युखलयम्‌ 1 

रम्माशचोमेनकादिरम्मोर्गगरणनेवितम्‌ 1 

क्रत्वभिच्यश्चि वेषा सारभूत महाभिरिन्‌ ११५३ 

ह महाभाग 1 जहा पर श्वापद गप परम प्रष्नन्त ईै-जा मुनि 
मौर पतिया सेवित मा मकम है जनङ् प्रकारक मृ्गासष्मा- 
दृत दहै-टेमादेवा क्ावालयरहै ॥३६॥। स्स्टिरिदेर्वण सपु्नप्र 
थादिसयौर राजत ( वाँदीके निरि) स विराजति है-जो भानम्‌ 
सरावरा बैव्मो संदानो आरदरि शाभा वादा 11 ७1 जा 
हिरण्मय र्कं नस वति ददृशे ददा मुदुनो मअवृत्त हदषा 


१६२ [ शालिक पृ 


पिशूमार--श कच्छ --मवर~ क्रयो वैः हारा निवव्नि मौर 
मञ्नुल नीसोसल चादि म॒ ममन्विन है ॥३८१॥ देवो 
सैको स्तानो ज्ञे सक्तः मभ्यं गन्धो वातत कूर्मो मे युक्त--वि् 
माके गन्ध मे भुक्त जलोसे भरणं एव स्वच्छ गान्ति वति 
शद्धो से-त्थो से जो तीर पट स्मित ये उनतत उपशोभित--म 
नृत्य के हृद म्यो के समुदायो से पने सम्भव का व्यञ्जन करौ 
हए कादम्ब--सारस--मत्त चक्राङ्गो के प्राम (समदाय) से गोमतः 
मधुर ध्वनि कल वलि--मोदको करने वाते ध्रमर आदिते धु 
इन्द्र--गम--कूवेर--वर्य कौ धृरियो से शोभान्वित देवो का वात 
भेरुकोजो उ. ततद जो रम्भा, ची मेन काः अदि रम्पोस्यण सकि 


ह} क्या माप सवके सारमून महा गिरि की इच्छा कर्ती है १॥१ ६ 
॥1४०।1४१।।४२।।४३॥ 


तत्त देवीतयुता साप्सरोगण सेविता । 

नित्य चरिष्यति शची तव योग्या सहायताम्‌ ॥४४ 

श्रथवा मम कैलासमचनेन्दर सदाध्रयम्‌ । 

स्थानभिच्छसि वित्तंशभुरोपरिविराजितम्‌ ॥४५ 

गगाजलोघप्रयत पूणे चन््रसमप्रभम्‌ । 

दरीपु सानुषु मदा यक्षकन्याभिरोहितम्‌ ॥४६ 

नानामृगय्णज्ुष्ट पष्छाकरणताडतम्‌ 

सर्वगं णेश्च सदण मुमेरोरिव सुन्दरि ।।४७ 

स्यानेप्वेतेपु यत्रास्ति तवानन करणस्वृहा । 

सददुतं मे समाचक्ष्व वास कर्तास्मि त्ततरति ॥ ४८ 

यहां पर सकट देयियो ते समन्वितं भप्सरापणो क सित स्वी 
कौ हुई शवौ ( इन्द्राणौ ) आपके लिए समुचित सहायता का वहां ष 
भाषस्य करेगी ॥४४।॥ ययया भरे पलास यतो दे शिरोमणि षो 

# गो त्ृरयो का आश्य मौर विशेते यैर क्यौ पुरीम परिरं । 


दिमाद्र निवाने नपन ६३ 
१ 


यथारुमे स्याने प्राप्न करे कौ ङच्छा केरीद्‌ा? 1४५॥ हं 
सुन्दरि { गद्कायन कै मोद्य मेप्रपत-पूणं चद््रमा कौ पभा कं समान 
प्रभामे मुयुन-दसियो मनोर सानुगो (शिखनेमे) सदायन्न 
की कन्याम से समीहित अनेद मृम सघा मे मनेवित--र्वंकडो पदुमाक्से 
मे समब्रृू्त जो सरभो गुणगरणो से सुमे कौोत्तरहदी तुल्य ह ॥४६॥ 
11४७ इन स्यानो मे जहां पर्‌ भी सपद अन्तक्रणक्ी म्पृहाहो 
उमे गीष ही मृ्षक्यो वक्दादः वर्लाप- लीः भे सापत्य नियाम्‌ स्यान 
वना दया ८४८॥१ 

इतीरिते श्रकरेण तदा वयक्षायणी शनं । 

इदमाह महादेव श््रदणं स्वेच्छाश्रकागकम्‌ (1४६ 

हिमाद्रावेष वसतिमहभिच्छे त्तया सह । 

न चिरात्‌ कुरवास त्व तस्मिनेव महागिरौ ५० 

नय तद्वाक्यमाकर्ण्य ट्र. परममोदित ! 

हिमाद्विषिखर तुञ्घं दाक्षायप्या समर यमौ ॥५१ 

मिद्धाङ्ञनागरणयुक्तमयम्य मघपक्षिभि । 

जगाम शिखर तद्ध मरीच वनराजितेम्‌ ॥५२ 

माकंण्डेय मुनिन रहा--इमेप्रवारमे भगवान्‌ णक्रनेद्राय 
कहु पर उस अवसर पर दक्षापगीने धीरेसे महादेवनौ मे परम ष्ल~ 
क्ण तया मपनी इच्छा का प्रकाणित बरमे वाला यदवयनव्टायथा। 
॥४६॥ सतीन कहास हिमतयम दी मै यपना. निवासे वापे 
साथ चाहती ह 4 आप ्ीघ्रहो इष महार्गिरि म दी निवाम करिय।५०। 
माकंष्डेय मपि ने कदा--दसवै अनन्तर उम दवी घत बे वा्मका 
श्रवण करदं भगवान्‌ शकर परमाधिक प्रसन्नद्एमोर (1 दाक्षायणी 
कै सराय उन्नत जा दिषिवान्‌ खौ भिर यो उस पर चने गेट्‌ पे 1५१ 
यह्‌ हिमालय का क्षियर खिद्धो वौ मद्धनाजो गगौ से युक्त था मौर मेष 
एव पद्विवोने निषुमी अगम्य या। अर्यात्‌ व्यं पर मेष वथा पक्लौ 


१६९४ [ कालिका धरम 


भी नहींजा सकते थे । उसके परमो.नव तथा मरीचवन मं मुरा 
शिखर प्र उग्हनि गमन क्रिया थाः ॥५२।॥१ 


280 -- 


सती देह स्याग वर्णन ॥ 

विचित्र कनकं र्प्यै शिखर रत्नकवुरम्‌ ! 

वालाकसदण तुद्ध मांसाद सतीत (१ 

स्फटिकाश्मलय तस्मिन शाद्वलद्रुमराणिते \ 

विचित्रपुप्पवल्लीभि सरसीमिश्च सयते । 

परफुल्लवरुशाखाग्रयुनजदश्रम रभूपिते ॥२ 

पकेर्टै प्रफुस्नश्च नीलोत्‌पलचयंस्तवा । 

शोधिते चक्रमाकोधे पादम््हृतमद्गुभि ॥३ 

ग्रमत्तमारसं ्रौञ्वैर्नीलकरप्टश्च श्रन्दिते › 

म्कोकिलस्वानंमयुरम गमेविते ४ 

तुरगवदन मिद्ध रप्सरौभि सगुह्यकं ! 

विद्याधरीनिदेवोभि किन्नरीभिविहारिते। 

पुरन्ओीोभि पा्वंतीधि कम्यासिघ् समन्विते ।५ 

विभञ्चीतन्विकामन्द गृदगपटद्स्वन । 

नृत्यदिभरष्सरोभिश्च कोतुकोप्यै सरोभिते ॥६ 

दैवौलताभिदिव्यामिरगन्थिनीमि समादृने ] 

उरदपरफुल्लगुयुम॑निङल्ज॑स्पणाभिते 1\9 

माकं्दय मुनिने कटा--णग्द्‌ कनका सेल्पासते रत्न मषु! 
[गिर धा। वेट्‌ शिर दाल गूयनै समान इन्त था । उस परिव 
मा सती सघा सवन प्राप्त क्वा था॥१।। उक्तम जा स्फटिक पापाण 
रा चयोर णद्रनषएव द.मोमे गित या विवि पुष्पो रौ 


मर वद्य वनन | १६८५ 


नततायाम तथा वेगवगने नुत चा, जिर प्षुल्तििदृक्ोक 
पाखामो नी टहनियौ पग गुस्जार कपत टृए्‌ प्रमयोरमे यरा प्ररम 
भोभाहो रदी थी १।२५ विक्खिव कमलो के दाया तया नील कमलो दे 
संमुदायों $ डाया--चक्वानो नकृ मे गौर कादम्द हनमदृगुपो मे 
भोमित धा ॥131 प्रमत्त मारन--दौन्व ओर्‌ नोतक्ष्ठ इनमेजो 
अन्दायमान य, एव पुन्योकतों की मधुर ध्वनिर्योम नया मृगे 
मदिति धा 1४ तुरद्रके ननान मूर्खो वाने मिदधोने कष्मया वैर 
गुहयञे मे--वियाधया त्र~देवियो ते नया विन्नोके द्वारा विदार्या 
हेमा धा । पर्वतीय पुरन्धिों मे वीर रून्यानो ने वट्‌ ममन्वित टै ।1२॥1 
विषर्न्वी तन्थिका मन्द मृदङ्ग पटह की व्वनियो य मौर यत्य करतो 
हृद कतुकं मे समुतेवत बप्नरञओं कै द्वारा गुनोमिति 11६1 दैवीरिन्य 
ओर गन्ध युक्त नताजो मे ममाद्रूत-उ्प्वं प्रषटल्न कुपुमा मेता 
निकु्ज वे शोभायमान स्यान है ।1अ 
्जवराजपरान्यामे क्िङरे वृपमेष्वन 1 

सह मत्या चिर रेमे एवम्भूतं भुसोमने गन 

तस्मिन न्वर्गमते स्याने दिन्यमानन शर्कर 1 

दे वर्धयहल्ाणि रेमे खन्या मम मुदा 1६ 

स कदाचित्तु तत्न्यानात्‌ तास्त याति शक्र 1 

कृदाचिन्मेदधिन्यर देवदेवीवृत पूरा 11१० 

दिङ्पालयना तयोदयान वनानि वसुधाठलम्‌ । 

मन्वा गत्वा पृनम्तत्र रमे तेभ्य सनीनख ।११ 

नजन्नेस दिवारोत्रंननब्रह्यन तपः भ्रमम्‌ । 

मव्याह्िमना- म्भः प्रोतिमेव चक्र ह्‌ 7१२ 

एक महादेवदरुख मनी एम्यति सवेण } 

मंहादेवोऽपि म्वेव नदाद्रादिन्‌ चतोयुखम्‌ ॥१३ 

एवमन्योघ्रसरगदनुरागमदहीर्दम्‌ ॥ 

व्धंयामायतु- शम्मुसत्यौ भगवान्मे चनं ५।१४ 


१६६ [ काणा परप 


सलाजं परव ममापमजा शिखर है उसम दृषमघ्वननं 
स प्रकार से समन्वित एव सुशामन म सनी क मायः चिरास पर्त 
रमणश्रियाथा)।८॥ उपस्वमकं सदृश स्यान म भगवान्‌ चरर 
दिव्यमानने दश हजार वथ तद मानद सहितं मता देवीके मायद्म 
किमाधा॥ द पहिल वंह शङ्धर भगवन्‌ रिसी ममयम उस स्य 
सं कलाम पर च्ल जायाक्रतटह। किसी समयम देवो मौर देषिय" 
से समावृत मेरु पवत को शिर पर चते जे दै ॥ १०॥ उषी रि 
दिकूपालो के उचान म--वनोमे नौर वसूरा तलम जा जाकर क 
वहां पर सती को मायने लिये ए उनमे रमण विया वरतेये ४ 

उन्होने रातदिनको नदीजानाथा-नतोव ब्रह्म का चितन कर 

ये--नत्तपओौर शमदा ही समाचग्ण विया क्रतेथे।) सतीके ^ 
भाद्ित मन वाले शम्भू न केवत प्रीति ही क धो ॥ १२ सती 
भोर म केवल एक महादेवजौ कं ही मृष को देवाः करतौ धी भीर भी 
देवजी भौ निरनर समी जगह म सवदा सती के हौ पुदका अवतो 
क्या करत ये 1१३1 इस रीति स परस्परम एक-दरूषर ष उमम 3 
अनुराग र्पो दृष को सती सोर शम्पु नै भावरूपी जन के तेजन 
दरार वधितःकर दिया चा १४) 

एतस्मिन्नन्तरे दक्षो जगताः हितकारव-ः 1 

महायज्ञ समारेभे यष्टु वे सवंजोवनम्‌ 1१५ 

गष्टाशोति सहस्राणि यत्र जुल्वति ऋत्विजः 1 

उद्गातारश्चतु पष्टिसहस्राणि सुरपंय 1 

अध्वर्यबोऽय होतारस्तावन्तो नारदादयः ॥१६ 

अधिस्यातता स्वय विष्णु सह्‌ सर्वमरुदगणं 1 

स्मर तत्राभवद्‌ ब्रह्मा चयी विधिनिदशंक १७ 

तथैव रार्वदिविपाना इररपालाश्च धवा 1 

उपतस्थे स्वय यज्ञ स्वय वेदी धराभवत्‌ ॥१८ 


~ 
1 


ननी ट न्साग वेन | ५ 


५ 
% 


तनू नपादपि निजं यके रप सदसः 1 

हविपा ग्रहणायागु तस्मिन्‌ यजमहत्छवे ॥१३ 
आमन्ब्याजु मरीच्यादाः पदिर्वरकघारिधः। 
खव सराभिधेन्पा ते ज्वालतवामानुरच्विपम्‌ ।॥२० 
मप्वपंयः नामगण्या कुवन्ति म्म पृयङ्‌ पृथक्‌) 
गाग्दिप्नो विदिशः न्य पूरयन्तः शरुतिन्वरः २१ 
व्री वीमे ग्गो 








नोक र्तिदो क्न्ने वाने प्रगाप्रतिददेने 
पक मान्‌ यवकेभ्जते शन्देष्यास्माग्म्मय प््यिथायोङि भवे 
जडेन पा ।१५। जटां पर बदा दृगार त्ति हवन क्रदं ₹॥ हे 
मुररिपो 1 उमे अनट्‌ हगार उद्याना पे। च्ठने दौ उ णष्दमुं 
सैर नादद वादि टोदायच ये 1१६॥ समस्त मर्द्यो बे घा विष्पू 
भगकान्‌ न्वेय दौ अशिता दरद्‌ य ब्याज स्वय दटाौ पर व्रयीन्ल 
दिधिश्य निदि शो ॥१५॥ उनी भनि मद दिदूपान उर्दे द्रार्पान 
घौर रश्क्थे वटौ धर दव स्वरं उपस्थित टूमाया यौगघरा म्दय 
वेदोह्दयौ म्पि दष्वो नहो स्वयदेदीका भ्यन्पघ्रार्दक्पिषा 
सूतप्द्‌ (भनि) ने मौ भर्नरसूप मटक नम्य का यनाय 
या! वश्नने टव मके मदोयवने हवि भीत प्रदेनन्रने 
मै ल््िहौ यषने गनेक्‌ स्वल्प धरारप व्दिरौ ॥1पृ॥ पोष्रही 
मरौिमयादिगको मामन्धितकरने जोददवंड के धारम ङ्ग्नेवनिषे 
गेट एर्‌ बुनायः या शनैर उन्टनि मामधि मे यपि को उन्दन्ति र्वि 
घा॥>०1। मप्वपिग्ः पृदस्‌-दृयव्‌्‌ सामपापाश् र्न्दे जोकि 
श्रनियोने म्वरोय एष्वो क-दिग्ोशो सौग विद्धिमो मे एवं 
मकायम पिति कर रेप) 





न चुतात्वद्र यामेषु दत्तेन मुतन्मना ¶ 
ने केचिदपमो देवा न मनुप्यान परियः 1 
मोदिनदो नत्रुषं वापि पश्वो न मृयान्तया ॥२२ 


१६८ [ कासि पृ 


गन्धर्वेविद्याधरसिद्धसधानादित्यसाध्यपिगणानु सयक्षान्‌ । 
सस्यग्वरान्नागवरान्‌ समस्तान वपरे स दक्ष भुमहाध्वरेषु २३ 
कपर मन्वन्तरयुग वप मास दिदा-निशा } 
कला-का्ानिमेपाच्या वृता सव समागता ॥२१४ 
महूपिराजधिसुगयिक्षवा नृपा सपुत्रा सचिव सर्भ्य ) 
वसुप्रमु्या गणदेवता या सत्रा वृत्तास्तन मता म तम्‌ ॥२५ 
कीटा प्रतगा जलजाश्च सव सवानरा इवापदविध्नपोरा 1 
मेधा सशैला सनदोसमूद्रा सरामि वाप्यश्च गता वृत्तास्ते ॥२७ 
सरवे स्वभाग ठविपा जिधुक्षय क्तु प्रजगमुहं ढथज्विनस्ते । 
पाततालवासा अमुरा समागता नागस्त्रियो देवसभा समस्ता ५९ 
महाप्मा दक्ष ने वहाँ पर यामे क्िन्हीको भर वृत्त नही रि 
था¡ नना कोटं ऋपिग्ण--न देवगण न मनृषप्य ओर्‌ न पृकषीगण-- 
न अदुभेद-नप्रेणनपशुखौरन पूग ही वृत क्रि गयेर्थं ॥२९॥ 
उतत दकष ग युमनघ्वरोमे गध्--विद्याधर सिद्धो कै सुदाय 
भदिर्य--साष्य-ऋपिगण-- य्--समस्न स्यादर नागवर धृत नही 
सथा था।।२३॥ वत्प-मन्व-तर यूय --वध-मास--दिन-- राथ -- 
मला-काष्ठा-निमेप आदि सव दृते क्थि हृए बहौ पर सव समि 
हण स ॥ २४॥ उत देने द्वारा वृत किय हृषु महपि--र्जा-- 
शुर तथ पुत्रा # साहृत नूप--प्रण ददता य मव उस भष बाग 
९ प ॥२५॥ मीट--भतद्ध-- सव जन भे समूत्पन्न मोव--बानर-- 
श्वापद--धार विष्न--मघ--शेद--तेदियां भोर समुद--सरोवर- 
पापी वृ दृ ये नीर सव गय धे ॥२७॥ सभी हविशा े अपने भाम 
बो ग्रहण कनक षच्छावातये। वै टढ यज्बीत््तुम गमन कल 
वाते हृष्य) कराकासम निवास करने वारा अयुरभी वहापर 


समागतं दृष धे। नागोक्यी स्विवांषौर समस्त दवोकी समा्बां 
श ।|रना 


श्रीदे स्यय वर्मन | १ 


५५ 
1 


जगद्यति यत्विन्चिच्चेतनपितन पून 1 

सवं वृत्वा घमारेभे यन सर्व॑न्वदक्षिणम्‌ (1३ 

तस्मिन यते वृत्त म्भूनदक्षेण सटल्मना 1 

कपालीति विनिभ्िवन्य तन्य यज्डनान टि 13० 

वपालिमयेनि मनी दयिनापि चतः निजा 1 

नाह्ता यञविपये दके दोपद्िना 1124 

श्रत्वा सत्तो तथा यने तातेनारच्यवर्तमष्‌ 1 

केपालिभायेति वृता हमित्यपि तत्वत ३२ 

उनच्चैरचुकोप दक्षाय रक्वशेतानना ठ्दा। 

शप्पेन दक द्यु च मनरचक नदा चा ।1३३ 

पोपाविष्टापि सा भूर्वंखमय न्यृघवन्यमुय्‌ । 

मनयेति विनिरिचत्य न भाप तदा ननो (1३१ 

ग्रल शापेन मे एवं नुदृढ मतय छतर 1 

जस्सीति मय्यवजाया प्रापन्‌ मो्वे घ्रुव पुन ॥1२५ 

जोदुठमो इन जयने वतन क्रनेवतयेवबटेवेठगटो 
या अचेतन टि घव वर्थ न्रे दय वंस्व इङ्िपा वलियन्नका 
समारम्भ न्या था ॥२८६॥ उन पत्रमे मह्त्मा दध्ने भयवान्‌ शम्भु 
कावरपनटीं क्या अर्थात्‌ श्य ने काम्न्व्य नहीदियापाः 
शम्भू कपत धार्य करने वाते है नदएद उन्म मज बर खम्निलिवदटोन 
मी मोन्यकदी नटीं है-देखादौ निश्चय क्लमे न्भ म्य तिमन्पित 
नह स्या गदया १3०1 तको म्नो यद्यय परमध्रय अपनी पूक्रीभो 
ल्त क्योकि वह मो क्पःती रिव क्ये र्य रै गल्एद उन्नेमोवृत 

नटं न्यि या व्र्योकि यद्घमें वपय मदसनदोपा का दिवादक्र्‌ 

किया या (३4४ उवी ते यड्‌ चदय करके क्रि पिताजी ने एक उक्तम 
यङ्ग करने कावारम्म दिवा टै च्व करोकि ऊ क्पलधमरी कौ भर्या 
हि इमो लिये वासव में पुवक्यौ नल दनद ययः ई 1३21 दहे सनी 


१५० [ कानिकरापृरयप 


मलम छरोधन होषयी थी जो किः जपने पिता दक्ष के हीञ्पर वमा 
दभा या । उप अवसर पर दलका मुख ओर नेव प्ोधमे साल ही ग 
ये। उम समये सती मे सापद़े द्वारा दक प्रजापति मो दयक 
के लिये मनन रियः था ।1२३॥ यचपि वह मती व्रोध मँ गावि थतो 
भौ इम पूवं समय का उमने स्मरण किया या 1 मने देषा निष्प 
करके उ समयमे सती ने शाय नही दिया चा ॥३४॥ गाप नही वि 
जावे. क्योकि ने पिते हद प्रति की है । मेरी यवना हनि पर ॥ 
फिर निक्षचय ही अपने प्राणो का परित्याग कर दुगौ ॥३५॥ 


यदा स्तुता दक्षेण सुचिर तनयाथिना । 

तदैव समयो मेऽयं शपेनालंकरोमि तमू 11२६ 

इनि सिचन्त्य सा देवो नित्यरूपमयात्मनः । 

सस्मारातुल्तयुग्र निष्फल तु जगन्मयम्‌ 11३७ 

पूर्वरूप स्मरन्ती सा योगनिद्राह्वय हरेः 

एवं संचिन्तयामास मनसा दक्षजा तदा 11३८ 

ब्रह्मणो दितद्षेण यदथंमहमीडिता । 

तमूकिञ्विदपि नोन्नात शकरोऽपि न पुव्वान, 11द४ 

इदानीमेकमेवाभूत्‌ कार्य देवगणस्य च । 

गच्छकरः सानुरागो मल्छृतेऽमूच्च योपिति 11४० 

मत्तो नान्या पुनः शम्भो राग वर्धयतु पुनः। 

शक्ता न कापि भविता स नान्या संग्रहीप्यति ।४१ 

तथाप्यह्‌ तनुत्यक्षे समयाद्‌ पुर्वयोजितात्‌ । 

हिताय जगता कुर्या प्रादुर्भाव पुनग्रिरौ ॥४२्‌ 

जिस समयमे दक्षते घनव। कौ इच्छा वाला होते द्ये बति 
समय तक मेया स्तवन किया थाउगौ ममय भेर बह प्रमिलारी 
धीम उरवो शापः नही दूय ॥३६॥ दवे अनन्तर आपने 4 

तहकवप दरा म देवां ने चिन्न करक अत्यन्त उम निष्कल घौर जद 


मती देह स्थाय वर्णन | १५१ 


से षस्पूरनंका स्मरण क्ियागा।35 उ सी नेदहुरिकीयौग 
निद्रा नाम वाले पूं स्वल्य का स्मरण कग्ठी हृदं उन समयमे दक्कतौ 
पुश्रीते मनकेद्वायादम प्रस्नरदे चन्ति क्वि चा दना बह्मा 
षै द्वारा उदित दक्ष प्रजाप न विस्के विण येगी स्तुति कीधीवह 
गृ भी नहीं जनाया योर भगवान्‌ शरभो पत्रवान्‌ नरी दए । 
1३8६1 इम ममय मदद का एङ जायं मभ्पनन हगाहिङि 
भगवान्‌ शक्ररमेरेतिएस्वरी मे उनुगाग ब-नेवब्ही नए ये ॥४०। 
मेरे अतिरिक्त न्यकोईभी यम्मुक चनुराय वौ ब्रद्धिकरने वे तिमि 
ममयं नर्हीधौ भौरनकोईु होगो क्गोदि अन्यप्सीको भौणदर्‌ 
प्रह नही करते ८ तोभी पवर याने समयसि पूवी 
सपने शदीरकात्याग करद्रुगी मौर जमद की भलाई निए फिर 
गिरि नर्थात्‌ दिमवानमे वपता प्रदुमवि करूगो 11४२, 

पुरा हिमवत प्रस्थे रम्ये देवगृोपमे ; 

शम्भु साधं मय, रन्तु सुचिर प्रीतिसयूत 11४३ 

तेत्र या मेना देवौ चर्वंगौ चरिनव्रता 1 

भुशीला सा पुरन्व्रीणमुत्तमा पवंनीगये 1६४ 

सामां मातृवदाचष्ट स्वंकमसु नमकम्‌ 1 

तम्या मेल्यनुरागोऽमूत्‌ सा म माता भविष्यति 1४१ 

कन्याभिश्च पावंतोभिन्र वात्यदोदढामहे चिरम्‌ 1 

धत्वा छवा मेनकायाः करिस्ये मोदमुत्तमम्‌ ॥1४६ 

पुनश्चाह भविष्यामि भम्मौर्नायानिवत्नमा 1 

सरिप्ये देवकार्याय तदुपायादयशयम्‌ 11४७ 

इति सचिन्वयन्ती सा पून. कोषनमादूना 1 

जन्वाल ददानया ददादाल्पकमेणा धश 

ऋरोधस्वेक्षणा तथ तनुपध्िम्तदा सती 1 

स्फोटस्वयार द्वाराय सर्वाण्य योगस 11४८ 


१.७२ [ कादिका पृ 


पर्वंकाल म हिमवद्‌ के सुरम्य एव देवो वें गृह के सपर्य 
भे शम्भुने प्रीति से सदत मेरे सय रमणं कटने वौ बहुत समय त 
मुपे प्रेम क्यिावा॥ ४२॥ वहाँ परजो मेनका देवी है वह मुद 
मद्धो वाली ओौरव्रतत का समाचरण करने वालीहै। षह परम पीना 
मौर पुर स्वियो मे अत्युत्तमा टै भो कि पावपीक्े गण ह उनमे मष 
है ।४४। उसमे मेरे साय एक माताकीही भौतिच्ाकीभी नौ ५ 
सभी वममर यथोचित यौ। उसमे मरा अनुग हौ गया या भोर 
वह भनरुरागरेसाहौ धाकिवही मेरी माता होगी ॥४५॥ भ्वगीय 
पन्याओोके साय अ वचयनकी करडा चिर करालः पयन्तं दरपृर्क 
मेनका शयी उत्तम प्रसन्नता को उल्न्न वर्गो ॥४६॥ ओ फिर भगवा 
शम्भू यत्य्त प्यारी जाया ( पत्नी ) होडधणी । फिर र उनके उपाय 
से विना वित्ी सणपकेदेवौके कार्यो को कूगी ॥४३॥ इस प्रकार 
मे सिन्तनके ई वह फिर कोप मे ममाधृनहो गयौ यी । वदध 
षो कन्या दक्ष प्रजापति बः नति दारण भम से प्रज्वलित होण्यौ यौ। 
।1४८९। वल प्र धमे मान नेन्रो वाती उस समयम भपने गरी 


ोयोगकेट्धारा समस्त दारो को आदृत करदे सन्तान स्पोटिति फ 
दियाया ॥४द्‌॥ 


तेन स्फोरेन महता तस्यास्तु प्राणवायव 1 
निभिय दशमद्रारमात्मनस्ते वद्ध्ंयु ॥५० 
प्यक्नभ्राणान्तु ता दृष्ट्वा देवा सकेऽन्तरिक्षगा । 
दादाकारं तदा चक्‌ शोरव्याकुतितेक्षणा ॥५१ 
ततस्तु सत्या भगिनीसुत ता दरष्टुमागत।(। 
चक्री शोवाद्विजया सूत्ता दृष्ट्वा सती महु ॥५९ 
हा सती प्रव गतासोति हा सती तव पिन्विदम्‌ । 
हा मातृप्वमरि्य्य्तदा शब्द) महानभूत्‌ 11५३ 
विग्रियश्रवणदियं प्राणास््यगतारत्वया सति 1 

अट्‌ पथन्तु जोवामि रृष्टेवद्यिप्रिय टम्‌ १५४ 


सती देह स्थाम व्येन |] १७३ 


पाणिना वदन सत्या माजंयन्ती मृहृमुंहु । 

कूण वितपन्ती नम मूख जिघ्रति सा चदा ॥५५ 

सिञ्चन्ती नेनस्तोयै सत्या सा हृदय मुखम्‌ । 

केशानुल्लास्य पाणिभ्यां वीकन्ती बदन मृहु ॥५६ 

सस महान्‌ स्फोट से उस मत्ती कौ श्राण बायु मात्माके दशम 
द्वार का निर्मेदन करके वे बाहिर चलौ मयो थी ५०] मव ऋषियणा 
नैप्राणोका परित्माग करने वाजी समक देखकर आाकाण म स्थित 
उन्दोनेदाहाकारक्ियाथाओरये शोक से व्याकुलित नेत्ये बलेदो 
गये थे ।)५१। इसके अनन्तर उम सतीके वहिनी पृत्री बहार 
उसं सती को देखने के लिय समागत हृई थो ओर्‌ उस सती 
बौ मूत दखकृर शोकस्ते पुन विजयाने रने किथाया ॥५२॥ 
हा । मनौ तुम कां ग्थी ? हा। सत्ती, भाप का यह्‌ क्या 
हमा ? हा । मौसी ।- इम प्रकारका उस समयम महान्‌ क्रन्दन 
फाणव्द हो गया धा ॥५३॥ है भति! विग्रियके श्रवण करने 
हीसेतुमम अपने प्राणका उरिव्यियकर्‌ दिगाहै। मवर्ग देते श्रु 
विप्रिय को दक्र कंते जीवित र + उस समयमे पने हायसेप्चती 
पे मूषका व(र-वारमाजन करती हई उसने करणा पवक विलाप करती 
हृईैनेउम सनीके गू को मूधा या ॥५४।।५५॥ वह्‌ अपन मेत्रो 
स निक्लेति दए जतो से उम सनी के हृदय गौर मुख का सिञ्चन करती 
हई हाथो स उरके केशा को उल्लासि करै वार-वार मुव को देव 
देख रह थी ॥५६॥ 

ऊरद्धाषि कम्पितशिरा शोक्व्याकुलितेन्द्रिया 1 

हदय पल्चशाखाभ्या चिनिहन्नी तथा शिर 11५७ 

इद च वचन साभरुकण्डा सा चिजयाव्रवौव्‌ । 

शरुत्वा ते मरण माना वीरिणी शोकेकपिता ॥५८< 

धारयन्ती कथ भ्राणानु सद्यस्त्यक्ष्यति जीवितम्‌ + 

स तथा निरनुको चछूरकमा पितता तव 11५६ 


१०, [ पवा 


प्रमीता भवती श्रुप्वा कथ धास्यति जीवितम्‌ ! 

विचिन्त्यनून कर्माणि स्वौयानि भवती प्रति। 

कृतानि स नृणसानि देस शोकावुःतसतदा ॥६० 

यज्वासचज्ञानहीन क्य यज्ञे प्रवर्तते । 

ति ग्रदस्त्यक्त द्धिश्च क्थ वा स भवेतु क्रतौ ॥६१ 

हा मातदंहि वचना स्दन्त्या वातवन्मम । 

मवत्या निर्दया शोकाद्शध्िये शल्यसमानसून. ६२ 

स्व किस्मरसि मे शम्मोविहितेस्य कदाचन । 

तेनामपं वश प्राप्ता मातर्मा भिन्न भाषसे ॥६३ 

ऊपर ओर नीचे मी नोर कम्पति शिर वानी षोक सत ध्यु 
इनद्ियों से सर्मा बत हुई पांचो अगुक्लियो पने वक्ष स्थल मो बौर शिर 
मौ पीट रही वौ 114७॥ उप्त वरिजयान अध्रूमो से युवन कण्ठ 
होती हई यह वचन कट्‌ था । मात। वौरणौ तेरे मरणं का धेण कफं 
शोकस करित हो जार्येगी ॥५८॥ वह्‌ भाता कस प्राणो करो धाए 
करे वाली होगी । वहतो तुरू हो जीवन कोस्याग देगी 1 उक 
दाराक्.र कर्म करने वालि भापके ।पता निरनुकठोश होगे आपको मून 
सुनकर से अपना जीवन घारण करेमा \1५द॥। मापे परति नि 
ही जपन कर्मो का विचिन्तन करके उस समय भे शोक से व्याकुल दकषमे 
ये घृत ही द्र एव कठोर कमं किए ये ॥६०।। भौर ज्ञान मे हीनं व 
सथन बरे वाना होकर कंसेष्तु केकरे म्रदृत्त हो रहे ह क्यो 
बह श्रदयाते रहित भोर बुद्धिकात्पाग कर देने वासा ह॥६१॥ हा। 
माता । वालक की भाँति र्दन कर्ती दुं मृञ्ेकरछठ उत्तरतो दो। 
भक्तिसे दया एन्य शोक सर यपन शत्यके हौ समान धारण करर्टी 
ह ॥६२॥ ह माता! बया किती समय म॒ रम्भुकेटटारा निहितिका 
स्मस्ण बर रही हो ? उसे भम के वथ मे पराप्त दु-मुक्रे कुठ भी 

- मेरी भाषण बरती हो १६३॥। 


मनी देहं च्या वर्णन ] १३५ 


तदेव वचना चधुमुंखं सा नासिका तव 1 

एतेषा च्व गता स्यं विश्रमा हसित क्व च 11६४ 

ननुते विघ्न्मरदीन नेचमुग्म सुनानिकम्‌ । 

स्मितटीन च वदन दृष्ट्वा सोढा कथ हर ॥६५ 

का सुधासम्पित वाक्य हुराश्चरमसतमागरतान. 1 

सुन त्वामृते मातर्वदिप्यति गृहम ह ॥5६ 

श्रद्धावती वान्वेषु प्त्युभविवशानुया 1 

सर्वलक्षणसम्पूर्णा तत्समा का भविप्यति 11६७ 

त्वरते देवि देवेश शोकोपहतचेवेन । 

दु छितात्मा निषत्साहौ निश्चेष्टन्न मविप्यति पदप 

एव तपन्ती शरषदु खिता सती रता समीध्यात्रिणय गुत्राहूता । 

पपात भूमौ विजया विराव वितन्वती चौधमुजः प्रयेपती ॥६६ 
आपका वयो वन --चधु-भूद मौर नासिका ये रभीरह। 

षन सवके एवं विश्रय दम ममयम कह कलो गय मौर आपका यह्‌ 

हसित भौ कहौ चला गया द 2 ॥६४॥ वे भगवान्‌ शम्भु मपर विभ्रभो 

महीन गन्ध नातिका गृक्त--गयोते र युग्म वात्ति-मन्दे हाप 

पित आपव भूष क देदक्रर ते बहन करभे ? (६५ हु माता! 

आपके पिना हरक गाख्मने समापन हूमो यो बाए्वारे सुदा मै तुल्य 

मुस वाक्पग्रो वेन कृहेमौ? ॥६६)) वान्धवोमे श्दधावालो मौर 

पतिक भावोकेक्गमे लनुगमन करने कालौ--सुलक्णो ते प्रेणं उदके 

मृद्ान खय फयेनहोमो 11६31 है देष । भद मोपके विना देवेश्वर 

म्बु आर म उपहुन चेतना दाने होर दुष्डिति म्मा से गुक्त--निर- 

प्याह नीप्वेषटय स्वपते वौपये ।६८) इप्तरोनिये व्निपस्पने 

दुन होर्रसनी के पनि विलाप क्रतो हरं विजमा भनी नो मूत 

देकर असदथ दषश्म बहन हो चयो चो-कपर मौ भोद भुजायां 


१७६ [ बालिका पृण 


घाली विभव क्रन्दगकरती हवस्य रै सथ हाती ह भूमि पर रि 
गभी थी ॥६६॥ 


-- >» -- 


॥ दक्ष यज्ञ-भद्ध वर्णन ॥ 
एतस्मिनन्तरे शमर शोभने मानते ह्रदे 1 
समाप्य सन्ध्यामायात स्वमाश्चमपद प्रति ॥१ 
आगच्छनेव सराव विजयाय वृपध्वज 1 
शुश्राव दारुण तीव्र चकित ततोऽभवत्‌ 1२ 
तते उधन्वा वलवता मनोमारुतर हसा । 
स्वमाश्वमपद शवं आससाद त्वरान्वित ॥३ 
आसाच दैवी दयिता तदा दाक्षायणी हर । 
मृता हृरष्ट्वापि न जहौ मृतेऽतित्रियभावत 1४ 
ततो निरीक्ष्य वदनमामूज्य च रन पन । 
प्रच्छ कस्मान्‌ सुप्तासीत्येव दाक्षायणी मुहु ॥५ 
तनो भर्मवच भत्वा तदा तद्‌भभिनी सुता) 
विजया श्राह निधन दाक्षायण्या यथा तथ, ॥६ 


माण्टेय म्हि ने कंहा-इसो वीच पे भगवान्‌ शम्भू परम 

गोधन मानस दद मे सन्ध्या बन्दना को समाप्त करक आधम की सोए 
समा पात हये थे ।\१॥ वृषभ ध्वज ने विजय कै परम दारुण भौर शीतर 
सशव भर्यादं खून कोष्कनि का भति हृषु ही श्वय किव षा 
जोरपिस्ये चकितिहो गये पे ॥२॥ सके अनन्तर भगवान्‌ सम्पू 
यलवान्‌ मन मौर माप्त मेयेन से स्वरान्वित होकर परश्च हौ अपन 
साम के स्थान पर भराप्त हो गये पे ॥३॥ उस समय भ हरने प्यादी 
गकियणी रवो क्ये मूता देखकर भ अन्यधिक प्रिय भाव समृत हनि 


द्र यक्ञ-भङ्ख वर्णन | १७७ 
पर भीत्याम च्ही किया था ४ इकः उपरान्त मृख को देदकट सौर 
वार-बार थामृजन करं यह्‌ सोई हई है--दसी भकारे दाकापणीमे 
मार-वार कंते पुषा था 1\५।। इसके उपरान्त भगं के वचन का श्रवण 
करके उसकी वहिन पुरौ विनयः ने जि प्रिस रीत्तिमे दाकायमी का 
निघर कहा चा॥६॥ 

दक्ष. कतुं ऋतु श्म्मो देवान्‌ सर्वान. सवासवान्‌ 1 

आजुहाव तथा दंत्यान. राक्षप्ान. सिद्धगुह्यकान, ॥७ 

ग्रह्मणानय गोविन्दमिन्द्रादीनपि दिक्पतीन्‌, । 

देवयोनिस्तया सर्वान, साध्यविद्याधरादिकान. ॥न 

नादूतानि करतौ तेन यानि सत्वानि शकर । 

तानि द्रेण नो सन्ति समस्तमुबनेप्दपि ॥2 

एव प्रवितत यञ्च र त्व॑पा वचनान्मम । 

विभृप्यवत्यनाब्दाने हेतु शम्मोरथाप्मनः 11१० 

चिन्तयाना तयाहं ता सती ज्ञात्वा यवाश्र तम्‌ । 

उक्तवत्यस्मि भूतेष यज्ञानाहानकारणम्‌ ॥११ 

शम्भ; कपालो तद्जाया ततससगद्विगहिता 1 

अत. शम्भू. सतौ चापि नाघ्वरे मे भिक्तिप्यत 1१२ 

इत्यनाह्नानहेतुमं श्रत्पूर्वः पुय मुखान्‌ । 

दक्षस्य वीरिणी श्वलक्ष्णा गदतस्तस्य मन्दिरे ॥१३ 

एतच्छुत्वा मम वचः सा विवणेमुखी धित ¡ 

उपविष्टान मा किचिदुक्ता कोपपरायणा 1१४ 

विजया ने कट--टे म्भो! प्रजापति ददाने यत्तक्णनेके 
लिये इनके सहित समोदेवोको वुखायायातयादेत्योदो, रक्षम्नो 
षो, स्द्धिक्तौमोर गुद्यकोको भी बुलाया या 1७1 ब्राह्मणोकय 
श्रो गोविन्द को मौर ह्द्रादि दिक्‌ पतियोबौ भौ उस यजञमे सम्मिलित 
हनि कैः लिये गृलाया था। तया देव योनि को गौर्‌ समल्न साध्य तपा 


नद {[ कालिवापुगम 


वि्ारो कभी वुनायाया 1८|| हे शकर । जो सत्व वे ऽ 
उनको आहूत नही विया या जो कि समस्त भुवनोमे भीह॥ ५ 
यह्‌ दासायणी इस प्रकारसे प्रवर्तित यज्ञ के विषयमे धक्ण कख जते 
किमेरे चचनसे ही श्रवण किया था उसने भगवान्‌ शम्मुका नीर र 
ने धुलाने काहदुके विपपमे विचार क्या था 11१०॥ मनि 
सुना या उसौ के अनुसार चिन्ता दरती हुई उसी सती धा शान प्रप 
करद भूतेय ने हौ यज्ञम न वुलाने का कारण कहा या ॥ १।॥ 
बहकारणयहीथापिदक्षने सोचाया कि भगवान्‌ शम्पु कपानि ५ 
धारणक्ररने वाले यौर उनकी पत्नीभी उनकैही सर्ग १ 
कारण से बिेप गदिता हो गयी है । अतएव शम्भु र सती पी ॥ 
यज्ञ मे नदी णामि होगे ।\१२॥ यदी न बलान फा दद म पहि ६ 
अपनी प्रलवी वैरिणी को उसके मन्दिर मे वोरते हए दक्ष गे ४ र ५ 
सुन था ।१३। य रेरे कचन का श्रवण क्रे चह सती कािहीन 
वाली होषर भरमिमे वंठ गरई्यी। बह कोप मे परायण होती ट 
भी दुख नही योली यौ ॥१४॥ 

वभूव वरदन तेस्वास्तत्‌शणात्‌ सर्प हर । 

धुकुटीकरुटिल श्याग यथा ख धुमवेतुना ॥१५ 

सा मुहूतमिव ध्यात्वा रफोटेन महता तत । 

प्राणागुदसुजच्चैपा भित्त्वा मूद्धानिमात्मनः ॥१६ 

इति भू.स्वा वचस्तस्या चिजगराया वृषध्वजः । 

अतीव कोपादुक्तरयौ दिधक्षरिव पावक. ॥१७ 

तस्य फोपपरीतस्य कणनासाधिवक्तुत" 1 

धोरा जनन्त्य कणिकाः रजन्त्योऽगनेमेहारवम्‌ । 

तह्था विनि सृता बष्य. फत्पान्तादित्यवर्चसः ॥१८ 

जय त्तत्र जगामाशु दक्षो यध महातपा. । 

`यशव्यके ह्रो गत्वा यज्ञवाटादहिःस्ितः 1१ 


-पनयन्‌ भद्र वणेन | १५ 


त यय दहे भगं गोपेन महुततावृत्त । 

महाधनस्मायन्न पाप्रयृषादिननिवृं ठ्‌ 1२० 

हूनाज्याहूनिमव्‌द् दौप्तदलनिपिराजिनम्‌ 1 

ययास्यानस्थिनान्‌ स्यान्‌ दिक्पानान -नायुधघ्वरजान्‌॥>१ 

हेय 1 उमोक्षणय उतजास्खद्ाध्रन युकदाग्याया 
गैर ञ्च भृनुटर्पाव्यै हयो थी ल्या उयद्वा मुक ना ण्याम 
परडमयाय। त्रा चि वूमेन र यापरा सा जाया वर्ना है 1१५५ 
बहधोदढीहीदैर तक्ष्या ठन्दे उनन्‌ सद्‌ त्तद मे धने मन्व 
का मेद केके वपन्‌ प्रिव प्राणा का उत्सजन कर दिया या थात मृत 
ता गरहयौ ॥ ¶ृ६॥ माक्ण्डेय मुनिन बरा दृपमव्वजन पिजम। ष 
ह्न वेवनक्ा वय क्रक बस्त्ययिककापन अज्दतितेकग्निक्टी 
भान उन्व्त हो गय 41१७1 यलयेधन वापन साबुन उनकं षान््ा-- 
चध्रु-नागितरा मौरमृखय कग्निवी सटती ध्वनिका वृजनन्प्तो 
हदं परम घार जगती हुईं शिङ्ण्एं निकली थीं वन्पके न्तम 
खाद्य कै वर्चेन्‌ वाची दटून सौ उत्कारं विनि चत हो गह धो 1१८। 
दमम अनन्तर व प्म्धु वहूौ पर वटी शीघ्र चचेमयभथ जापर 
मदन्‌ तपस्वी दक्ष बिमान-य मौरयद्ध करर्हय। भगवान्‌ ष्म्पर 

वहं जविरयन् वारक वाटिरही स्थित शेगमये 1 १द६॥ महान्‌ 

यापने अधृत होकर भयन उम यज्नका यवनात्न क्यियानो 
महान्‌ धनकः वमव स मुमन्यनत या चौर पत्र तषा धृप-यादमे युक्ते 
था\२०॥ वह्‌यन हृदन ग्विटृएु नज्येस वृद ग्ल्या तया 
दोप्त दू वन्दि म विरात तोरद्षथा। मम्पून स॒मुष्ठितस्याना 
पर शस्यिन ययुधघो कौर ध्वजा म युक्त खद दवूपाल्ा का दवा 
या॥२१) 








-विघातार तवा विष्णु यञ्चमध्ये व्यवस्थितम्‌ । 
ददर्शं वपित -गम्मृस्तन्‌ इय्ट्‌बातीव नप ॥ 


१८० [ कालिका पृण 


भग सूर्य तथा सोम भार्याभि सहे सवृत््‌ । 
सहस्राक्ष गौतम च पूरवे भागे व्यवस्थितम्‌ ॥२३ 
सनल्वुमारमव्रेय भार्गव विननासुतम्‌ । 
मरद्गणास्तया साघ्वानागेय जातवेदसम्‌ 1२४ 
कात च चित्रगुप्तच्च कुम्भयोनिं सगालवम्‌ । 
विश्वेदेवास्तथा सर्वानि. कव्यवाहादिकान, पितृन्‌. ॥ १ 
अग्निप्वात्तादिकान, सवानि. भूतग्राम चतुविधम्‌ | 
मौन प्रततगणान. सिद्धान्‌. दक्षिणाशा व्यवस्थितान्‌, ॥९६ 
रक्षामि च पिशाचाश्च भूतानि मृगपक्षिण । 
क्रव्यादान्‌, कषद्रजन्तरू श्च तथा पुण्यजनेश्वरम्‌ ॥२७ 
मर्हपि मौद्गल राहु रौच्ंत्था किन्नरास्तथा । 
मटौरगास्तथा नक्रान. मत्स्यान्‌ ग्राहाच कच्छपान, 1 
समुद्रान्‌ सप्ततिग्धश्च नदीस्तीर्थानि गुह्यकान्‌. ॥२५ 
उस यज्ञ े मध्य म विघाता को मौर व्यवस्थित भगवान्‌ रु 
म भी अवलोकन किया था । उन सवको देवकर अतीव कोष चे ध 
कुपित हो गये थे ॥२२॥ अपनी-मपनी भायभिो के सहित भग 
सोम--हत्राक्ष--गो तम परवं भाग मे अवस्थित सनत्कुमार 
आगरेय--मार्मव--विनता सुत--मख्द्गण-- साध्य--मागनेय जवि 
को देवा था ॥ २३--२४॥ काल -चि नगुप्त-कुम्भयोनि-- यातव 
समस्त विश्वदेवा--क्व्य वाह्‌ भादि पियो कौ देखा चा ५ २६॥ 
समस्तं अगिनिप्वात्त आदिक्वो आौरवारो प्रकारके भूतग्राम को 
भौम--ररेनगणो को--दल्िण दिशा म अवस्थित विद्धो को देवा 
॥ २६१ वहा पर णम्मू ने राक्षसो को--पिशराचो को--मूतौ ग~ 
मूग पक्षियो को-रव्यादो को-- शुद्र जन्तु को तथा पण्य भने 
भये देवा चा (२० मपि मोद्गल को--्नछत्य दिषा मे राह कोप 
` किन्ते को--महुरगो रूो-नक्रो को--मलस्यो कोपर को 


[यक्त भङ्ग वर्भन |] १८९ 


छच्छपो को -सात समुद्रा को--सिन्द श्ने- नदियो को--तीरथो को जीर 
गृद्को कौ देवा था ।२८ 

मानसादि हृदान, सर्वान. गगाजम्बूनदी तथा । 

काम मधु वसन्त च वरुणञ्च सहानुगमु ॥\२६ 

शरोएचर गिरीन. स्वानि. प्श्चिमाणाव्यवस्थिततान, } 

प्राणादिपचवाय्‌ श्च सगणञ्च समौ रणम्‌ 1 

कत्पदरूमान. दिमाद्विञ्च वश्यपञ्च महामुनिम्‌ 1३० 

वायव्या कमलोव्रात फलानि च कलानिधिम्‌ । 

नानारत्लानि हैमानि मनुष्यान. पर्वतास्तया ।३१ 

हिमाद्विमुव्या यक्षाश्च स्थृणकर्णादयो धा । 

मलकुवेरेण सहितो यभ्षरान्नरवाहन ॥३२ 

घवो धरश्च सोमश्च विष्णुश्चानिलोऽनल । 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च कौवेरी सस्थितानिमान. 1३३ 

वृप्वज चिना स्वनि. सुद्रान. जीव मनू स्तथा । 

विविधान, वाहुजान, वेश्यान.शूद्रानपि समन्तत १३४ 

रेशात्या विविधान्नानिव्रीहिनपि तिलानपि । 

ेशानीपृरवेयोमध्ये ब्रह्र्पीनि. सशितव्रतान. (1३५ 

मान्त मादि मव--हदो को-- तया गद्धा जम्बू नदियो को-- 
कामदेव षौो--मधु को--वसन्त को यौर अनुगो के सहित वरण को देखा 
पा २511 शनैक्ठर को--समस्त पकतोको जो पश्चिम दिध्ामे 
भ्यवस्वित ये ! प्राणादि पचो बायुमो चो ओर गणो के सहति समीरण 
को-कत्पश्रमो को--हिगवान्‌ पंत कौ गौर महामुनि क्यप को देवा 
१३०॥ वायन्य दिशामे कमला व्रातको अर फलोको तथा कला 
निधि को-भनेक रत्नो को-हैमो को-मनुप्याको तथा प्त्तोको 
देखा या (1३१ हिमाद्वि जिनमे प्रमु था--मोर यक्ष--स्मूम कर्णादि 
वृधध-नल वृचेर के सहित वराह यक्षराज--ध.क--धर बरौर सोम-- 


१२२ [ बोतिश षृ 


मष्यु--भमिल ओर यनन मास श्नं छवो ब्रवत ग 

मे तमवरिथत दए देखा चा ॥ ३८-२३॥ वृषमष्वजवे विता काप् 
रद्रो कौ--गीव को तथा मनुंया" बो--विविध बाहूम सदान प 
षा जीर मभो भोर भुतो शय देखा या ॥(२९॥। तेणानी दिशा द 
भाति म्नो को--वीत्ो भो--तिलोको भी देकाषा! 
सौर पूवं ।दशाके मध्यमे सगित बरतोमे सयून ब्रहधियोबोौ ष्य 
था1३५। 


मदर्मोश्चतुसो वेदान्‌विदागानि तथैव धट्‌ 1 
नत्र व्यपरिचिमान्तस्यमनन्त श्वैतपर्वेतम्‌ 11३६ 
काद्रवेयसदस्रं ण सहिता सप्तभोगिनः 1 
कतु त्रैव वुप्माण्ड डाकिनीगरणसगुक्तम्‌ ॥२७ 
तथा जलधरानन्यान्नानावर्णान्‌ सविद्युतान्‌ 1 
दिगगजानपि तत्नस्याने ावतमुखान्‌ हर ॥३ 
यथाम्धानस्थिततान सवनिदिक्करिभ्या च सयतान.। 
नमेव दरतो दृष्ट्वा यज्ञवाट महाधनम्‌ । 
वीरभद्राह्वय तूर्णं प्रेपयामाम तं प्रति 1३ 
वी रभद्रोऽपि वहुभि सवतो विविरणं 1 
व्यघ्वसयत्ततो यन्न दक्षस्य सुमहात्मनः ॥४० 
विकुर्वन्त महायङ् वीरभद्र समीक्ष्य वे । 
वारयामास वैङण्ठ सर्वंदेदगणावृतत ४१ 
ते वा्थ॑माण हष्टैव क्रोधसरवनलोचन. । 
स्वय विवेश त यज्ञ ध्वसयामासं चेश्वर ॥२ 
चारों महपियो ग्ने- देदोको नोरष्ठंवेदो केवद्धो)कौ द 
धा! श्रव्यं खीर पश्चिम दिभः के यन्त स्थित आनन्त श्वेत एवंत 
देखा चा 11६६॥ मटृक्त का द्रवेय फे सहित सात भोगियौ को 
> रषी कुषौ भोर द्यकिनियो सेः समन्वत्त वुप्माण्डमो देया ५ 


{द यन्न भद्ध दर्पेन | ^ प्‌ 


13७५ तथा नाना वर्णौ सयु तथा वरिदरयुन के महितं यन्य जलधरो 
ो--वरौ पर ध्विन दिग्यनो कौ विरम रैरादव प्रमथा भगवान्‌ 
रने देखा या (३२ यथा स्यान पर दि र्प्णीं से समन्वित सवर्य 
देखाया। महान धने मयु उम स्नवारज्ञो दूरहौमे देकर 
शिवने वीरभद्र नामकगणनो धारी उक्तौ नोर प्रेपिनि (कया 
या 1६ वहु बीर्मद्र महायण भर वृहत स लतव गगा सवृत्त बोत्ा दमा 
या1 रतन महारस्ण दष कयन का किर ष्वस्त ईर दिया या 1४० उस 
महाम्‌ यज्ञ ने विष्य चन्त हुषु वीरमद्र बा देखनर नमर देवगणो से 
बानृनभगदान्‌ वैकुण्ठ ने बारण निपापा 1४९ उरक निवार्य क्रते हृएु 
दोखक्रहीर्श्रकं सचनदव्रोधनवनटागयय पिर ईश्वरस्य 
दी उन मटायत्त मप्रव्ष्टिदागयये भर्‌ उमयज्ञवा ध्वघ्कट्दिया 
यााभ्दा 

विशन्नपेव त यदे प्रथम दरतो भय । 

वाटर वितत्य भूनिशभानसादं त्वरान्वित ॥४३ 

तमागतमर्भिप्रेदय भर्गोऽपि भरृष्रोपिते 1 

अमुल्यग्रपरहारेण तस्य नेते जघान ह 1४ 

हीननेमर भगा दृप्यवा विरपाक्ष दिवाकर 1 

स्पदमानस्तत सर्वेमासमाद त्वरान्वितं ॥४१ 

तत्त पूर्मं मदादेदे पाणो धृत्वा करेण च ॥ 

दुरीष्त्यातिवु पितो यजमेवाम्यधावत ।1४६ 

मापरण्टछ हसन. वेगाद्वितव्य विपुनो चुनो 1 

एहि योत्स्ये त्वेत्युत्या तमग्ने प्रत्यवारयत्‌ 1४७ 

हमतस्स्य सुर्यस्य परोषेन वृपमघ्वज- 1 

दन्तान. करप्रहारेण शातयामात्त वक्तूत ॥ ग 

विदन्त मिदिर दृष्ट्वा ठीननेत्र भग तथा । 


पृस्थ [ कालिका पुराण 


मवँ देवाश्च ऋषयो ये चान्ये तत्र दुदुवुः 1४६ 

भग यथि ही उस यज्ञमे प्रवेश करते हुए उनको सवं प्रथम 
देखकर अपनी वाहो को फला कर॒ भय त्वरा से सयुत होकर भगवान्‌ 
भूतेश के पाम पटु गया 11४३।! उसको सामने अति हुए देख कर 
भगवान्‌ भगे भी सत्यत्त कुपित हो गये ये ओर अपनी जगु के भग्र 
भागकेम्रहारःसे उन्होने उस भगकेनेभ्रो वा हनन वर दिया घा 1५५। 
नषठोसे हीन विदपाश्ष भग को देखकर दिवाकर त्वरासे युक्तं होति 
हृए स्पर्धा करने वाने होकर भगवान्‌ शवं के समीप मे आये घे ॥४५॥ 
इसके उपरान्त महादेव ने सूर्ये को क्रते पकड करहाथपे दूर हटाकर 
भ्यन्ते क्रोध युक्त होकर उम यक्त कीमोरदह्ी धावमान होगमेधे 1 
॥४६॥ भौर मात्तण्ड (सूये) हसते टूये ये वेम के साथ दोनो वाह्भो 
फो फलाकर हमे लया "आओ, म तुम्हारे साय युद्ध करूगा- इतना 
मटेवरमूयेने उन शिव को ने चलकर पुन गक दिया था ।।४७॥ 
टत हेये उत सूयं कं दातो को वृषभध्वज ने क्रोध युत होकर हायके 
ही प्रहारमे मुखेभिरा दियाया ॥४८॥ इमं श्रकारसे सूेष 
बिनादातोवला तथा भग को हीन मन्त्रो वला देखकर समस्त 
देव भग--शछपिलोगर भौर जो भी वह्‌। परभन्यथे वे सव भाग गये 
पे ॥५४६॥ 

विद्राव्य सर्वानि. देवादीन. हर परमकोपन । 

मृगर्पेणाण्याम्त यज्ञमेवान्वपयत ॥५० 

यक्नोऽप्याकाशमार्भेण ब्रह्मस्थागा विवेद ह । 

वृपध्यजोऽपि वुपितो ब्रह्मस्याय जग्रास ह्‌ 11५१ 

ब्रह्मण" मदनाद्‌ यज्ञो मीतो भगदियातरत्‌ 1 

यवती सत्तोदेहं प्रविवेण स्वमायय। ॥1५२ 

भर्गोऽपि दक्षदृहिततुम नाया निरं गतः । 

भरन्यगच्छत्तदा यज्ञं ददं च सती वम्‌ 11५३ 


देशे पद्नभ्गे वर्णन | १५१ 


मृता दृष्टवा तदा देवी टये दाक्नापणौ स्ततीम्‌ । 

विस्मय यन्न तत्प्ान्ते स्थितो बाड़ णुणोच तामु ॥५४ 

वहुविघगमुणवृन्द चिन्तयञ्छ्ुलपोणि- 

लेलिदेदरनपिि वक्तु मव्जप्रकसम्‌ + 

मरुणदशनेवस्वर भ्रयुग वीध्य नस्या 

खरतरपृधुशोकव्याकरवोऽ्तौ रुयेद १५५ 

मगवान्‌ सच देवगण आदिक भगकतर पर्माधिक कोप वाते 
शते हृष्ट वे मृगक्ेषूपम सपान करत हण म यक्नव्यो ही प्क्ठतेके 
लिये पीठे दषे थो १४०) वड्‌ य भी वाकाणके मार्ग केद्वारा ब्रहम 
स्थानि मप्रवयक्रगयाथा! दृपध्वजभी उसके ग्रीठसे कुचित दौत 
हए व्रह्म स्यानकौ गगनक्रगयेथे ॥५१॥ भगेसेदरा हूत्रायन्न 
ब्रहम मे सदन से नीवे उतर जयाः का आरे जदरद्ति हरर भी 
मायामे सीव देहम प्रवेज कर्‌ दर लिय या (५२५ भगवान्‌ भरे 
भीमृत हृदे दक्षकी दुनाके निदरटचते गये यो स ममयमभगर 
पीषछठेही गये षो मौर व्ह पर यत्तको तयासती कै शत्र का उन्टान 
देव लिया या 1१३1 उ समयम भग्रवान्‌ हर्‌ म दाक्षायणी दैवी 
सती का मृता देवकर यज्ञ कौ भूल कृर उप्ते समीप भ स्थित हौन हए 
उन्टोने बहूत्र यधिक उस मती के विपय म शोक स्या था 1५४॥ 
शूलपाणि भगवान्‌ शम्भू ने अनेकं प्ररारके मनी क गुण पणो का वित्तन 
करते हय उमदेवी सतीकी परमाद्ठिक सुन्दर दातोरौ पत्तिको- तमल के 
ममान प्रकाशित मुद को--जद्म दशन वन्त्र उमजो दोप भूकुटिथोरे 
जोड को देखकर बहुत हौ वीरवर प्र म च्वादुन होकर यह्‌ गभ्भू 
ख्दनक्रनेलोपे ॥५५॥ 


ध 


१८६ 


[ कालिषा पृगन 


॥ विजया सखी के पोकोदूगार ॥ 
दाक्षयणौगुणग्णान, गणयन्‌. गो रद्धस्तदा } 
विललापानिदुखातो मनुज प्राटरनो यथा 1१ 
विलपन्त तदा भर्गं विन्नाय मकरध्वज । 
रतीवसन्तसहित नाससाद महेश्वरम्‌ > 
त णुचातिपरिश्रष्ट युगपत्‌ स रतिपति । 
जघान पचधिवणि सदन्त भ्र्वेप्नम्‌ \॥३ 
शोकाभिहतचित्तोऽपि स्मरवाण समादुत 1 
सरीणंभावमापन्न शुशोच च मुमोह च ॥# 
क्षण भूमो निपतति क्षणमुत्याय धावति । 
क्षण भमति तत्रैव निमीलत्ति विभु पुन ॥५ 
ध्य यन दाक्षायणी देवी हसमान केदाचन । 
परिप्वजति भृमिष्ठा रसभावैरिव स्थिताम्‌ ।,६ 
सती सतीति सतत नाम व्थाहृप्य शकर । 
साने प्य वररेप्येवसुक्त्वा स्पृशति पाणिना 1७ 
पाणिनापरिमार्ज्येनामलकारान्‌ यथार्यितान. 1 
तस्या विश्लिष्य च पुनस्ततैवानुयुयोज च न 
माकण्डेय मर्हापि ने बहा--उस्र अवसर पर भगवान्‌ शिव दाक्षा- 


यणी के गुणणाका परिगणन करत टृए वत्वधिकं दुखमे प्रपीडिति 
होर प्रहत मनुष्यकी ही भाति शोकाकूत होये ये ॥२।। उम सरमय 
मव्वितापकरते हूए शिव को जानकर यर्थ॑व्‌ सततीके किमोगमण्म्भू 
भो श्दन करते दए देवकर कामदेव रति ओर्‌ वसत वे सरित महेश्धर 
प्रभुकेममीपमद्ादहो गयाथा ॥२॥ उस रति वै पति कामदेव 
ने शोक से अव्यन्न परिशरष्ट उन शम्भु कोजो श्र चेतमा वाते मीर 
ख्दन वक्रे वतिये एव ही सार लपने पचो वाणोसे प्रहार विया 
चा 1३ शोक कै वारण अभिहत चित्त वल्ञिभी शम्भरं मागदेववे 


विजया सखो के णोकोद्गार ] १८७ 


वाणोके प्रहार से समाकुल टोक्रद अस्यन्द ही स्कीं भाव कामप्राप्तहा 
धेये शौर उन्होने वहुत शोक क्या यौरवे मोदने भीप्रप्तहो 
गये थे) अर्षु णौग्रमेनेगस्ने वे मूच्छितिहोगयेये।शये एकक्षणमे 
ता णोक(कूव होकर भूमि परभिरजायाक्खेये गौरएुकक्षणदीम 
उठकर दौड गतये] एर ही क्षगमे वेश्रनण करने लगते 
मथवा चक्कर कटा ग्नम । जीर पिरवे विश्न वही पर गप नेता 
क्ये निमीलित केर तिया करते धै 11५4 किसौ ममयमेदवेवी दक्षायणी 
काध्यान करत हएहास करने वजि चत्त षे अर्थाद्‌ चूर गकि 
दष्चेरहा कस्ते थे) किमी तमयमभूमिम लेरीहुई उस सनीना 
यलिद्धत किमा करतेधे मानो वट्‌ यनम भवात युक्ती र्थि 
रोवे ॥६॥) भगान्‌ यद्र हे सी- हे सि !--रस प्रकार निरन्तर 
स्ीके नाम क्प न्यते दरे एेषाक्षटा करते थ--अवद्म व्पर्णीर्म 
क्रिये हृषु मानका पर्स्याग करदो >ैसां कहकर अपने हाणसे उरं 
सनी के शवं का स्पशं किया करते धे ।[७॥ फम्भ भगवान्‌ भने ह्य 
मेद्रस सती के परिमा्जन करक उसके यथा स्थित अलद्भुमने विण्ले- 
पितंकरे अर्थात्‌ शरीरस दुर करे फिर उन अलङ्कारो को वहाँपद्‌ 
हौ यद्‌ उस्नं सनीवै मुत शरीर पर्‌ अनुयोजित भिया करते प ॥ 
तत्पये यहदैकिकभीतो अभूषणोको सती कै मृत शवेयेदूर ट्टा 
केत ध ओर उस सती को सजीव समन्न केर आभूयणो को उसके अन्ग 
मे धादण कराया क्रते थो शर्ण 

एव कुवंति भूते सूना नोवाच किञ्चन । 

थदा सती चदा भर्म शोकाद्ाढ रुरोद ह्‌ 112 

ख्दतस्तस्य पततो वाप्पान. वीदय तदा मुरा 1 

ब्रह्मादय परा चिन्ता जग्डुष्विन्तायरायणा (१९० 

वाप्पा पतन्तो भूमौ चेददेगु पृथिवीमिमाम्‌ 

उपायस्तव क कार्यं इति दाहेति चुरु ११ 


शद्‌ ॥ वलिव पुराण 


ततो विमृष्वते देवा ्रहाधास्तु शरीश्चरम्‌ । 

दुष्ुटुमू ढभर्गस्य वाप्पधारणकारणात १९ 

शगैश्चर महाभाग लोदानृग्रहुकारक ¦ 

भरूलशवितिममद्‌भूत नमस्ते सूयंसम्भव 11१३ 

नमस्ते शूलहस्ताय पाशहस्ताय धन्विने } 

तथा वरदहस्ताय तमश्छायात्मजाय ते ॥१४ 

रति्वर भगवान्‌ षम्मू के इव रकार से विलाप कलाप करने 
परभी जिष स्मये वह्‌ मृत हू सतौ ने कुछ भी नदी उत्तर दिया 
थातो उस समयम भ्रगवान्‌ शिव भरोत कौ उदुगाढता पूव अत्पिधिक 
स्दनवरेल थ ।६। जयवेरदत ररह तो उनके भावं नन 
गिर रहै थं । उस समयम देवगण ने उनको देवाधा भोर वे ब्रमः 
दिक देव विन्ता मे परायण होते हृष भपधिक चिनतातुर हो गये थे ' 
॥१०॥ भूमि पर गिरे हृषु वे वाहय यर्ादु आमू यदं इष पृथिवौ का 
दृट्‌ क्रदैभेत्तो दहा पर वया उपाय करना करना चाहिए अर्थात्‌ इन 
भामुक्रोकै दवा पृष्वी के दाह्‌ वा भ्या प्रतीरं होभा--इसतेषे समी 
हाहाकार्करमे ला गये थ ॥११॥ इसे कनन्तर ब्रह्मादि देषो 
ने पनेर पे साप विकार किया चा भर्‌ उन्दोले भगवान्‌ फम्पुके नो 
मोदके वशीधूनहौ ग्रएथे वाप्पोकोधारणकरले केटेतु शनंप्ररकी 
स्ववा विपापा ॥१२॥ देवगणने कदा-दै महान्‌ भग्यवाते। ह 
शर्नश्नर दव । अपप लोगो पर अनुग्रह्‌ यत वाये । है मून एकत 
मे ममु हति वत्ति) आपका जन्मतो भूयेदेव मेहो हभाह1 
अप सिए हमा नमस्वार समप्रि ट।१३। हाये मूच धारण वरे 
दात पाको पएणक्रो वाति मोर धनुर्धरो जपा नमस्तक्रार है 
आपा हस्त वरान देने वाधा ह मौरभ्नापतम की छापा वे अत्मनि 
६ै- रेते धापसमे नमस्वार ॥ १४५ 

सीसनेध-प्रतोषाण भिन्नास्जनचयोपम 1 


५ 


विनया सवी के घानोदुगार | त्य 


नमस्ते सवं लोकाना प्रापधारणहेतवे ॥१५ 

गर्वघ्वेज नमस्तेभ्सतु प्रसरद भगवन. दृडभरू । 

वाप्पेभ्य. णोफजन्यश्च पाहि भर्गस्य नः क्षितिम्‌ 11१६ 

यया पुरो त वर्पागदजग्राह्‌ वर्पणम्‌ 1 

भवानेव तु मेषेन्यस्तया कुर हसाम्उुनि 11१७ 

तव चापरा ग्रहु दृष्टवा मेघास्ते युप्करादय 1 

मुमुचू सतत्र वयं महेन्द्रस्य किलानया ॥¶८ 

अप्वा एव व्पम्मस्ततूमर्वं भवता पुरा 1 

निनाधित यथवा वाप्प तया नाश्चय शूलिनः 11१६ 

न त्वामृतेजऽन्य शक्ञोऽस्ति रवाप्पनिवारे । 

दहेत्‌ सदेवगन्धर्वव्रह्मलोकान. सपर्वतान्‌. 1 

पृथिवी पतितो वाप्पसनस्माद्वारय मायया ॥२० 

है नीलेमेषेके महन ! माप पिमे दए जस्जन कै तुल्य ई1 
समस्त लोक्ोके प्राणोके धारण क्टनेमकारण स्वरूप मापकरेलिये 
प्रयाम है ॥१५॥1 हे तरृघ्न राज 1 जापो नमस्कार होवे 1 दे भगवन्‌ { 
मपि दढना पूर्वक प्रसन्न हो जाइ 1 भगवान्‌ शम्भु के घ्ोकं मे समुन्न 
ह्ये वास्पो {जनम} से मारो इस पृथ्यी की रक्ता क्यो ५१६५ जिस 
प्रकारमे पुरातन समयमे वपां तक वृष्टिका ववरोघक्मि या सौर 
लापदहचैने मेधोमेहोने वाली दृष्टिको रोक दिया था जव मौ भाति 
भग्रवान्‌ हरक शोक से मिरे द्ये व्याक जत मभौ कन्ये । अर्यात्‌ 
इन सामु के जल को भी रोक दीज्ि ॥१७॥ बाप्के दरार जलोका 
ग्रहण कना देकर पुष्कर आदिक उन येषो ने महेन दी वान्नासे 
निरन्तर वर्था क्येेडा था अतति उत्त वष्टि क्रतं रह थे (१८१ 
पने पिले पूवं खम म उम सम्दूं वर्पाके जल को जकाणदहीमे 
विनष्ट कर दियाया अव उमी माति भगवान्‌ भूलोके नाँबुमोकेजल 
न्ते भीनेष्टक्रने के लिये प्रयत्ने अवश्य कीजिए ॥ १६९) भगवान्‌ निव 


९१६५ [ कालिषा पराण 


वै वाप्पोके निवारण कनेक कायें मे यन्य कोईभी अपके विना 
सामथ्यं रखने वालाः नही है । यह्‌ धिव के शोर ते समृत्य भांगुभो 
काजल देव गन्धर्वो के सदिति तया पर्वतो के सहित ब्रह्मलोको का दाह 
वार देगा । रसौ ही इन सुरो के जल मे दाहक शक्ति विदचयमानहै। 
यह्‌ वाप्यो का जत दस भू मण्डल मे गिरा है इसलिये जाप बपनी मागा 
मे इसको धारण करो ॥२०॥ 

इत्येवम्मापणमागेपु देवेषु मिहि रात्मज । 

प्रत्युवाच स तान. देवान्नातिहृष्टमना इव 11२१ 

करिप्ये भवता कर्म यथाशक्ति सुरोत्तमा । 

तथा किन्तु निदग्व हिन मावेतियथा हर्‌ 1२२ 

दु खशोकाुलस्याम्य समौपे वाप्पधारिण 1 

कोपान्नश्चेच्छरोर मे नियत नात्र सशय ।1२३ 

तस्माद्‌ यथा मा भूतेशो न जानानि सतीपति । 

तथा कुरुध्व नेत्रेभ्यो हूरलोतकधारिणम्‌ ॥२४ 

ततो ्रह्मादयो देवस्ते सवं शकरान्तिकम्‌ 1 

गत्वा हर सन्मुमृहु सांसार्या योगमायया \२५ 

-शरीश्चरोऽपि भृूतेशमासादान्तहितस्तदा 1 

वाप्पवृषटि दुराधर्पामवजग्राह्‌ मायया ॥२६ 

यदा स नाशक्द्धाप्पान. सन्धारयितुमकंज । 

तदा महागिरो क्षिप्ता वाप्पास्ते जलधारकफै ॥२७ 

मराङष्डेय महिने कंहा-समस्त देवो द्वाराद्स प्रषारसे 
भाषगदिय जनेपर सूयं शुर शगश्चर ने अत्यन्त प्रसन्न मनवाला 
हरर छनदेवोको प्रदयुत्तर दिया वा ५२१॥ गर्नस्वरने कदा--दे 
मुरमभध्रष्टो । जपनी त्ति दे धनुनार दी मपवाकारयं बरा 
शिन्कुफेनादोरेताकटिए कति दषट्‌ वरप वाते मुह्यङरो भगवान्‌ शम्भ 
नेजान षेव ॥२२॥ महान्‌ दुपओरशोक से धतीष ध्यावुल वाप्य 


१६द्‌ [ कालिका पराग 


लौकानोकं पव॑त के समीप म जलधारा बाप्प वाल बिरिहै जो 
पुष्कर द्रीपके पृष्ठमे स्थितै । वह तोय सागरके पश्चिमम ई।२६। 
बह्‌ सव प्रमाण से मेरु पर के महण है । उम समय मे अप्तमयं शश्र 
ने उह परह वाप्पौ को विन््स्त कर दिया था ॥ २४६॥ वदं पर्वन भी 
शम्भके उनवापोको धारण करनेमे समथ नही हमा धा उन 
वाप्पो के समुदायो से वह पर्वत्र विदी्णं होग्याया भौरषीप्नही 
मध्यभागम भग्नहो गया घा 11३०॥ उनवाप्पोने उस प्वतका 
भेदन करके वे फिर ताय सागरे प्रवेश वर्‌ गयेये\ चे वाप्य मीव 
खरथेकि वहसाथरभी ग्रहणं करेमे सथयं नहो हेमा था॥३१॥ 
इसमे अनन्तर सागर को मध्यमे भेदन करके वै वाप्प सागर की पूव 
भे रहने बाली वेलापर समागत हो गयेये तथा स्पश मात्रसे उन्होने 
उस वेना कामरदन दर दिया या \1३२॥ पुष्कर दीपके मध्यमे गमन 
के वालिने वाप्य बेला का भेदन करके वैतरणी गदी हो येये कौर 
पूर्व सागरमे गमन करने वालि हो यये घे ॥३३। जलधार के मेद सेभीर 
सागर वैः ससर्ग से कुछ सौम्यता को प्राप्त होकर फिर उन्दोने पृथ्वीका 
भेदन नी किया या।३४। 

वैवस्वतपृरट्वारे यो ° नद्रयविस्तृता । 

अद्यापि तिष्ठत्यपगा हरलोतकसम्भवा ३५ 

अय शोकविमूढात्मा विलपन, दृपभध्वज । 

जगाम प्राच्यदेशास्तु स्कन्धे हृत्वा सती शवम्‌ ॥३६ 

उन्मत्तवदूगच्छनोऽस्य दृष्टवा भाव दिवौकस 1 

प्र्यायाश्चिन्तयामासु शवध्र शनक्मणि ।\२७ 

हरयात्रस्य सस्पर्णाच्छवो नाय विशो्णेताम्‌ । 

गमिष्यमि यय तस्मादस्य श्रशो भविप्यति ॥३८ 

ति सय्चिन्तयन्तते ब्रह्मविष्णुशनेश्चरा 1 

सतीशवान्तविविणुर्ए्य। योगमायया ॥ ३६ 


पिप सवय क शाक्नदार | #। 


र 
५५ 


प्रविश्याय श देवा खण्डजस्ते मनो मवम्‌ 1 

भूततते पातयामास स्याने न्थाने विजनेपने ॥९० 

देवरे पादयुरम प्रयम न्यपतत्‌ सितौ ॥ 

उदटीगाने चोल्यु्म हिताय चमता तत 11४१ 

ववस्वतपुरदे ढारम द यातन पर्यन्ते विन्तार्‌ वातौ इरस्लो 
तके म ममुन्पन्न नटी वात भी स्पिन ह \॥ २५ इसमे जनन्वर णान 
मे विप्र नात्मा वाले श्म्मु विलाप न्त्सतट्ए्‌ उन मृषेसतीक धव 
(मून देह) त्यै मन कन्ध पर रखकर भराच्य दगा का चले यतय च 1३६। 
एक उभ्मततद्टी भाति यमन करन वालं इन शद्धुरव भराव न्य दर्वगणो 
न देखकर व्रह्मा जादि इवगण शवक ध्रननटान>े कमक विपयम 
चिन्ता क्न नग ये।13301 नयवान णह्भर क शरवे स्प्मम यह शव 
प््र्णनाको प्रप्तनटौ होगा पिर न्मिरीतिन उन नरृपमघ्यरजक 

भन्धेसेदमशवक्ाध्रप्ता होमा।1३८) ही चिन्तन करते टु व ब्रह्मा 

दिप्मु जौर शनैश्चर योगमाया से मदश्च होन टृ सवी के श्रव दे अन्दर 
प्रेष्ठ कर गये ये ३६11 देवा न इक्र उपरान्त सतती वे प्रव म्‌ यन्दर 
प्रवय क्रे उन्दोनि उस सनी वै प्वके खण्ड-वण्डक्र दियेये भौर 
विशिपस्पत स्यान-स्यानमे उनखण्डाको भरूतलमगरिरा द्िाधां 
॥1४०॥ देवीकूट म दोना चरणो को मवस प्रथम भूमि म नियतित कि 
या! उदर्डीमान म दनो ऊ््मों क गुगच्ये जयतो क हिविक लि्‌ भमि 
उकम डाला या ॥४१। 

कामस्पे कामिसे न्यपतनुयोनिमण्डलपर्‌ 1 

ततैव न्यपयद्भुमौ पवते नाभिमण्डलम्‌ 11२ 

जालन्धरे स्तनयुग स्वर्णारविभूपितम्‌ । 

अ शग्नीव पूर्णगिरौ कामन्पा क्तत चिर 1४३ 

यावदुभुवं गत्तो भ्न समादाय मनौ घ्चवमु । 

प्रान्येषु यान्निको दैषस्तावदेव ्रकौतिते 118 


> [ कालिमा पुराण 


अन्ये शरीरावयवा लवश खण्डिता. सुरैः 

आक्शगगामगमन्‌ पवनेन समीरिताः (४५ 

यत्त यत्नापततन्‌ सत्यास्तदापादादयो द्विजाः । 

तत्र तत्र महादेव. स्वय लिगस्वरूपधुक्‌ 1 

तस्थौ मोहसमायुक्तः सतीस्नेटवशानुगः 11४६ 

ब्रह्मविप्णुशनिप्नापि सवे देवगणास्तथा । 

पूजयाच्चक्रुरीशस्य प्रीर्या सत्याः पदादिकमु ॥४७ 

काम गिरि कामरूप मे योनि मण्डल मिराथा। भौर वहाँ प्र 
ही पव॑नकी भूमिमे सती के षव का नाभि मण्डल त्रिरा था {| ४२॥ 
जालन्धरमे सुवणं के हार से विभूपित स्तनो का जोडा गिराथा- 
पूणं भिरिमे अस्र भौर प्रीता पतित हृए बौर फिर कामस्पते शिर 
परित इभा या ॥४३॥ भगवान. शङ्धुर जितने भूमि के भागमे सती 
के शव को लेकर गये थे उतना ही प्राच्यो मे याज्ञिक देण कौत्तित हभ 
या ।४४॥ अभ्य जो सतौ के शेके गवथवैये वे छोटे-छोटे टुकडो मे 
देवोके हवाराखण्डितकर दियेगये धे। फिरवेखव वायुका 
सभीरिस होते हुए आक्राण गङ्खामे चले गये थे ॥४५॥ टे द्विजो 1 
जरहा-जहां पर भी सती के पाद अदि परथन्त शरीर के अवयव गि थे 
वहां पर ही महादेव स्वय लिद्धु के स्वरूप धारण करने वाते होये 
ये । भौरवेमोहमे समायुक्तं होकर सती के प्रति स्नेह्‌के वशीभूत 
होर स्थि हो यथे ये १४६। ब्रह्माविष्णु मौर शनोश्चर ने श्यी समस्त 
देवगणो ने परम प्रीति पै माच सती के पद आदि शरीरावयव की गौरः 
श्वी पूजाकी धी ४७ 

देवौवःटे महदिव महाभागेति गोयते 1 

सतीपादयुगे लीना योगनिद्रा जगतुप्रभु. ॥४८ 

कात्यायनी चोडडीयाने कामाख्या कामरूपिणी 

पर्णेर्वरी पू्णभिरौ चण्डो जालन्धरे भिरौ 1४६ 


विजया सखो क भक्रदगार ] १६६ 


ए 


पूर्वान्त करामर्पस्य देवी दिक्करवासिनो १ 

तया ललितकान्तति योगनिद्रा प्रगीयते ॥५० 
यैन परत्तित सत्या चिरन्तन वृपघ्वज । 
उपविष्ट. शिसे वीद्य श्वसञ्छाकपरायण ॥५१्‌ 
उपविष्टे हरे तन ब्रह्माचयाम्ते दिवौक्म । 
समीपमगमस्तस्य द्‌रत सान्त्वमन हरम्‌ ॥५२ 
देवानागच्छनो दृष्ट्वा शोक-नज्जानमन्वितत 1 
गत्वा श्चिलात्व ततैव लिगत्व गनवान्‌ ट्र ॥१३ 
ह्रे लिगत्वमापन्वे ब्रह्ायास्तु दिवौकस 1 
चुष्टुटुन्यम्बफ त्त्र लिगरप जगद गुसम्‌ ॥1*५४ 


दवौकूट म महादव महाभाग--इम नामत्त यान की जाया करती 
है1 जगन्‌ क प्रमु योगनिद्रा उती क दाना चराम तीनाहै॥ ४८॥ 
उद्दीयान म कात्यायनी है मौर कामरूप वाती कामाघ्या है। पूण 
पिरिमपू्पे्रो है तथा जलन्धर गिरिम चण्डी इछ नाम स विष्वा 
है ४६1 कामूपकं पूवान्तम ददी दिकूर वाधिनी है 1 तथा ललित 
केन्ता--इस नाम स यागनिद्राका गान श्रिया जाता है ॥५०1 जटा 
परी स्वीका लिर गिराथा वटा पर वृपघ्वज च्छ शिरवामव 
लोकन करक तम्बा श्वा लत हुए शाक म पराय दाकर उपव्षिहा 
मय य 1५१1 भगवान्‌ शङ्कर क उपविष्टो जन प्रर बाप ब्रह्मा 
भादि दयगण दूरसटही शिव को खनन्त्वना दत हए उनक् समीपम यय 
चं 11 र्‌ ॥ मगवान्‌ शद्धुर न जतहृए्‌ दवाका नवलोक्रेन करके शाकं 
मौर लज्जा तं सरमान्यत्त हाच ट्ष्‌ बही पर शिकस्त का प्राप्व हार 
निद्ध क स्वरूप क्रय भराप्त हा गय य 1। ५३11 भगवान्‌ लद्धर क्‌ लिङ्ग्‌ 
का स्वत्पप्राप्ठ दौ जान षर ब्रह्णा यादि दवरय्णान चन च्िद्खक 
स्वन्प वाल जयत्‌ म युद ल्यम्दक्र भगवम्‌ कावलापर री स्ठवनक्त्ियि 
पा (1५५। 


१९६ [ कालिका प्ण 
महादेव शिव स्थाणुमुग्र सुद्र वृपध्वलम्‌ } 
श्मशानवासिनि भर्ग सर्वान्तकरण हरम्‌ ॥५५ 
त्वा नमामो वय भक्त्या शकर नीललोहितम्‌ 1 
भिरीश वरद देव भूतमावनमग्पयम्‌ 1५६ 
जनादिमध्यसरसारयोगविद्याःय शम्भवे 1 

लम शिवाय शान्ताय ब्रह्मम लिगमूरतये ॥५७ 
जटिलाय गिरिशाय विद्याशक्तिधराय ते 1 
नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमूतेये ॥\५न 
नानागृतान्तसम्पूर्णणुद्धधदेहान्तराय च । 

नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमूतेये ॥५६ 
मादिमघ्यान्तभूताय स्वभावानलदीप्तथे । 

नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमूर्तेये ।॥६० 
प्रलयार्णवसस्याय प्रलयस्थिततिहेतवे । 

नम शिवाय शान्ताय ब्रह्मणे लिगमूरतये ॥६१ 


देवगण ने कंहा-- महान्‌ देव--शिव--स्याणु--उग्र--ष-- 
वृपमध्वज--श्मणानम निवाप करने वाते-सवका अन्त केरण--पर-- 
भगं यो ट्म भाक्त भाव से नण लोहित शद्धर को रणाम करतेदै जौ 
गिरीश--वरदान दन वाने--मूत भावन बौर भव्यय देव ह ५ ५६॥ 
अनादि --मघ्य नौर ससारकी योग विदय, वाति शम्मु वै लिये नमस््ार 
रै प्रम शिव--शान्त--ग्रहम मोर्‌ लिङ्ग मूत्तिं उनदे लिप 
ममस््रार ह ॥ ५७॥ जटिन अर्यात्‌ जटाजूट वाले--गिरिण--विद्या फी 
शक्तिवै धारण करणा वाे--िव--गान्त-ग्रह्य भौर लिङ्क श्री 
मृक्ति वाते आपदे लये नमस्कार है ॥५८॥ ज्ञानसूपौ अमृत षे घन्त 
तथा सम्पूणं णुद दह्तर--शगिव--षाम्त--व्रहम धौर सिङ्ग 
मूरति वे सिय नमस्वार है ॥५६॥ भादि भौर मध्य सथा अन्त स्वसूप-- 
¢ एभाव भन षय दत्त वा व णान्त--ग्रहम भौर सिङ्खमूति 


विजया मयी वे भावादृगार ] १६७५ 
यपिके विव नमस्कार दै ॥ ९० दत्य के विमं निखक्णन-- 
भरतस ओर म्थिति ङे पारप भिकव-- नाततो मौर विद्ध ग्ेतिके 
तिये नमस्कार है ॥॥६१॥ 

य परेम्य परस्तस्मात्‌ प्यव प्ररमात्मवे। 

नम शिवाय श्ानाय ब्रह्मे तियमूतवे 1६2 

ज्वालामा तरावृनागराय नमन्ते विग्वम्परिपे 1 

नम शिवाय जन्न्वाय ब्रह्मणे तिगमू्वपे ९2 

ॐ नम परमायपि नानदौपाय वेधे । 

नम धिवाय प्नानाये ब्रह्मणे विममूरनये ॥९५ 

नमो दाक्नायन्णीतान मृड र्वं मरैरवः 1 

नमन्ने नवंमूते प्रनीद मगवन्द्टिव ९५ 

मदो न्वयि लाके केष्टमाने मटेम्वर । 

मृणा समकृता सवे नन्या पिज ॥९६ 

नमा नमन्त भूतेय सवेरारप्ठप्नम 1 

वलीदे गछन नव््यित योरे नमोन्तुते ५८३ 





र्ण [ कालिका पुराण 


के श 1 आपको नमस्कार है- नमस्कार है। है सव कारणोके भी 
कारण 1 प्रसन होदए्‌ । हम सबकी रक्षा कने ओर शोव्‌ का त्माग क्र 
दवें । आपवे लिए नमस्कार दै।६७ 


इति सस्तूयमानस्तु महदेवो जगन्‌पति । 

निज रूप समास्थाय प्रादमू त शुचाहत ॥६८ 

त शुचा विद्वल दृष्टवा प्रादुभूत विचेनसम्‌ ! 

शोवापट विधि साम्ना तुष्टाव वृषभध्वजम्‌ ॥६९ 

हिरण्यवाहो ब्रह्मा घ्व विप्णुस्तव जगत पति 1 

मृष्टिस्थितिविनाणाना हेतुस्त्व केवल हर ।#७० 

त्वमष्टमूतिभि सवं जगद्व्याप्य चराचरम्‌ । 

उत्सादव स्यापक्श्च नाशकश्चापि विश्नकृत्‌ ७१ 

त्वा माराघ्य महादेव मुक्ति याता मुपमरक्षव । 

रागद्रेयादिभिस्त्यवता समारविमुखा दुधा ॥७२ 

विभिन्नवाय्वम्निजलौधवजित न दुरसस्थ रविचन्द्रसयुतम्‌ 1 

तरिमाव्रमध्यस्यमनूप्रवाशक तत्व पर्‌ णुद्धमय महेए्वर ।\५३ 
मावृण्डरेय मपि नकहा--दस प्रकारसे भली भांति स्तवन 

{ए ग्‌ जगत्‌ क पति मनदेव अपन रूपए मे समास्थित होते हृष गोष 

म यारत ग्राट्धूतं ह्यं यं १६८) उनको गोव सै विवलं भौर विना 

चैत वाते अर्षाडनय मनस्् प्राटुभूत हय देखवर देवो ने णोक बै 

अपदरण बरन वात विधि वृषभध्वज कौ स्तुति कपि थी ॥६६।। ब्रह्माजी 

नवदा--ह हर । यापो हिरण्य वट्‌ बरहा है भौर भाप ह जगद षै 

पनि विष्णु 1 दप जगत्‌ को सृष्टिस्थिति भौर विनाशावे भापही 

तुदत है जगा माप अपनो अष्ठमूत्तियो के द्वारा ष्म सभ्युण चर 

चरन्‌ मव्याप्त होवर इसके उलादष--स्यापव मौर नाशवभीषटै 

विषहेत 1 धाद ष 1७९0 ट महादेव । गापकौ लाराधना षणे 

विष्रकान की दष्टा वात पर्प मृत्तिबरोप्राणष्टोग्येटै। वे गग 


विजया सौ वर शकोद्गार ] १६४ 
दपादि वन्धने कारणोसे षटटेहृरे है सौर वृध पृस्प मयारस् 
विमय हते हैँ ॥७२॥ है महेश्वर 1 विनि वायु--अग्नि थोर जस 
भे मोघे रहित--मूये यौर चनमा मे युक्त उमे रीतिशेपुरपर 
भी स्पित्तगही है स्थात्‌ सन्िटमे ही वतमान है--तीन मार्योप 
पष्य मे मं्यित है भोर अतु प्रगग्पक्‌ रै धगम शरद मय तत्व 
१ ॥५३॥ 
यदे्ट शास्य तयो प्रमूनं 
चिदम्बुव दस्य समोषजस्थ ! 
तपशछद मस्थगितन्य पोत 
मृक्ष्मौपग ते वणग सदेव ७ 
अध समाधाय समौरण स्वन 
निर्दृध्य चोद्‌ निशि हुममेघ्यत 1 
हुसमध्य सुगरवीडत रज 
परन्तु तेजस्नव मर्वदेदयताम्‌ ॥९२्‌ 
प्राणायाम पूरकं स्तम्भा 
सिवतै श्िवरप्रोदन यत्पराय्यमु 1 
शष्याषटश्य योगिभिम्ते श्रषस्च। 
धृुद्ध युद्ध तत्त्वतसतेऽन्ति वच्यम्‌ ॥७६ 
सूम जगद्व्यापि मुणौषपोन 
मृष्ये सराधनसाध्यम्पम्‌ | 
चौरैरसनोज्ित नैव नोत 
वित्त तवाम्त्यर्घटीन महग १133 
नकफोपेननप्ोवेलने मानेन न दम्भत । 
उपयोज्य तु तद्िचमन्येव विवयंते ॥ऽ८ 
मायया मोत भम्मो विस्मृते हदि स्थिनम्‌ + 
सोया भिन्न प्रिय धारपात्मानमात्मना ॥(5६ 


२०५ { काविकि पुण 


जज्ञान रूपी जनके द्वारा वधित-समीपमेही समल 
तप रूपौ पनो मे सम्यश्यत--जाठ शास्त्र रूपी तर का पुप्प टै उसका 
मूष उपगम करने वाना - पीत पराग सदादही मापकै वश मे ममन 
करने वाला ह 1७४11 समीरण (वागु) कौ ध्वनि को नीवे की बौर 
समाधान करके भौररानिमे ऊपर की ओर निर्ध करके हस के मध्य 
से हृदय के पदुूमके मध्यमे रज सुमुखी कृतं है परन्तु जापका तेन 
सर्वदा देखिये ॥७५।) पूरक अथवा स्तम्भक प्राणायामो मे रिक्त चित्रो 
मजो पर नामक प्रेरण ह-- वे प्रपञ्च योगियोके द्वारादश्य मौर 
बदश्य है--तात्तिक रूप से शुद्ध ओर वृद्ध आपके द्वारा ल्य दै ॥॥७६॥ 
मूहष्म जगत्‌ ने व्याप्त शौर गुणो के समूह्‌ से पीन मृम्यम्वुधि वे सा्धन-- 
सध्यरूपवानाहि मदेश। चोर गौर रक्षो वे द्वारा न तो उस्लिति है 
भौरन नीत ही है अर्थान्‌ निया हमा टै ठेताही भाषा भथ से हीन वित्त 
४ ॥७७॥ वट्‌ पित्त कौप से--शोकः से-मानसे ओर दभ्भसे भी 
व्यय नहीं होता है 1 वह वित्त तौ उपयोग यरके अन्य प्रकार से ही 
ढता रहा क्ग्ताहै ॥७८॥ हे शम्भो । भाप मायासे मोहिनि ई 
हगीलिए आप्र हृदपमे स्वितक्ये ही शापे दिस्मृत कर दिया दै। 
मायाकोभिन ममन्न वृर सपनी यत्माके द्वारा ही आत्माषौ धारण 
करो ॥७६1। 

मायास्पाभि स्तुता पूवं जगदथे महेश्वर । 

तया घ्यानगत चित्त वहूयत्नं प्रसाधितम्‌ ॥८० 

णोः ्ोषश्च लोभश्च कामो मोह परत्मता । 

प्यामानौ विचिपित्सा षर पासूया चुगुप्सता ॥८१ 

हाद्ैते गृद्धिनाणटेतवो मनसो मला । 

न त्याषटशैनियेव्यन्ते गोव त्यज ततो हर ।।८२ 

षति शाभ्ना स्तुत णम्भु गस्मृत्यापि स्ववाच्छितिम्‌ ! 

नावदध्रे तदामान शोकात्‌ सत्या विनाएन ॥५३ 


विजया सखौ क णोकौद्ार | २०१ 


अधोमु स्थित वीक्ष्य ब्रह्माण स शर्नरिदम्‌ । 

प्राह ब्रह्मघ्ायत्तिग वद फ करवाण्यहम्‌ ॥८४ 

ह महर । जगत्‌ के दहित के सम्पादन क्रेकेन्निये हमने 
प्रमेही माया का स्तवन किया था उसके द्वारा ध्यान म सलगन चित्त 
वहेन मे प्रयत्नो वै हार ्रसाध्ित है ॥८०॥ शोक--क्रोध--नोभ--- 
काम--मोह--प्रात्मता--4्पया --मान--मणय--कृपा--अमूपा-~जुगु-- 
प्सता--पे यारह मन के मत दोते्हजो वुद्धिके नाशकग्नेकेदैवुर्है। 
माप जसे महा प्पो के दवारा इन वारह्‌ मानम मोका सेवननही 
क्िजायाक्र्तीहै1 हे हरा पलार का पारत्याग कर दीजिए।८१। 
१८२॥ मकृण्डेय मुनि न गहा--दन रीतिसे मामकेद्वारास्तुतिषै 
दरार स्तुति किए गए शम्भुं ने अपते विति का सस्मरण करके भौ सती 
वै शौकये चिनाकरृत हए शिव न उम समय प्र॒ आत्मा का गव धारण 
नही क्यषा 12 नीच पयेजोर भूयो किए हए समवस्ित 
ब्रटमाजी कौ देपकर उमने धीरे मे यदे पद्‌ धा-ै ब्रह्माजी 1 
शुष्ठ भतिक्रमण श्रते वाती ब्त क्टो--च्तलओ भव र श्या 
कष ॥८४॥ 

इत्युक्तो वामेदेवेन विधाता म्दंवसै 1 

इदमाह तदेणस्य णोप विध्व स्के चच ५1८५ 

व्यजे शोक महादेव सस्मृत्यात्मानमात्मना ॥ 

नत्व णोरस्य सदन पर शोकाततवान्तरम्‌ ॥९६ 

सोके न्वयि भूतेल देवा भूना समाध्वसा । 

श्र एयेज्जगतौ कोप शोष सर्वांश्च शोपयेत्‌ ॥८७ 

त्वद्ाप्पव्याकु लः पुथ्यी विदीर्णा स्यान्नचच्छनि । 

अवजग्राहु तं वाप्प सोऽपि वृप्णोऽभवद्‌ हठात्‌ 1८८ 

यद्र देवा सगन्धर्वा सदा नीडन्ति सोल्का । 

सुमेयमरभो योऽमौ मानत सवोत्तम ॥८६ 


२०२ [ कतिक परण 


यस्मिन प्रविश्य शिशिरे पद्चनालनिभे घना । 

उत्पिवम्ति स्म तोयानि पुष्करावततंकादय ॥द० 

मन्दरात्‌ सततं यव बुम्भयोनिमहामनि । 

गत्वा गत्वा तपस्तेपे हिताय जगतो हर ॥६१ 1 

माकण्डेय महाप ने कदा--दस प्रकार से वामदेव ओौर समस्त 
देवोके द्वारा के हुए विधाना (ब्रह्मा) उस समय म महेश्वर वै णोक 
का विनाश करने वाला यह वचन कहा था ॥८५॥ ब्रह्माजी नेवहा 
हे महादेवे 1 अपनी भात्माकै द्वारा ही अर्थात्‌ अपने भापही अपनी 
ज्मा अर्थात्‌ अपने वास्तविक स्वरूप का सस्मरण क्रे शोकं का 
परित्याग करदो । भप शोक कएने के स्थान नहीहै। णोक से अपिका 
परभ अतर होगया है ॥८६॥ ह भूतेप्वर । अपके शोक स पृक्तहो 
जनि पर मभ दवगण अप्यत भयभीत टो गष रै । आपका क्रोध भौर 
शोक जगतौतलको श्रशकर दगा ओर आपका शोक सववा 
शोपण कर देगा ॥ ८७ । अपके वाप्पो अर्थाति अवपत ते 
यह्‌ सम्पूण पृथ्वी व्याकुल होकर विदण हो जाती यदि नि 
आपके वाप्पो को अग्रहण नही करता । वह शनि भी हसे कृष्ण हौ 
गथा है ॥८९॥ जहाँ पर ग-यरवो के सहित सव दवगरण सदा उप्सुकता मे 
यक्तं होकर क्रीडा निमाकरतेहै! जो यह सुमेर पवत वे स॒टण मान 
से उत्तम पवत है-जिसम पद्मनाल के तुष्य म॒ शिशिर ऋतु मे मेष 
पवेभावरके जो कि पृष्कैर--आवत्तव- आदिर जलो का पान क्रिया 
करते य--जहां पर जाजाकरे महामुनि कृम्भ योनि मदर पवत 


से निरतर जगवुके हित तपत्या का तपन किया क्रते थ। 
॥८६ -१। 


यरिमिन्‌ स्थित्वा गिरौ पूवमगर्प्यस्तोयसागरम्‌ । 
पपौ तपोवलान्‌ इत्वा वरमध्यगत विल ॥६२्‌ 
शनैश्चरेण ते बोदुसमयेन लोतव । 
क्षप्तविदासितस्तेऽशौ जलधाराह्वयो गिरि ॥६३ 


विजया सष्ठ कै मौकीदगार ] 


७ 
ध 
1 


विभिद्य पर्वत शम्भौ वेप्पास्ते साभरं ययु । 

भित्वा तु मागर णोध्रः व्रभीताण्डजसंकुलम्‌ ॥द४ 

जग्मुस्ते पूर्वपुलिन तस्य तदिभिद्तं1 

न्निच्वा वेलां तत पृथ्वी यिभिच्ाणु तरनिणीम्‌ ॥\९५ 

चर्वतरणी नान्मी पूवं सागरगामिनीम्‌ । 

न नावा न विमानेन दोण्या स्यन्दनेन च (1६६ 

ततरु शक्या सा तु नदी तप्ततोयातिभीपणा । 

दु वेन तान्तु पृथिवी विमति महताधुना 1६७ 

सदा चोदेगततर्वाप्पैविक्षिपन्तौ नभश्च रन्‌ 1 

तस्यास्तुपरि नो यान्ति देवा श्रपि मयातुरा 1६८ 

जिस परवत मे भगवान्‌ मम्भ स्थित टोकर पूवं मेजल के सागर 
भौटायके मध्यमे रखक्षरतपके वलमेपी गएये 1द६२॥ णर्नए्वर 
कै हारा जापक वाप्पोको सटनक््यनेमे यमर्थ हेते ट्ृए्‌ क्षिप्त 
भौनकोक्ने यह्‌ जने धारा नामक गिरि विदारिते गयाधा ॥६३॥ 
है म्भो 1 कापके बाप्प पवेतक्ा विथेपलस्प सेमेदन क्रे सागदमे 
भले गएुये। वे ध्रभीतः नण्डजोमे सकुलं सागर काशोध्रदी भेदन 
करैः ये वाप्प उगक्ते पूवं पुलिन पर्‌ चते गषु यै ठनैर्‌ उन्टनि अय ्रुनिन 
काभीयेदनकरदियाथा1 वेलाका मदेन कर्के फिर दृव वामद्रन 
कियाया गौर्‌ उन्टेनिएकनदीकोदवनादिया धा ॥द५। ६५ ठर 
उस बैनरणी नाम वातीनदोको वनादियाया जादू गोर कीश्रीदु 
गमन क्णेवालीथी। वहे नदी गमं जनने दनि कषान मै श्रग्यनतु 
पीपणधी जो किमी मी नोका--विमान-द्रौषी तीर ग्वद्ङ्ाग्रभा 
तेद्ण करने करे योम्यनहीहो सकोध । वृचिवीग्णयम दुर माय 
भच उसको धारण क्षि एग ॥६६।द६३॥ श्र शषा $ द्वपत 
अर्थातुज्परष्ीजोर जतिदृए वाच्य वदमनर्म दा प्रिषष छ्स्छी 
(५ १ उसके ऊपदनेदेवग शी च्यम दूर र्‌ यमत करे 
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यमद्वार पराव्रत्य योजनद्रयविस्नृता 1 

निम्ना वहति सम्पूणं भीपयन्ती जगनुत्रयमू ६६ 
तन्नि प्वासमद्ज्यातंव्येस्ता पर्वतवानना ! 
समाकुलद्वौपिनागा नाद्यापि प्रत्िशेरते ॥१०० 

तव नि श्वास्तजो वायु पीडयन्‌ भगतः सुखम्‌ 1 

नाद्यापि प्रशम याति वाधाहीन सनातन ६१०१ 
सतीशव ते वहत शोर्यमाणा पदे पदे । 

नाद्यापि व्याकुला पृथ्वी व्याकुलत्व चिमूर्वति ॥१०२ 

म कवर्गे न च पाताले तत्सत्तव विद्यतेऽधुना 1 

यत्ते क्रोधेन शोकेन नाकुल वृपभघ्वज ॥१०३ 
तस्माच्छोकममर्पचत्यक्त्वा शान्ति प्रयच्छ न । 
आ्मानञ्चात्मना वेत्य धारयात्मानैमात्मना ॥ १०४ 
सतौ च दिव्यमानेन व्यतीते शरदा शते ! 

साच ब्रेतायुगस्यादौ भार्यां तव भविष्यति ॥१०५ 
यमराज के द्वार से परावत्तित होकर दोनोजत के विश्नार 
वाली निम्न होती हुई बह सम्पूणं तीनो भुवनो कौ मणे उ्पन्न करनी 
हई वहन किया करती है ॥६९॥ आपके शोक सतप्त निच्ासो की 
वायुभो से समस्त पर्वत ओौर कानन न्यस्त हँ ओौर समाकुल द्वीपौ नाग 
आज तक भौ प्रतिशयन नही किया करने है ॥१००॥ अपके सत्त 
निश्वामोतते समुत्पन्न वायु सम्पूणं जगन्‌ मै सुखको पीडित कर्ता 
हमा वह वाधाहीन ओर सनातन आजतक भौ एमनवो प्राप्त 
नदी दोता दै ।१०१॥ सती फे शव अथि मृत शरीर सो वहनक्रे 
वालि मपवे पद पद » यह्‌ पृथ्वी णीयेमाणहो रही है ओर वह परम 
स्याकल पृथ्वी अपनी व्याकुलता का माचन नही कर रही रै ॥१०२॥ 
ष्म समयनतो पातालम मौर नस्वनं मेदट्‌ मतत विद्यमान दैजो 
भग क्रोधस्ति मौर शोक्मेदे दृपष्वज 1 व्याकुन न हूवि ॥१०३॥ 


विजका सद्य के सकोदूमार | २०५ 
द्री कर्ण सं जाप कोक सौर अमपको परित्याग कर द्रमसवको 
शान्ति का पदान क्रो। अपनी अत्मा के द्वारा दही अपनी मत्ाको 
जानिए । अर्याद्‌ स्वय ही उपने अपकरे स्वरस्प का लान पराप्त नमैनिये । 
बौर बत्मास्ने ही घ्ात्माको धारण करिए (१०४॥ अर्‌ वह्‌ सती 
दिव्यमान से सौ वर्पो ङ व्यतीत हो जान पर परेता युग कै जादिम वही 
मनी आपकी भार्या होमौ ॥१०५॥ 


इत्युक्तो वेधसा श्मुस्तून्णी ध्यानपरायण ॥ 

ऋ्रधोमुखस्तदा प्राहं ब्रह्माणमभितौजसमू ॥१०६ 

यावद ब्रह्मन्न्‌ शौकादुत्तरामि सतीृतात्‌ । 

तावन्मम सखा भूत्वा कुर शोकापनोदनम्‌ १०७ 

तस्मिन्नवसरे यत्र यत्र गच्छम्यह विधे 1 

तन तत्र भवान्‌ गत्वा णोकहानि करोतु मे ॥१०८ 

एवमस्त्विति लाकेश प्रोक.बा दरपभवाहनम्‌ । 

हरेण साधं कैलास गन्तु चक्रे मनस्तत ॥१०द 

ब्रह्मणा सहित शम्भू कनशगमनोत्सुकम्‌ । 

समसेदुरगणा दृष्ट्वा नन्दभ गियुखापच ये १९० 

तसे पर्वतसकाशो वृपम्न पुरतो विधे 1 

उपतस्थे सिताश्रस्य सको गैरिको यया ।१११ 

वासुकराद्याश्च ये सर्पा ययास्वानज्व तेहरम्‌ 1 

भरपयाचन्‌दूगम्य शिरोवाह्वादिपु दतम्‌ ११५ 

माकंण्डेव मुनिने क्हा--ग्रहयाजी द्वारा इम रोतिसे कहे 
ए खम नोच कौ ओर भु वावे--ध्यान म परायण होकर ममित 
भोज वाले ब्रह्माजी से वोते-ईर मे वहा-दे ब्रह्म्‌ † जवम 
सतीकैद्रारारिएहृए्‌ शोक ये उक्तीणं होऊं तवे तकः जयप्‌ मेरे रखा 
हाव शाक का अपनोदन करिए । टे ब्रह्याजी । उस अवसर मर्म जहां 
जहां पर भो गमन करू वह-वहां पर हो भाप भौ गमन करै मेरे दस 
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दुस्सह शोषे को हा रिय । तात्प पह वि मरेसापही गवदा 
आप रहवर जहां परभी म जा वही पररमरणोप ाचिनाश करन 
कीष्टेपा करे ॥१०६--१०८॥ लोकरेण ब्रह्माजी ने “रेगाही हव ' 
यह वृषभ वेादनस कहकर अरात्‌ मै आपे नाथम सवेत रटकरभाष 
के शोकवे विनाश करूणा फिर व्रहमागो ने भगवान्‌ एम्भुके ही साथ 
मे कौलास गिरपरजानेवामन क्रिया था ॥१०्द्‌/ ब्रहमाजौके साच 
भगवान्‌ णम्मू को कैलास पवत की ओर गमनकेएे कै निए उत्सुक 
देखकर जो नन्दि भीर शुद्धि थादिगसये व भी यह्‌ देपकर्‌ य प्राप 
होगये ये ।११०॥ फिर एव विशाल परवेतवे ही समाने वपम विधाता 
के सामने उपस्थित हो गया था निस तरह्‌ से सिताध्रवे सषट्ण भैरिकि 
होवे ॥१११॥ वापुकि आदिजां भये ठन सवने यथास्थान प्र्‌ 
भगवान्‌ शम्भू को वहत शीघ्र वहा आकर शिव वै शिर भौर वाहु भादि 
मे जनको विष्ुधित कर दिया था! कथन का अभिराय यहद कि बा 


किध्रभृति सब सर्पं बहौ आकर शिव के करादि अद्नोके आभूपण वन 
भये थे १९११२॥ 


तेतो ब्रह्मा च विष्णुश्च महादेव सतीपत्ति 1 
स्वे सुरगणे साधं जगभू प्रालेयपर्वतम्‌ ॥११३ 
ततस्तानौपधिप्रम्यान्‌ नि सुप्य नगराग्दिरि । 
सर्वेरमात्य सहित उपतस्थे सुरोत्तमान्‌ 1११४ 
तेते सम्पूजितास्तेन सुरौघा गिरिणा सह्‌ । 
सचिवे पौरवगंश्च मुमुदस्ते सुरपंभा ११५ 
ततो दवेशे त्रैव गिसेष््रस्य पुरे ह्र । 
विजयामौपधि्रस्ये सखोभिातमात्मजाम्‌ ॥११६ 
सापि सर्वान. सुरवरान, प्रणम्य हुरमुक्नवान । 
चुक्रोश मातृभांगनी पृच्छन्ती गिरिश सतीम ॥११७ 
. केव सती ते महादेव शोभसे न त्तया विना । 
विस्मृतापि प्वया तात मद्ध.दो नापस्तपत्ि + 1. 


विजया सखौ के गोकोद्गर ] २०७ 


ममाग्रे सा पुरा प्राणान. यदा त्यजति कोपतः । 

तेदव ह्‌ ्ोकशल्यविद्धा नाप्नौमि वैं युवम्‌ १११ 

इत्यक्त्वा वदनं वस्त्रप्रान्तेनाच्छाद्य सा भृशम्‌ 1 

शुदन्ती प्रापतद्‌ भूमौ कश्मलञ्चाविशत्तदा 14१२० 

दुसके अनन्तरः व्रह्मा--विप्णु ओर सतौ कै पति महादेव समस्त 
देवो क समूह के साय हिमवान्‌ पर्व॑त पर चले गये ये ॥११३॥ इसके 
पृशचात्‌ गिरि जपने नगर से निकलकर उन भोपधियो के प्रस्योको 
समस्त भपने थमाप्मो के सित मुरोत्तमो के सामनि उपस्वित हए ये । 
1११४, इसके अनन्तर उस गिरिराज के दवारा वे सप्री मुरगण पमे गमे 
थे भौर सवका एक ही साथ अभ्यर्चन क्रिया गयाथा। वह पर उस 
देवो कै यजनं केने मे सभी सचिव भौर पुरवायीमण भौ सम्मिनित ये। 
वै सुरगण वदहून ही प्रमे हये चे ५॥११५॥ फिर वहौ पर उम गिरीन्द्र 
मे नगरमे भगवन्‌ हरन उस योपःधयीके प्रस्य पर सखियौ के माध 
गौग्मकी मात्मना विजया का यवलोकन किमा था। ॥११६॥ उसने 
भो उन समस्त मुखरो को प्रणिपान कि स्ये केटाथा। निरिणसे 
भप माता की भगिनी मतीके विषय मे परती हृरईने क्रोध श्रिया 
या ॥११७॥ हे महादेव ! भाक वह्‌ सती वहां पर हँ उनके विनास्मे 
मपरणोभितनहीहोर्देर्ह। हे तण { आपदे दारो % वह मिस्मू् 
हो मरह अर्थात्‌ भापने तो उस सनीको भूलाटी दिया है तयापिमेरा 
देयः मपमति नही होना है यर्यातु मरे ददथ सै टख दुर नहीहट 
रहा ै।११८॥ मरे टौ यगि पटिते समयमे उमने निस्त समयमे 
कोपमेश्राणो कौ स्यायती है उमी समय मे शोक सूपो छल्यसे विद 
हषर युय कै प्राप्त नदीं रूर्ती हं 1११६५ इतना व्क वस्य के 
च्मोरसेमुयवोडव कर चट्‌ वहन जक र्दन करनी टूईं भूमिर 
भिरपटायौ थौर्वटूलदप्रको प्रप्तहो गदे यौ ॥१२०्‌ 

चव जिः व्क 
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॥ सन्ध्या तपश्चरण वर्णनं 1) 


ततस्ता पत्तिता दष्ट्वा तदा दाक्षायणी स्मरन. 1 
नं शशाक ट्‌ सोदू शोकमुद्रेगख्म्भवम्‌ १ 
श्षटधैरयस्तत. शम्मूरवाप्पव्याकुललो चन. । 
पृषयता स्वेदेवाना चिन्ताध्यानपरोऽभवत्‌ ॥२्‌ 
अथार्वास्व तदा घाता विजया शोककरपितान्‌ । 
हरमाप्वासयन्‌ सान्त्यपूवेमेतदुवाच ह ॥३ 
पूराणयोगिन. भगवन्न शोकस्तव युज्यते । 
परधाभ्नि तव ध्यानमासीत्‌ कस्मात्‌ स्त्रियामिह ॥४ 
उअरभविष्णु. पर. शान्त. सूक्ष्म स्थूलतर. सदा। 
तव स्वभावश्च कथ शोकेन वहुधाकृत (५ ~ 
निरञ्जन ध्यानगम्य यतीना 
परात्परं निर्मल सर्वगामि। 
मलंर्होन रापलोमादिमियेत्‌ 
तत्‌ ते षप त्वदभूत गृहण वृद्ध्या ॥६ 
मकण्डेय,महवि ने कहा--ईइसके पश्चात्‌ उस सगय परे दाक्षायणा 
का स्मरण करते हए उसको भूमि पर गिरी हद देखकर उत समयमे 
शोक ते समुत्प. उदेगं युक्तं रञ्ज फो शिव सहन न करस्फे ये ॥१॥ 
जिनका धीर्न एक्दमदी नष्टहो गया या एसे भगवान्‌ शम्भु वाप्पो 
से व्यावुल सोचनौ बले हो गये ये अर्थात्‌ उने नैनो से अविरल अभ्र 
परवाह वलन नग गया था। प्भी देवोके देते हए बे भगवानु शिव 
चिन्ताकेध्यानमे तत्परो गये ये ॥२॥ इसके अनन्तर ब्रहमाजीने 
कमे कित विजया को उाद्न वंधाकर शिरि भगात्‌ शृद्धरको 
समाश्वासन देते हृए. सान्त्वना के साथ यह वचन कहने लग धे 1३ ॥ 
“ने कहा-हे भगवन्‌ । भपपृराने योगी हु! भषको ठेवा 
करना युक्त नही प्रतीत होता है। जापका ष्यानया पर धाम्‌ भे 


न्ध्या तपश्चरण वर्नेन | देण 
हीया फिर यहाँपरस्रतीयवसेदो गयादह?॥४१ बपलोग्रपा 
विष्णु--पर--शान्त--मूषम तथा सदा टी स्ण्लत्तर्‌ बौर नापका स्व 
भाव क्ति तरह्‌ ते शोक के द्वारा बटू प्रकार या वन गया है? 1४ 
भवतौ निरस्ननहै नौर्‌ मापवबडेर पतियोके ध्यानम जाननेके 
योग्य । आपपर भौ पर्‌ है--जापका स्वरूप निम॑लद्ै छया नाप 
सर्वत्र गमन वे स्वभाव एव शक्तिम समन्वित हं 1 जो -रय नोर लोभ 
भादि मल उन मलोमे माप पिहीन रटे वरचचेर। रत्ादी 
धाप्का स्वरूप है उ ही माप अपनी वृद्धि मे ग्ण कीजिए ॥६ा 

शोको लोभ त्रोधमोहौ च हिसा 

मानो दम्भो मदमोटभ्रमोदाः । 

ईप्यासृयाक्षान्तिरमत्यता च 

चतुर्दश ्ाननाशा हि दोषाः ।।७ 

ध्यानेन त्वा योगिनरिचिन्नयन्ति 

त्वं विष्णुर्पौ जगता विधाता 1 

याते महामोहकरो मतीति 

तवैव सा लोक्माटाय माया धर 

भा सवनाफाच्जननञ्य गभ 

विमोदयन्ती पृवदेहम्य द्धिम्‌ । 

विश्य वाठ्य वुत्त हि जन्तो- 

वमोदयत्ययय सा च्व सणोकम्‌ ॥६ 

सत्तीसहम्राणि पुरोज्मितानि 

त्वया मृतानि प्रतिकन्प मेवम्‌ 1 


दनाय लोकन्य चराचरस्य 
युन टवा च वया स्वयेयम्‌ 1१० 
भवान्तरे ध्यानयोगेन परय 


सतीमहस्नाणि तानि यानि। 
यया तया त्व पदिवजितश्च 


यास्ति सा वा दृपरायकेतो 11११ 
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यत समुत्‌षय मृहुभयम्त 

सरा प्राप्स्यतीण त्रिदशेदुरापम्‌ । 
पुनन्व जाया याशो ते मविप्रौ 
तत्तत्‌ सर्वं ध्यानयोगेन पश्य ।1१२्‌ 


प्राणी बे न्दर रटने वाले ज्ञान वे विनाश करन वति निम्न 
दित चौदह दोप हृञ। कसतेर्है। वेये ह--णोष--लोभ--फरोध-- 
मोद्--िसा-मान-{र्म वहून ही महान्‌ हु-एसा मान मनम 
रनः) रम्भ अर्थाद्‌ यापणु-मद-मोद-प्रमोद -ईष्या-असूया--क्षान्ति ओर 
असत्यता । ७। आप तो विष्णु कै ही स्वरूप वाते जगतो वे विधाता ह 
मर्थात्‌ जगतो कौ रचना करने वाते है । जो भी मापको महान्‌ मोह प 
देने बालौ सतीह! यह्‌ तो अपपकौ ही लोको के मोह के सिव 
माय! है ।८। जो समस्त लोको सौ जननमे यर गर्भंमे पुवं देहकी 
इुद्धिको विमोदित करती हुई विनाश करके वाल्य मवस्था मे जन्तु का 
किया करती है आज वह्‌ हौ शोक के सहित आपको विमोहित कर दही 
है \ै। प्रत्येक कल्प मे पहिले आपने सल्लो सतया का त्याग कि 
थाजोमृतहोगदषी) इसप्रकार से इस चर-अचर लोक के हितके 
ही सम्पादन करनेके लिये उसी भौत आपके द्वारा यह सनी पन 
ग्रहुणकौ गयी थी ॥ृगा हे वृपराज केतो । आपध्यानके योगद्वारा 
देखिये, दूखरे जन्म मे जो सहसो सति्यां मृत हुई ह आप यया तथा 
पारवज्ति है अथवा जैमौ वह्‌ है ११॥ क्योकि वहं पुन समुत्पन्न 
होकर है ईश 1 वह्‌ अपवो ही प्राप्त करेगी जो गाप देवगणोके ढदि 
भो दुपषप्राय होते है । ओर फिर वह्‌ जसी जाया आपकी होने वाली है। 
यह सभी बु भपध्यानके योग द्वारा दख लीजिए ।१२। 


एव बहुविध ब्रह्मा व्याहरन्‌ साम शक्रम । 


निरिरजपुराजपुरात्तस्माद्गमय,मास निर्जनम्‌ ।१३ 
ततौ हिमवत शरसे प्रतीच्या तत्रस्य च 1 


सन्ध्यां तपश्चरण वर्णन | २११ 


शिप्रं नाप्र सरः पूर्णं ददृशुदरं हिणादयः 1१९६ 

तद्रहस्यानमासाच ब्रह्धणक्रादय सुराः । 

उपविष्टा ययान्धायं पुरख्छृत्य महेश्वरम्‌ ॥१५ 

तं शिप्रसन्न कासार मनोज्ञ सवेदेहिनाम्‌ 1 

शोतमलजल सर्वेगुं णेमनिस्षसम्मितम्‌ १६ 

दृष्ट्वा क्षण दरस्तस्मिन्‌ सोतूषुकोऽभूदवेक्ष गे 1 

शिरां नाम नदी तस्मान्नि. सृता दक्षिणोदधिमु । 

गच्छन्तीञ्च ददर्शासौ पावयन्ती जगज्जनान्‌ ॥ १७ 

तत्सरः पूर्णमासाय चरतः शकुनान्‌ वहून्‌ । 

नानादेशागताञ्छम्भूर्वक्षाञ्चक्ते मनोरमान्‌ ॥१६ 

माकंण्डेय महिने कहा--इस रीति से ब्रदुमाजीने बहत 
प्रकारके स्रामको भग्वान्‌ शक्रस क्हाथा)} फिर उभर गिरिराज 
कै नगरमे उनको निर्जन स्थानम गृतकर दिया या॥ १३। इतके 
उपरान्त हिमवान्‌ के प्रस्थमे भौर उसके नगरैः पश्चिम दिशामे 
द्रहिण दिने सिप्र नाम वाला परिपूर्णं एके सरोवर देखा था ॥१४॥ 
उस परम एकन्तं स्थान को प्राप्ति करके ब्रह्मा भौर इन्दर भादि देषो 
नै वहां पर उपविशन स्था अर्वत्‌ वहापर वैठगयेध भौर रज॑सा 
भीन्यायथा उमी कैः अनुमार उन्होने मदहैश्ररफो अपने भागे बिठा 
लिया था ॥१५॥ वह्‌धिप्र नाम वाला सरोवर वहैतहो सुरया 
जौ सभी देदुधायोके मनको हरण करनं कातताया। उक्षक जत 
ट्ण्डाथौर तिमितया। वहं मरोवर अपने रामौ गुणोत्तर मानस 
सरोनैरके ही तुन्य था १११६1 भगवान्‌ शम्मु उस सरवन कौ देखकर 
एक क्षण पर्यन्त उमके देखने मे उतयुक्ता से सयून हौभ्यये। उसी 
ससोत्रर से एकः शिप्रा नाम वाली नदी निक्लो है ओर बहू 

" ददिण सागर को जा रदी धो-जो जगत कफैः जनो दौ पाचन 

फर रही थी णखा उनने वहां धर देवा था 11१७१ उस पूर्नं 
सरोवर के परख प्रष्ठ होकर अनेक देशो समायत्त हए परमाधिकर 


२१२ [ कालिका पुराण 


सुन्दर चरण प्रसते हूए वहत स परयो षो शम्भु न अवलोकन मिया 
था॥१८॥ 

गम्भी रपवनोदधुतिसम्पन्नेषु विराजित । 

कोदद्वन्द्रास्तरमेपु ददं नृत्यतो यथा ॥१२ 

मद्गुचः्चुप्‌ सम्क्तास्तरभान्‌ स पृथव्‌ पयत्‌. 1 

वौक्षाञ्चक्रे यया तोयादुत्पनतूपतगान्‌ महु ॥२० 

कादम्ै सारसंरहसे श्रेणीभृतैस्तटेतटे 1 

भगीतैयंथा णएखे साभरस्ताहण सर ॥२१ 

महामीनाहतिकषव्धंस्योयशब्दोत्यसाध्वसं । 

पक्षिभिविदतै शब्दस्तन तत्र मनोहरम्‌ 11२२ 

प्रफुटले पकजैश्चव कवचिज्जालर्भनोदरे । 

सरोरेभे यथा स्वर्गो नक्ष्वं स्थूलसृक्ष्मकं ॥२३ 

महोत्पलाना मध्येषु विरल नीलमुत्पलम्‌ । 

रेजे नक्षत्रमध्येष्‌ नौलन।रदखण्डवन्‌ ॥२४ 

वहां पर विराजित होकर उण्होन गम्भीर वायु से उदृधृत एवं 
सम्पन्न तशङ्गोमे चक्रवाक के जोडो को नृत्य कसते हुए देखा या ।१६। 
उन शम्भु मगवान्‌ ने चज्चुभो मे समपृक्त तरङ्गो कौ धृथव्‌.-पृथर्‌ देवां 
या भिस तरह से जल ते पुन उत्यठन करते हए प्रसियो को देवा द 
॥५ २० ॥ प्रत्येक तट पर श्रोणो मे आबद्ध हृ कादम्व--सारस ओद 
इसके ढारा भङ्गीकृन णो से सागर अंसा वैसाही वह सरीवर 
या। जिनको शिवने देखा था) २१॥ वड़े २ भक्स्मो की भाहतिते 
भर्थातु वहो मलिया के उछालो से क्षोभ को प्राप्त हृए्‌ जल के गन्द 
से भय उत्पन्न होने वाते पक्षियो फे दवारा विहित शब्द वहाँ पर हो रहा 
था1 वहा प्र उस मनम ह्रण बरन वाले दृश्य वा अवलोकन किया 
था।\२२॥ पिवायकवा ध्रप्त हृषु बमल स्त भौर कहौ पर मनोहर 
जतम्‌ शरोवर परमं शोभित होरहा थाः जिसत्तरहसे स्वल 


गन्ध्या त्तपन्वरण वर्मन | २१३ 


ओर मुषटम नक्तो से स्वनं प्नोमायमान हआ करता है ॥२३॥ वदे 
कमलाक मध्यमप्र दिर्तेही गीवे कमत उमम दिघवारदेरहैवमनौर 
वहुणयेडी कामये मयुदये जने ननोक मध्यम नीदेमेषकाषर 
शोभित हज करता है ॥ २४ 

पदूमसधात-मध्यस्या हसा करिचन्न सस्तुता 1 

रफल्लपक्ज श्रान्त्या निश्चला स्वगकरमिभिः [२५ 

द्विवा दृष्ट्वा गोगगुद्ले पदयो फुल्ने विधि स्वके । 

कायेऽ्णत्वे फुल्लत्व स्वासनाल्ज निनिन्द च ॥२६ 

फुटल महार्पल वीढदय सरसम्तस्य णकर 1 

मौलीन्दुवान्तिमलिन हस्तस्य नानुपत गमे 11२७ 

दरे. स्वचक्रभूर्या शुपष्टुल टन्तगाताम्रुजम्‌ 1 

सेर पन्च मृश मेने वील्य समन्तन ॥२८ 

नत्मरो वौल्य नम्ूर्णं नानापक्षिसमावु-लम्‌ । 

पदि मनी ण्रतसञ्छन्न नौलोत्पलचर्यवृ तम्‌ (२६ 

देवदारतहणान्च तटस्थाना प्रसूनजं । 

परागर्वामित जेल हृदपानन्दकारकमपर ।॥३० 

तीरे तीरे महावृक्ष शाद परिवारिवय्‌ । 

दृष्ट्वा शम्भ क्षण तेत्र सोतनुक शोकवजित. ॥३१ 

पटूमाकै ममूनेवे मघ्यन नम्यिनिहमिन्ीदै दवाय मस्तु 
नहीदहोरेथे क्योकि उनम भो विकसित क्ते की ध्रान्तिहेतीधो 
अराति उनहेमोकाभी जा क्मलाक् वोचम त्वि वे! खिन 
क्मत्हौ ममयाजारहाथा। वस्वगं वानयोके द्वारा निघ्रनलो 
दिाटृदे रये 12१! दो प्रहरक भाग जोर भूकल विकमित दुमो 
कये देहर ब्रह्माजी न भपन सामनं कमते कामम उनपुन्नतव 
भौर मस्णस्व की अर्यात्‌ विकाम ओर लालिमा की निन्डकौ धी ०६ 
मटादेवजी म उम मतेदरबे विकमिन मटोत्पतं वा अवलोकन वग्क 
उष्देनिद्यमे स्थपिता वृषछेभी माननी विमाया मयाति 
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यद्‌ हाथमे कमल की वान्ति मस्तयमे स्थित चन्द्रमावी वान्ति मे 
मलिन टो गया य ॥२७॥ भननान्‌ हरि क उपने सुदर्शन चत्र 
कीकिरणोमे विक्मत हाथमे रहने वाला वमत कौ नौर सरोवर 
कै पदूमकौ सव ओर दैववर सद्छही मानाया+२८॥ उम सनो 
वरषोजो नाना भातिके पक्षयो ते समाुत--समूणं--मैकडो ही 
भमलिनिभो से नच्छन (ढा हमा } जीर नोलोप्पो के समूहो मे 
युक्त था, देख घा ॥२६॥ वट सगेवर तट पर स्थित देवदार केवृ्ो 
के प्रमूनोमे रहे वाले परामो ये भुगन्धित जल मे समन्वित था नीर 
देवन वालो के हृदय बो यटान आनन्द को उत्पन्न करने नाता षा! 
॥३०॥ उत मगेवर बे प्रत्यक तट पर महान्‌ विणाव वृक्ष थे ओर वह्‌ 
शालो से भी परिवारित था अर्थान्‌ उमके किनारे शाद्रलो से चारो 
मोर धिरे टृए भे । पे उस सुन्दर मगोवर की शोभा को देवकर मपू 
कषण भर के लिये उरमुक्ता मे युक्त तथ शोक से रहित हो गये थे 
तात्पयं यही है कि उस सरोवरवी सुपमासे शम्भु का शनक मिट 


गया था ओर एके विशेष उत्सुवता उनके हदय मे उत्पन्न रो गर 
धी ॥३१॥ 


शिप्रामासोकयामास नि सृता सरसस्तत । 
यथेन्दुमण्डलाद्‌ गमा मेरोर्जाम्युनदौ यथा 1 

तथा दृष्ट्वां महेशेन शिप्रा शिप्राष्धिनि सृता ॥३२ 
शिप्राह्वय क कासार" कथं शिप्रा तत सृता। 
कीटशो्स्य प्रभावश्च तत्‌ समाचक्ष्व विस्तरात्‌ ॥३३ 
शृण्वन्तु मूनय सर्वँ यया शिप्रा नदौ सुता । 
शिप्रस्य च महाभागा प्रमाव गदतो मम ॥रे४ 
वे्षिष्टेन यदा देवी परिणीता त्वर्न्धती 1 

तदा वैवाहिवंस्तोये गिप्रासिन्धुरभदिदजा ॥३५ 
स समागत्य पतिता शिप्रे सरसि शासनात्‌ ! 

यया मन्दाविनी विष्णुपादादग्प्रो शिवोदया ॥३६ 


मन्ध्या तपश्ररषं वर्णन | २१५ 


ब्रहाचिप्णुमहदवैस्तोय सिक्त तयो परा 1 
विवाह श्राम्तिविर्हितं गायवरोद्रुपद।दिनि ॥३७ 
एवीभरुतन्तु वत्तोय मानसाचतकन्दरान्‌ 1 

तनू मवं पतित शिप्रे कामारे सागरापमे दे 


भगवान्‌ महेश्परने उय सगोवरगे न्विनीद्टं शिप्रानदीका 
अवनोकन क्वाय जिमप्रकारसे इन्दे मण्डतस भगीर शद्धा 
मर मेष्पर्वत म जाम्बु नदौ निकसती है । उमी भाति देवकद्‌ भगवान्‌ 
म्मूने शिप्रज्ेगिप्रापो बिनिदत क्विभा॥ ३२ ॥ श्टपियोने 
केदा-भिप्र नाम बाना गयोवर कौनमाहै मौर निग ध्रनारमे उसमे 
शिप्रा नदौ सत टू भी ? इतका प्रभाव वित्त प्र्नरकादै यह सभी 
पृ भाप विस्तार पुव वर्गेन कौञ्िय 1331 मारुण्डेय मृनिने का 
हे मुनिगणो 1 जवर लाप सोय श्रवण दलए रि जिम प्रकारसे शिप्रा 
नदी चत हषी टे मटाभागो 1 गही मुनिए्कि उसश्िप्रका 
कया प्रभावहै क्योवे पह मभौ घाः लोगो कौ वत्ता रहार ।३४। 
जिम समयमे वनिष्ठजीम्‌ देवी मन्न्धतीवा विषाद्‌ क्मिथा। हे 
द्िजो। उसी समये नाटक जसो से पप्रा नदी छमुपपन्न दूर्‌ यो॥३५। 
वह्‌ मागन टोक्रे भामनमे थिग्र सरोवरम्‌ मिरीथी जिमप्रकास्ने 
भागौरथी गद्धा भगवान विष्ण वै चरणोमे शिवे जल वाली नागरम्‌ 
पतिन ह्यो ॥ ३९॥ ब्रह, विष्णु ओौर पदादेव --इन्टोने पटिति उन 
दोनोको जव विवाह गायत्री मे द्पादि मे शान्ति विहि सिक्त धिया 
था 1३७॥ वह्‌ एक स्वल्प म होने बाता जन मान मानसचतकैकन्दर 
मे बेह्‌ सम्पूणं उन मागरके दौ खमान निप्र सरोवर भ परिव दा 
या1द। 


देवानामुपभोगार्य पुरा घाता विनिमिवप्‌ 1 
सर शिप्राटवगर सानौ प्रात्ेयस्य पिरेर्महत्‌ ॥॥३९६ 
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तनाद्यापि मुनास्लीर महितश्चप्सरोगणे । 

भचीमहायो रमते प्रमन्ते मालितते शुभे ५1४० 

तद्वै सवेदा यत्नाद्रक्ष्यतेऽयापि रत्नवन्‌ 1 

न त्र मानुष कश्चिद यातु वनोति योऽमुनि 1४१ 

तप प्रभरावान्मुनय प्रयान्ति सरसी शुभाम्‌ 1 

िपराध्यान्तु महायत्मान्‌ स्नातुं पातुन्च तञजलम्‌ ॥४२ 

^तग्र स्नात्वा च पीत्वा च मनुष्या दैवयोगत ! 

अवश्यममग्त्वाय गच्छन्त्यविकनेन्दरिया ४५ 

वृद्धि गच्छति वर्पामु मरो नेत्तदद्विजोत्तमा ! 

न ग्रौप्मे णोपता याति सर्वदा त्था तथा ॥४४ 

तच तन्‌ पतित तोय वनिष्ठोद्राहसम्भवम्‌ 1 

ब्रह्मविप्णुमहादेवषरपदरम॑रदोरितम्‌ ॥४५ 

परितरि गमय देवो उपयोगवरने ङे लिहौ घने 
दमया विजेष निर्माण कियाथा जो हिमवान्‌ के शिखर पर ण्व महान्‌ 
जिर नाम वाता गरौवर ड 1३६ वौ प्रआज भी भप्मरापा 
बे मरित देव भपनौ शयी को मापये लेकर उम परम शुम 
अल तं रमण पिया ब्रते है (४० आज तकर भी वह देवो बे 
हायाण्व रली षहो भाति सददा यत्वे साथ रित टमा करता 
#1 वह पर कोर भो मनुष्य जोमुगिनरी है जा नहं मना दै ।५१॥ 
चठ] पर नषरे प्रभाव मे मुनि्य द्ग गरम शरम गोवर मे गमन निया 
बण्ये $ । महान्‌ दल्मी वे सोयश्परा नाम वाते मरोवरबे उमे 
रमेभ्नान क्ते के सिए लयापान वर्ने जायाष्लेरै 1 ४२५ 
दा दर भनुप्यरै श्योगमे उसे जसशा रान स्या पान ११ 
अन्ड दरदो दानि ति हू भदण्यहो देके ग्वस्यको प्राण 
जादा बन्ने ह 11४१५ टे रिशे्तमो । यट रोद वर्थाऋ्गुपेभी 
न्व्सो दातत नही होना है 1 यवं सहि दि अम्य श्राह्ष जसाश्धो 
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के समाने यह्‌ सरोवर का जल नही वना क्ग्तादै। मोग यहमर्मीकौी 
कऋनुमशोपभ कोभीप्राप्त नदी हुजःक्स्ताहै। हताः सर्वदाही 
जैनाहैवेषाहीरहा वेरताहै, नषटताहै मौरन कभी वढ्तादही 
है ४४॥ वहां पर वसिष्ठ मुनि के विवाहमे जम प्राप्त करन वाला 
ह्‌ जलं जो परतित हुजा या ब्रह्मा--विष्णु मोर महादेवे के वर प्रमला 
कै द्रा उदौरित ई ।४५॥ 


ववृधे िप्रगर्भस्थमन्वह द्विभमत्तमा 1 

तन वृद्धन्तु तत्तोयञ्चक्रेण च हरि पुरा ॥४९ 

भिरे ग्यम विनि्मिय तोका हितकोम्यया। 

पृथिवी प्रेरयामास कृत्वा पुण्यतमा नदोम्‌ 1४७ 

परिवृत्य मदेन सा पुनाना स्नानवारिण । 

दक्षिण पागर याता फलदा जाह्नवी समा ॥४० 

शिप्राय्यान सरसो यस्मान्नि सृता मा महानदी 1 

अत श्िप्रेति तन्नाम पुरेव ब्रह्णा कृतम्‌ ।1४द 

कात्तिक्या परौपेमास्या तु तस्या य स्नाति मानवे } 

स याति विष्णुसदन विमानेनातिदोप्यता ॥५० 

कारिक सरल मास स्नात्वा गिप्राजने नर 1 

प्रयाति व्रहामदन पश्चान्मोक्तमोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥५१ 

वसिष्ठेन कथ देवौ परिणीता त्वरुन्धती 1 

कम्य सा तनया ब्रह्मन्नुत्पन्ना वा वदस्व न ॥५२ 

हि द्विजश्रेष्ठो) धिनके गर्भं के मध्य मं ्पिनिजलः प्रतिदिन बढता 

था। वहू पर उस वटे हए जल ¶1 पिल भगवान्‌ हरि ने अपने चक्र 
कैद्रारा लोको दी भलाई करनेकी कामनासेभिरि की शिखरका 
भेदन करके उप्त नदौ का परम्‌ धुण्यतम कर पृथ्वी कयै मोरप्रैरित करः 
द्विया या ॥४६॥ जाह्नवी गङ्खा के ही समान फल देने वासी बह नदी 
स्नान करने वालो की पवित्र करती हुई दक्षिण साग्र कौ चली गयी 
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थौ 1४८॥ व्याकर बह नदी शप्र नाम्‌ बाति सरोवरे ही मूृत्पल 
हई थी य्थप्‌ वह महा नदी शिप्र से निकली थी अतएव उसका धिप्रा- 
यह्‌ शुभ नामपूर्वे मेही ब्रह्मानो ने रछा या ॥४८॥। जिषे कात्तिक 
मासकी पूर्णिमा तिथिके दिन जो भी को मनूप्य स्नान विया करता 
ह वह मनुष्य अत्य-त देदीव्यमान विमान के द्रा भगवान्‌ विष्णु देव के 
लोक मे गभन क्रिया करता है। तात्पय यदी हैक इष महा नदीम 
कात्तिक मासकी पौण मासी मे स्तवन करन का पता फल हा कस्ता 
दैकिवह सीधा ववष्णु लोकं की प्राप्त कर्‌ निया करता है ॥५०॥ पूरे 
कात्तिक माम मे शिरा नदी क जलमजो भी मनुष्य स्नान किया 
करता है वह मधा ही ब्रह्माजी के लोक को चला जाया करता है नौर 
वु समय तक वहा दैविक मुखा का भोग कफे पीठे सनारके नम 
मौर मृत्यु के निरन्तर आवागमन से मुक्त होकर मोक्षकी प्रत्त क 
लियाक्रता है १५१॥ ऋषिग्णो ने कहा--महामुनि वमिष्ठजी न॑ 
विस श्रकादमे अरुन्धती देवी केमायविवाह्‌ कियाथा? हि व्रह्मन्‌ 
वह अरनती विसकी पुरी समुत्पन्न हुई धी---यद सभौ थाप दपा करके 
हमको वर्णन करके समस्चाहये ॥५२॥ 

पतिव्रता प्रथिता त्िषुलोकेपु या वरा। 

भतू पादौ विनान्यव यान चक्षु प्रदास्यति ॥५३ 

रस्या स्मृत्वा कथामात्र माहादम्यसहित स्त्रि । 

रत्ये च सतीत्व वं प्राप्नुवन्त्यन्यजनमनि ॥५४ 

आसन्नवालधर्मो या न पश्यति तथा शुचि । 

पुरुप पापवारी च तस्या जन्म वदस्व न ॥५५ 

ग्ृणुष्व सा यथा जाता यस्य वा तनया शुभा। 

यथावाप यस्सिष्ठ स्रा यथाभूता पतिव्रता ॥५६ 

यामा सन्ध्या ब्रह्मसुता मनोजाता पुराभवत्‌ । 

तेपम्नप्त्वा तनु त्यषत्वा मेव भृता त्वरन्धतो ॥५७ 
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मेधातियरे सुता भृत्वा मुनिशे्स्य सा सती 1 

बरहुविप्णुमहेशाना वचनाच्चरित्रता । 

यत्रं पानि महात्मान वसिष्ठ सशितव्रतम्‌ ५८ 

वहे परम श्वप्ठा देवी मर्तो सोनो लोवों म पतित्रता नापो 
भ वहत हौ अधिक प्रमिद्धा ह्च । कह मी ही पतिदरत्ा नारी धीक 
अपने पतिदेव के चरणो के अतिरिक्त जन्प विसी भी स्यान मे यपने नेत्रो 
नही दैवा कर्ती थी ॥५३॥ जिस देवी अष्तौ की केवल कथा 
काटी रवण करके जो कि माहात्म्य के सहित है स्त्रियां स्मरण करके 
य्ह सतीत्व को प्राप्न क्ग्तौ हृद मर वर भी जन्य जन्म मै भी सतीत्व 
को प्रप्त किया करती है ॥५४॥ कालधर्म को समामन्न होने बाला 
पुरुप जिसका दर्शन नदी किया कर्ता ह तथा जो भी शुचि होता है बह 
पुरुष पापकारी होता है 1 उष देवी का जन्म का वर्णन याप हमरि 
समक्षमे करने कौ कृषा करिए ॥५५। माकण्डेय महदपि ने कहा था-- 
आप लोग भनौ भांति शवण कीजिए जते वह समुत्पन् दृ धौ । ओर 
जिस प्रकार मे उस देवी ने बपन पति के स्वरूप मे वभिष्टः मुनि बो 
प्राप्तभ्रियाथा ओौरजैष वह परम प्रसिद्ध पतिव्रता हुदै थी ॥५६॥ 
जो सन्ध्या पिते ब्रह्माजी पुरो मनस ही सभरलन्न दई घी उतने 
तपस्या का तपन क्याथा ओरवही शदीरकास्याग करके पीठे अस~ 
"धती नाम वाली हृद घौ ।५७॥ वह्‌ मेधात्तियि की पृ दोवर वह 
मती ब्रह्मा चप्णु मौर मेश के कचन मे चरित ब्रत बाली मुनियो 
भेश्वेष्ठ यी सती दुद थी! उपने ही यसित द्वरो वले महात्मा वसिष्ठ 
भना परतिके स्वरूपम वरणं तिया या अर्थात्‌ स्वयही वसिष्ठ को 
अपना पत्ति वेनाना स्वीकार किया था ॥५९॥ 

कृय तया तपस्तप्त किमर्थं कुत्र सन्घ्यथो 1 

कय शरीर सा त्यक्त्वा भूता मेधातिये सुता ५९ 

कय वा गदित देवतं ्यविष्णुशिवं पतिम्‌ । 


२२० [ कालिका पुर्ण 


यमिष्ठ भुमहात्मान सा वव्रं सशितव्रतम्‌ ।1६० 

तन्न मदं समाचदव विस्तरेण द्विजोत्तम 1 

एतन" श्रोप्यमाणाना चरित द्विजसत्तम 1 

अरुन्धत्या महासस्या पर कोतुरल महन्‌ ॥६१ 

ब्रह्मापि तनया सन्ध्या हप्ट्वा पूरवमयात्मन 1 

कामाय मानसस्चकर त्यक्ता सा च सृतेति वै ॥६० 

मामस्य तादश भाव मुनिमोहकर महु । 

दष्ट्वा सन्ध्या स्वय तत्र नपामायाति दु चिता ॥६३ 

पियो ने कहा--उस जन्या ने किस प्रयोजन की सिधि के 
लि क पर किस प्रकार से तप फियाधा? फिर भयो अपने रीर 
का परित्याग किया या गौर वह्‌ कमे मेधातिथि की प्री होकर समु 
तपन हयी ? कने ब्रह्मा--विष्णु ओर महेश दवौवै द्वारा कटे हए 
परम सशित वाते गुन्दर महात्मा कसिष्ठमुनि को उसनअपने"परि वै 
स्थानम वरप भिया या ? ॥५६।।६०॥ हे द्विोत्तम । दम धरित को 
श्ण करव कौ दुच्छा वाते हमको यह सव विस्तार ङे पाय बनेगी 
दषा कीजिए । महा सती अरनधती देवौ के चरित के युनने कै लिये 
हमारे हृदय मे वडा भारी कौनूहन हो र्हा दै ॥९१॥ माकण्देय महि 
ने कहा--बरहमाजी ने भौ पिते अपनी पृधीसध्याको देखकर क्म 
वामना कै लिए सपना मन क्या था मौर फिर उस युता का व्याग ब 
दिवा गमा था 1 द कामदे उन प्रकारक भावौ थो मूनियोन्‌ 
हदय मभी मोदके कले वाला यहा पर उसको सन्ध्याने स्वय ही 
देषाया वह्‌ परम दु दिना होकर लज्जा को प्राप्त हो गई ची र्था 
स्वयदहा तज्जाभमा गई धी ॥६३॥ 

ततस्तु ब्रह्मणा शप्त मदने तध्नन्तरम्‌ ! 

अन्तभूते विषौ शग्मौ गते चापि निजास्पदम्‌ ॥६४ 

अमर्षवशमापन्ना सन्ध्या ध्यानपरामवत्‌ 1 
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ध्यायती क्षणमेवायु पृकेवृत्त मनस्विनौ ६१ 
करिप्याम्यम्य पापस्य प्रायश्चिरूमह्‌ स्वयमु । 
नात्मरानमग्नौ होप्यामि वेदमार्गानुमारत. ॥\६६ 
किन्त्वेका स्यापयिप्यमि मर्यादामिह भूतले । 
उनृपन्नमात्रा न यचा सक्रामा. स्यु शरीरिण. ॥६७ 
एनदर्थमट्‌ इत्वा ततप परमदार्णमू 
मर्यादा स्यापपिरत्वव पर्वात््यल्यामि जीवितम्‌ 1६८ 
यस्मिन्छफीरे पित्रा मे ह्यभिताप. स्वयं क्तः 
श्रावृभिस्तेन कायेन फिचिन्नान्ति भरवोजनम्‌ ॥ ६६ 
येन स्वेन शरीरेण ताते च सहजे स्वके 
उदुभाविन. कामभावो न तत्नुद्ृतसाधक्रमु ॥० 
इत्ति सल््विन्त्य मनसा सन्ध्या शैतवर तत्त: । 
जगाम चन्द्रमागाद्य चन्द्रमागा यतः सृता 14 

तया स शल समधिष्ठित तदा 

मुवर्णगोयां वुलमप्रभामुता 1 

सोमेन सन्ध्याक्रमयोदितिन 

यथोदयाद्विविर्यज णण्वव्‌ ॥ॐ 
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परमाधिव दारण अर्थाद्‌ कटिम्‌ वषट्प्रद क्य व] समाचरण करवै मर्यादा 
को स्थापन। करके ही इसवे पश्चाद्‌ जपन जीवनकात्यग करगी 1६७1 
जिसमेरे शरीरम मरे पित्ता ब्रह्माजी नै अपने मन कौ बभि्तापास 
समन्वित स्वय पिया था उस शसीरम भादयो के साय कृ भी प्रपान 
तही है ॥६५॥ जिस अपने शरीरके द्वारा सहज स्वीयतात मेकाम 
का भाव उद्भावित कतर दिया गया थावह्‌ शरीर कभी भी सकृत षी 
साधना वरते वाना नीह ॥ ६ इत प्रकार से सन्ध्या नेमनतक 
हारा भती भति निन्त करके यह्‌ प्रम शष्ठ पर्वत प्र चनी यथौ 
थौजो चन्द्रे भाम नगम वानाथा आर जिमसे चन्र भागानाम वासी 
नदी निकली थो ॥७०॥ सुवर्णं के समान गौर भौर सुसमान प्रभा के 
धारणः करने वाले- सन्ध्य, बै सभय मे नमु्त चन्द्र मे जिस रीतरिते 
उदय पर्त निरन्तर णोभित हुजा था ठीक उसो भाति उस सन्ध्या के 
द्वारा वह्‌ पवेत उस रमय मे रमरधिष्ठित हुजा भौर शोभित हा था 
॥ ७१--७२॥ 


[= 


॥\ चन्द्रमा को शाप वर्णन ॥ 


भयत्तश्र गता दृष्टवा सन्ध्या गिरिवर प्रति। 
तपने नियतात्मान ब्रह्मा प्राट्‌ स्वक सुतम्‌ ॥१ 
थतिष्ट ससितात्मान सर्वज्ञ लानियोगिनम्‌ । 
समीवे मुयमासीने येदवेदागपारगम्‌ ॥२ 

वनिष्ठः गच्छ यव्रैपा गन्ध्या याता मनस्विनी । 
तपे धूनतामा गा दीक्चम्वैनां ययाविपि ॥'३ 
मन्दाक्षपभवन्‌ नव्या पुरा षष्टेवहं कामुकान्‌ । 
युष्मान मार्च तयात्मान सकामान्‌ मुनितत्तम ॥४ 


चष्द्रेमा का शाप वर्मन | २२ 


अयुक्तर्प ततकर् पुव॑वत्त विमृश्य त्ता + 

अस्माकमाल्न्वापि प्राणान्‌ सन्त्यक्तुमिच्छति ॥५ 

श्रमयदिु मर्वादिा तपसा स्थापयिष्यति] 

तप कतुः गता साध्वी चन्द्रभागाय सम्प्रतम्‌ ॥९ 

न भाव तपसरतात सा तु जानाति कञ्चन । 

तस्माद्पगोपदेश सा प्राप्नोति त्वं तया कुर ।७ 

माकंण्डेय महर्षि ने कहा--इसके अनन्तर उस्र पव॑तकी 
भोर गमन की गयौ स््ध्ाको दैपकरजो कि तपश्चर्या करनेके लिये 
नियत भस्मा वाली थौ ब्रह्माजीने भपने मनसे क्हाधा॥११] वट 
पुर वसिष्ट मृनिथेजो वसिष्ठ सित आत्मा वाले--सव दुष्ट के जन 
खे याते ज्ञान योगी --समीप मे टी सुममासीन गौर वेदौ तथा वेदो 
के जङ्घ शास्तोमे पारगामी भे ॥२॥ ब्रह्ाजी ने काहे वस्ष्ि। 
भप जादरधे जहा पर मनस्विनी सन्त्या न गमनक्रिया! वहु सन्ध्या 
तपश्यानरते वे लिये इच्छा रखने वाली ह । आप जाकर इसको विधि 
के अनुभार दीना दीजिए ॥। ३॥ पिते यहां पर कामुकोवो देवर 
उष्कोचज्या हो गरईथीष हि मुन । उसमे अप्रको-मु्को 
भौर मपने यपो सवामही देख थ। अर्यात्‌ सभी वै अन्दर काम 
यासना का अवलोकन विपाथा।1४॥ परवमे होने वाते मायुक्तसू्प 
से षुत उस कर्मक विचार कर्के वह्‌ हमारे मौर मपने भी प्राणो 
षाभनी भाति परिव्यायकरो की इच्छा करती है ५। इसप्रकार 
गे जौ मर्याद मे रहित पुष ह उनमे वह्‌ तषश्या के दवाय ही मर्मादा 
कै स्थापना करेगी वह्‌ साध्यौ तपस्याक्रथेके ही तिये दस समय 
चन्द्रभाग पर्वत पर गद! ६॥ हे तात । बह तपस्या विमीभौ 
भावमयो नही जानतीर दस कारणसे वह जिन प्रकारतै उपदेषक 
क श्राप्त कर सेवे माप वैसा ही करिये ५1 


दद य परित्यज्य रूपान्तर पर भवान्‌. 1 
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परिगृह्यन्ते तस्यास्तयश्चर्यान्निदेणतु ॥त 

हद स्मेरप भवतो इष्टया पूर्वं यया च्रपाम्‌ । 

तथा प्राप्य न विचित्‌ सा त्वदग्रे व्याहुरिप्यत्ि ॥६ 
परित्यज्य स्वक रप सूपान्तरोधरी भवान्‌, । 
तस्मात सन्ध्या महाभागामृपदेष्ट गच्छतु ॥१० 
तयेद्युकत्वा वसिष्ठोऽपि वर्णी भूत्वा जटाधरः 1 
तरुणशचनद्रभागाय ययौ सन्ध्यान्तिक सनि" ११ 
तन्न देवसर पूर्णं गुणै्मानससम्मितम्‌ । 

ददशं स वसिष्ठोऽथ सन्ध्या तेत्ती रगाभिनीम्‌ ॥१२ 
तीरस्थया तया रेजे तत्सर कमलोजज्वलमु 1 
उद्यदविम्दुसनक्षत्र परदोपे गगन यया ॥१३ 

ता तेत्तष्ष्ट्वाथ मुनि. समाभ्राव्य सकरालुकः । 
वीक्षाञ्चक्े सरस्तत्र दृटल्मेहितस्चकम्‌ ०१४ 


आप भो अपने इम वत्तंमान्‌ द्थका परित्यागं करकेअन्प ल्प 

का परिग्रहण करके उसक समीरमे तयश्चर्या का निदेण कीजिए ॥८॥ 
मापने इस स्वरूप को देखकर पूवं भे जसे लज्जा को प्राप्त हृ ची उषी 
भांति भव भी लन्जाको पाकर आपके अगे वह कु भी नदी कदेणी। 
11६11 आप अपने रूप का त्याग करके हौ अन्य रूप वाले न जावे फिर 
उस महाभाग वाली सन्ध्या के लिये उपदेश देने को गमने करें ॥१०॥ 
माण्ड मुनिन केहा--एेमादहौ होगा- यह कंटकर शिष्ठ भी जटा" 
धारी ब्रहचारी वक्र जो एकदम तरण यः व्रह्‌ मुनि वरिष्ठ चद््रभाग 
पर्गत पर उस सन्ध्पराके सरीपमे गये ये ॥११्‌॥ वहा परे देवसर पररि 
पूर्णं धा जे गुणो से मानसरोवर ही होवे! इषकै उपरान्त उस विष्ट 
मृनिने उस सेवरकै तट पर्‌ गमन करती हु उस सन्ध्या को देषा 
~ या 1१२ वट्‌ दमलोसे समुञ्ज्वल सरोवर सट पर समर्वास्थित 
उगके दारा उती मति गोपायमानटी द्हाया्जते प्ररो के समयमे 


चन्द्रमा क शाप वणेन } =. 
ञ्गे हूए चन्द्रमा भौर गक्षव्ो मे युक्त अकण शोनित होता है ।1१३॥ 
यह पर उसको देपकर कौतुक के सहित मुनि ने सम्मापण कयि या ¶ 
धटी पर ्हस्चोहित नाम वानरा खर देखा था {1१४॥ 

चन्द्रभागा नदी तस्मात्‌ कासारादृक्षिणाम्युधिम्‌ 1 

यान्तौ निर्भिद्य ददे तेन सानुभिरेमंहत्‌ १५ 

निर्भिद्य पश्चिमं सानु चन्द्रभागस्य सा नदी । 

यथा हिमवतो गगा तथा गच्छति सागरम्‌ ॥१६ 

चन्द्रामाया कथ सिन्धुस्तन्नोत्पन्ना मह्ययिरौ । 

कोदृक्‌ सरस्तद्धिेन्र इदत्तोदितिसदचकम्‌ ।१७ 

कृषे से पर्वतश्च ष्ठन्चन्द्रभामाह्वयोऽभवत्‌ 

चन्द्रभागराहट्वया कर्मान्नदी जाता बृपोदका ॥१८ 

एतन्नः श्योप्यमाणा ना जायते फोौतुक महत्‌ । 

माहात्म्य चन्द्रमागराया. कासारस्य भिरेस्तथा ॥१६ 

श्रूयतास्चन््रभागरा या उतुपत्तिमुं निसत्तमाः । 

युष्मार्भिघ्रन्दभागस्य पराठ॒त्म्यि नामकरारणम्‌ ॥२० 

हिभवद्‌गिरिसस्क्त. शतयाजन विस्तृत. 1 

योजनव्रिशदायाम. कुन्देन्दुधवलो गिर. ॥२१ 

उम सरोवर से चन्द्रभागा नदी दक्षिण सागर कौ जापी हई थी 
ओ उष पवतके महान्‌ शिर काभेदन बररकेही जारहीषी वहु 
उन द्वार देखो गयो धी (1११॥ बह नदो चन्द्रभाग षैः पश्चिम शिर 
भाभेदनक्रकैही वहतरकररही थी रपे हिमवान्‌ पर्वं भग्ना 
सागरौ गमन करनी 1१६१८ च्छिषोने कहा-दै विरद १ चन्द 
भागा नदो उम महागिरिम कंस समुत्पन्न दई यी । वह्‌ सरधी कंसा 
था जिसका नापर वृहत्लोहित है ।१७1 वहं चन्द्रभाग नाम बाला पर्वतो 
भश्रष्ठकैतह्याभा गौर चद््रभागा नाम वाली वृपोदका नदी रिति 
उर्पन्न हदं धौ ?।११८॥ इम सवके श्रवण बटन की इच्छा वाते होते 
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हुए हमारे हृदय मे वडा भारौ कौतुक है । हम चन्द भाया का महत्य 
ेथा गिरिके का सार का महच्व भौ सुनना चाहते है 1१६1 मारष्ेय 
मुनि ने कटा--हे मुनि सत्तमो अब बाप लोग चद्धभागा कौ उत्पति 
मोर चद््रमाग का माहात्म्य तया नामका कारण भी श्रवण बजर 
॥२०॥ हिमवान्‌ पर्वत सै ससक्त अर्त्‌ लगा हूभा--खौ पोजन के 
विस्तार पाता ओर तीस योजन आयाम धर्थात्‌ चौडाई वाला एक करन्द 
तथा इन्दु कै समान धवल (श्वेत ) गिरि है ॥२१॥ 

तस्मिन. गिरौ पुरा वेधाश्चद्ध शुध सुघानिधिम्‌ । 

विभ्य कल्पयामास देवान्न स॒ पितामहः ॥ रर्‌ 

पितथेभ्च तथा तस्य तियिवृदिक्षयष्त्मकम्‌ । 

कल्पयामास जगता हिताय कमलासन ॥२३ 

विभक्तश्चन्दरमारतस्मिन, जीमूते द्िजतत्तमा । 

अतो देवाश्वन्धभाम नाम्ना चक्ु पुरा गिरिम्‌ 1२४ 

यज्ञ मागेपु तिष्ठत्सु तथा क्षी रोदजेऽ्ृते 1 

किम्थंमकरोच्चन्द्र देवान्य कमलासन ॥२५ 

तया कव्य स्थिते कस्मात पिवर्थं समकल्पयत्‌ 1 

त्ियिक्षये तया वृद्धौ कयमिन्दुरभूद्गुरो ॥२६ 

एतन्नः साय ब्रह्यच्छिन्धि सूर्थो यथा तम । 

नान्योऽस्ति सशयस्यास्य छेत्ता त्वत्तो द्विजोत्तम ॥२७ 

उर पवेत मे पटिति विधाता ने शुद्ध पुप्ा का निधि चन््मानी 
किभाग करे उस पितामह ने देशान्त कल्पित परिया था ॥२२॥ भमत 
क अपने वाति व्रह्माजी ने उसी भवि य्य केः तिये तिथियौ की 
सोणता वृदि के स्वरुप दाला जगद्‌ के टिति-तम्पादन के लिए कृत्यित 
निपा ॥२३॥ रै द्रि श्रेष्टो } उसजी भूतमचद्रमा विभक्त 
्पिगपाथ।1 मौलिएुदेवो्ै पिते रामय मउगगिरिष्ो नाम 
ते पल्दभा सिया था ॥२४॥ चदियोने वहा यन्नो के भागो ते स्मित 


चन्द्रमा कयै शाप वर्णन | २२३ 
रहने पर तथा क्षीरे मागर से समुत्पन्न वमू वेः गहने पर कमलासन 
(ब्रह) ने च्विठितिये चन्दर को देवान्न स्तिया या ? १२५१ उनी भानि 
क्रमकेरटेद्ए्‌ निमिकारणने पिदगणके दिष्‌ उमे कल्पिते द्यि 
गयाथा? हे गुरो चन्द्रमा तियियोकरेक्षय यौरेवृद्िमे कसे टधा 
था) ॥२६॥ हे ब्रह्न । यह्‌ टमकौ वडा मशयहोष्हाहै। उसका 
वपटमन्रो मू्ंकोही भाति छेदनं करिए । है द्विजोत्तम { आपके 
अतिरिद्न अन्य दौ्ईभौ इसते चपवा छेदन क्रे वाना नदी 
है५२७॥ 

पूरा दक्न स्वनतया अशिवन्याया मनोरमाः 

पट्वि्रति तथैकच्च समयाद्‌ प्रतपति, 1२८ 

समस्तास्तास्तत सोम उपयेमे यथाविधि । 

निनाव च स्वक स्थान दक्षस्यानुमते तदा ॥२६ 

अय चन्द्रः समस्तासु तासु कन्याम रागत" । 

रोटिष्या मार्पमवसद्रतोत्मववनादिभि ॥३० 

रहिमो भजते रोरिण्या मह मोदते । 

विनेन्दरू सेहिणी शान्ति नं काल्विल्लमते पुरा ॥३१्‌ 

रोहिणात्तत्पर्‌ चद वीकष्यत्ता सर्वंकन्यका ! 

उपचारंवहुविर्घभनुख्न्द्रमस परति ॥३२्‌ 

निरेव्यमाणोऽनुदिन यदा नेवाकनरोदिञ" + 

ताभ भाव तदा सर्वां अमपंवशरमागता. २३ 

ययात्तराफाल्नुनोति नाम्ना या सरणी तया 1 

टेतिकाद्रा मघा चैव वि्ादोत्तरमद्रपत्‌ 11३४ 

तया ग्येष्टोत्तरापादे नर्वैता. बुःपिता- भृशम्‌ । 

दिमश्रुमुपमगम्य परिवव्र समन्ततः ॥३५ 

मारस्य मराद ने कटा--दाचीन ममयम अकःपनि दने 
परम मन्दगे मतता अश्िनी आदि भरनी पुतिरोको सोने निरे 





रन [ दासिका पुराण 


शरदान की भो । उन समस्तोको ही विधि के सायमोमने मने माय 
विवाह लिया या} उख समयमे दक्ष के अनुमत म्र वह्‌ सोम सवका 
अपने स्यानमेते गया ।! ८८--२६॥ इमके अनन्तर चन्द्र उन समस्त 
कम्यामोमे रागने रोहिणी के ही साय निवासत करताथा मौर ए्तौत्म 
व कला आदिके द्वारा रमण किया कर्ता था ।३०। वह्‌ सौम केवल 
रोदिणी काही सेवन किया करता या शीर रोहिणी के साय ही भानन्द 
मनाया करता था । रोहिणी के निना सोम परहिते इ भी यन्ति बौ 
प्राप्ति नही किया करता धा ।३१। रोहिणी हीमे परायण रहन वाल 
वाते चन््रको देखकर उन सब कन्याटे अनेक प्रकार कै उपास ध 
दारा चन्द्रमा की सेवा करने लगी थी ।।३२॥। प्रति दिन उनके हाय 
निपेवित होति हए भी चन्र ने उनमे कृ भी भाव नही किया धा तौ 
उस समयमे वे सव अमर्षके वशम समागत हो गयौ थी ॥३२॥ 
सके अनन्तर उत्तरा फाल्गुनी नाम वाली--भरणी--ङृत्तिका--गर््ा- 
मथा-विशासा--उत्तरा भाद्रपद च्येष्ठा भौर उत्तरापादा ये नौ वहत 
हो धिक कुपिता हो गयी थी! बे सव चन््के समीपे जाकर चारो 
भोरे कहने लगौ थी ।३४, ३५।। 


परिवार्यं निश(नाथ ददृशू रोहिणी नतः › 

वामाकस्था तस्य तेन रममाणा स्वमण्डले ॥३६ 

ता वीक्ष तराहशी सर्वा रोहिणी वरर्वाणनीम्‌ 1 
जज्वलूश्वातिकोपेन हविवेव हुत शन ॥॥३७ 

ततो मघान्निपूवश्चि भरणी कृत्तिका तया 1 
चन्द्राकस्या महाभागा रोहिणी जगृहृहृात्‌ ॥३८ 
ऊनचुश्चातीव कुपिता. पुरुषं रोहिणी प्रति । 

जीवन्त्यां त्वयि दुपप्राजञे नास्मानिन्दुस्तु भावभान्‌ ॥ ३४ 
समुप्यति क्मिश्ित्समये सुरतौत्मुकः । 

यहणोना क्षेमदृद्ध्य्थं ता हनिष्याम दुर्मतिम्‌ ॥४० 


1 


चन्द्र व्नो ज्ञाप वर्णेन ] न्‌ 


नत्वा हेत्वा चवेनु पापमन्माकमपि किचन 1 

प्रजनध्नी वहटु्तरौणमिनृततौ पएक्रारिणीभ्‌ ॥४१ 

यम्मिन्नये पुरा ब्रह्मा व्याजदार सुत प्रति 1 

नीतिलान्नोपदेशाय तन्न सचुत्तमन्ति वं ॥ ४२ 

निनाय क्यो परिवूव क्वे पिरि चेते चहो देया 
जोउमचन्देके वाम अद्भुमे स्थिता श्रो ओर उमे रा लपने मण्ट्न 
में दमण कदने कानी पो ॥३९॥ उय यथते उपवद्‌ दिनी रोटिधोकनै 
रम ्रवरारयौी देकर वे ण्व टदिमे हताजतवोहो भांति इौधस 
मयथिष ज़ ममी थी ॥ ३७ ॥ इमे न्तर जिसे तीन पूरे मं है 
णमो मधा बधि पुनवनु पष्प बोर याप्या वे सदिव मघा--भरपौ 
छृत्तिकाभे चन्रं की गादेम न्यिठ मटाभागा रोरिणोकोटयय पद 
करग्रह कर पिवाया॥1 ६८१ यौर दे ख्व वतव गुप्ति रावी हदे 
सोटिणौक वरति क्यार वचन कन लगी थी1 है पुरौ वृद्धि वालो { 
वेग जौविन रहन हए चद्र हम चोय य चिन्दुतभो अनुराग नदी कला 
॥ ६१ जदेभी ज्म नमयन यट चन्द्र युर में उलन टोवर शगु- 
प्न्मिन टागा तमो द्टूनोयंक्षमदी वृद्व निदेहमटय टृषटवुदि 
वातीका हनन कर देमो ॥ ४० ॥ तुचङामारकर प्क कृष्म 
प नरी हौ क्योदिदू ट्वो स्मिवादे प्रजनन नो हनन कने 
प्रासौ नदा विनाही छलुकात कै पाप करने वानो है 9 ४९1) जिन 
अये विषयमे परिनि बहाने उप्त पुप्रहे परनि वटाया॥ 
नीतिश्नग्य के अष्देशद्धे निवे वर तिष्य री टमा हग 
है पभा 9 

एकस्य यत्र निधने प्रवृते दृ्टवारिम । 

वनां भवेति केम नम्य पु्प्रदो वध 11१२ 

स्वेमन्नेयी मुगपत्र ब्रह्महा गृस्वत्यय- 1 

आत्मान पतियेदयन्ु तन्य पुप्यप्रदो च ॥। 


३० [ किक्रापुराय 


तासा ताहगभिश्राय वद्धा न्प्ट्वा च कमंच। 

भीता च रोहिणी र्ट.वा प्रियामतिमनोरमाम्‌ ॥४५ 

आत्मान चाप्रराध च तदसम्भोगज मुह । 

विचित्य सोहिणी भीता तासा हस्तादमोचयन्‌ ।५६ 

मोचयित्वा च वाहुम्या सम्परिष्वज्य रोहिणीम्‌ ! 

वारयामास ता सर्वा कृत्तिकाया स भामिनी 1*७ 

तदेन्दु वारवन्त्यस्ता कृत्तिकाया मधानवा । 

साम्यमूचुर्मनस्वि"यस्ता वीदयन्त्याभ्च रोहिणीमू ॥४० 

नतेत्रपावा भीतिर्वा पापतोऽस्मान्निरस्यत + 

सजायते निशाना प्राकृतस्येव वतत ॥४२ 

दोपयुकेन कम करने वाले किमी एक दुष्ट के निथनन चजाँपर 
परवृत्तहोजाने से यदि वहतो का कषेम होता रै तो उसका व्रघपुणण (४ 
भदान करने बाला द्रा करता है वहा किसो मौ पापतरे हने वातो 
शरषनह्वी नही हाता है 11 ४३॥ जो सुवणं को चोरी करने वाया दै-- 
जो मदिराका पान करने वालाहै--जो ब्रादाण ङी हत्या मरने ग्ला 
ईै-जो गुप्त के साय सद्म करने वाता है भौर जो अपन आपा 
घात करने वाला हो--इन सवका वध कर देना पुण्यही प्रदात करने 
वाला होता है ॥४४॥ मारव॑ण्डेय मुनि ने कटा--उन सववे उस धरषार्‌ 
भे अभिप्रायको समयकर घौरवमं वो देवकर तथा भरयसे डरी ह 
रोदिणी कौ देववर जो उसकी अत्यधिक प्रिय ओर मन को रमण करे 
वानी परम सुम्दरो थी--उस सये सम्मोगदो न वणेते उव 
जपने आप! जपराधी सोधकर उत डरी हई योष्टणी फा उनके हाथ 
मे मोचित वर दिपाया र्याहु दा सिया या ॥ ४५--५६॥ उत 
चद्धने रोद्धिणो फो ुखावरअपनी दोनो बहमो से उसका (रोहिणी) 
भनी मानि मालिङ्गन भरव उस चन्दने जो एत्तिवा मादि भामिति 
धौ उन सववा चारवक्र दिया या ॥४७॥) उसी पाति दनदुवा वारण 


२३२ [ कनिका पुराथ 


जोकि अपे सत्पुनपो ॐ टरा निन्दित जीर धर्ममे हीन वमक भा 
करस्हेटै 2५५१ ध्म-वास्यके यये रो गमन कषम वति्म 
को पथोचित रीधिमे करने वाली अग उद्वाहित अर्थात व्यही ध 
पल्नियो फा आप केवत मूष दो भी नहीं देवते दै ।॥५२५ हे निप } 
पूवेमे कहो हए पिकाके मुवरमे नारदंके लिए ज सुना है उम दष 
भजानि के धर्म-ान्व के असं का जप श्रवणः कीजिए ॥ ५३ ॥ जौ 
पुष्प बहून सी दारायो वाला हो बौर राग के वशोभूत होकर उनम ठे 
क्सिभी एकरीस्मी का गेवन किया करल बह पका भागौ 
होता मौरस्मौके द्वारा जित भी हुमा करता है तया उसका मशौच 
सनातन अर्यात्‌ सर्वदा ही यने रहने वाना हुभा करतः ६।५०। हे विधो ! 
स्थियो गौ जो स्वाम्य सम्भरोग्य दु हमा क्रताहै ठग दण 
समान अग्यत्र कोभ दुख नही हभ वरतादै॥ ५५॥ जो परस्पा 
मै अधम परम सत्ती ओर ऋलुकात वासी पट्नी का सद्ग नही तिया 
करता है ऋनुकात बे शु होगे प? भौ उषकरे सन्ग मे रहित हनः दै 
चह श्रगहीहोताहै। श्ण गभं मेर्ट्ये वाने पिशुको ग्रं 
है ।५६। 


भार्या स्याद्यावदात्रेयी तावत॒काल सिवौधनम्‌ 1 
तस्यास्तु सगमे किचिद्धिहितञ्चापि नाचरेत्‌ ॥५७ 
चहुभाय॑स्य भार्याणामूुमैथुननाशनम्‌ 1 

च किचिद्धि्यते कमं शास्त्रेणापि यदीरितम्‌ ॥५८ 
तोषयेत्‌ सतत भार्याविधिवत॒पाणिपीडिता । 

नासा तुष्टा तु कल्याणम्‌ कल्याणमतोऽन्यथा 11५5 
सन्तुष्टो मायया भर्ता भव्रा भार्या नयैव च । 
यम्मिन्ेततकुते नित्य कत्याणं तत्र वै धुवम्‌ ॥६० 
यया सिद्ध्यते स्वामी सौभाग्यमदहप्तया ! 
सपनोसंगमे कतु सा स्वाद श्या भवान्तरे ॥६१ 


२३५ [ भाविक्रा पृगष 


सरमान्मम पृग्षोप्रारनोदणा वाच ममीग्तिः ॥६६ 

भवनीभिश्चतिसुगितेविःस्मिन्‌ एूनियादिभि.। 

उग्रास्नीष्णा हति ययातिः प्रप्य त्रिदरोष्वपि 11६9 

तेम्मदिवविधानेन नैता शृत्तिषादय 1 

यात्राया नोपयुक्ता हि भविप्यध्व दिने दिने ॥६प 

युष्मान्‌ पश्यन्ति देवाद्या मनुप्याचा च ये धिक्तौ । 

यात्राया तेन दोपेण तेवा यात्रा न चेष्टदा ॥६६ 

अय सर्वास्तिदा णाप तस्य श्र.त्वातिदारणम्‌ 1 

चन्द्रस्य हृदय मात्वा णापाच्चातीव निष्टुगम्‌ ॥५० 

माेणडेय महि ने षटा--दटटरन घव बटोर चन्म रीति 
मे उने द्वारा वहने पर चन्द्रमा रोदिणौ पै मूख क्री बन्ति मौ भनि 
देखकर वहत हौ भधिव कुपित हये घे ॥६४॥ उन समय म रहिणी 
ने भी उन सवकौ उग्रता को वारम्बार देवर वह्‌ भी भय--शोष भौर 
चभ्ना्षे समाकुल होकर कृ भी नही वोलौ घौ ॥1६५॥1 दमक अनन्तर 
परमाथिक क्रोधित हए चन्द ने उसी समय म उन मव स्वियौ वौ शाप 
दिया था क्योकि तुम मयने मेरे ही भागे अनीक उग्र गौर तीदण वचन 
कहे दै। इत तीनो भवनो मे बृत्तिका थादि मापक्ी उप्र मौर तीक्ष्ण 
यही खगति देवगणो मे भी प्राप्त वेगौ ॥६७॥ इस कारणभेये नौ 
छृत्तिका प्रभृति दिन-दिन म मातामे उपयुक्त नही होगी ॥६८॥ तुम 
सयक देव आदि भीरक्षिनिम मनुष्य आदि देखत है तो उसी दोषे 
यात्राम उन पुत्पाकी याता अभीष्टदे प्रदान वासी नही हृभा करती 
दै ॥६६॥ इसके उपरान्त उन सवा ने उमके अति दास्ण शाप 
को सुनकर इस शापके देने से चद्धमा के हृदय को वहु ही अधिक 
निष्टुर्‌ जान लिया था ॥७०॥ 

जग्मु सर्वास्तिदा दक्षभवन प्रव्यमघिता 1 

ऊचुश्च दक्ष पित्तरमर्वन्या्या सगद्गदम्‌ \॥५१ 


५ 
५५ 
€ 


चेनद्रमाद्ते प वर्णन | 


मोमो यतति नामनु सेहिणी मजठे सदा । 

मेवमाना न मजते नौन्मान्‌ परवधूरिव ।७्‌ 

नावृस्याने नावाने भोजने श्रवण तया 1 

विनेन्द्‌ रोिमो णान्ति नते नहि कयवन 19 

रोहिष्या वभतन्त््य नमो दीश ते मुताः ॥ 

यान्ती. सोऽन्यत्र नयनमावाय नहि वोक्षने 115 

मान्त्वन्यः स्वामिसदमावो मुखमात्र न वीक्षते 1 

श्रत्मन्‌ वन्युनि येको तदस्माभिनिगयनाम्‌ ७५ 

श्रम्मातिरेतत्ममयेननुरद्द्र वन्द्रमाः 1 

म तमेके ततरवान्मच्छापं तीव्र वेदाकतेन्‌ ॥5६ 

दाद्णाष्रातिनीदपाश्व नोवेः वाच्यत्वेनाप्य च 1 

दयात्रिदा भविप्यघ्वे यममित्युभ्तदरान्‌ विधः 113 

उन ममरयमेवे मेव नि वसप रोर दध प्रजापति दे भदन 
कौ चमो यों धोः भौर बहौ पर यज्िनी सदिमे मदूगदनाने साय 
यथने पित्रा दमे वाघा 134॥॥ मोन टमागे साय निवाम महीं 
पेग्नेरै शौन्वेगदारो श गेरिमोका लौनेवनत्विवन्ने टम 
सोगममोख्त्फौमेवाभोक्त्नोटै तो मोठे पम्‌ बधूरीहोर्ति 
हमने मनुरयने परमे टमारानवन नही दिपाक्स दै ४०२।। अद 
म्पानमं--सदनानपे च्या मोन्न मेनर दव्धमगटे म नन्रदेव 
शोहि शिविनाकोरभोपयाल नो प्राणिन किना नन्दे १३ 
गोहो के भाष निवाच मस्मे टदे मनीय मे मापो पृतियो कते देदवर 
बहे मन्पम्याननेगमनक्सनीद्टको देखरर नन का यामन पगके 
नटो दयावस है 13४ स्तामोला वन्य मदूभावने हेवि। व्‌ 
केन मुग्धो नहीदेनेष। श्मदन्नुये जभो ङु करना रप्‌ 
वदु मारे दाया चन्द्र निर्दट है ठन समप स ठ्म्ने उयवे कनद 
ट्मारो चोद साप ठउ्म मनप किदादा ५५६५) यन्ददेवने बटाषा 
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कि जापलाग अत्यन्त दाग्ण भौर तीक्ष्ण हती हृई सोक भे वान्यत्व 
को प्राप्त करै विना यात्रा वाली हो जानोमौ ॥७७॥ 


श्रुत्वा वाक्य स पुत्रीणा ताभि सार्धं प्रजापति । 

जगाम यत्र सोभोऽभूद्रोहिण्या सहितस्तदा 11७८ 

दूरादेव विधुं ष्ट्वा दक्षेमायान्तमासनात्‌ 

उत्तस्थावन्तिक प्राप्य व्रवन्दे च महामृनिमु 1७६ 

श्रथ दक्षस्तदोवाच कृतासनपरिग्रह्‌ । 

सामयूर्व चन्द्रमस कृत-सवन्दन तथा ॥९० 

सम वर्तस्व भार्यासु वैषम्य त्व परित्यज । 

वपम्ये बहवो दोपा ब्रह्मणा परिकीतिता ॥*१ 

रतिपुत्रफला दारास्तासु कामानुवन्धनत्‌ । 

कामानुवन्ध ससर्गाति ससग सगमाद्भवेत्‌ ॥८२्‌ 

सगमश्राप्यभिध्यानादीक्षणादभिजायते । 

नस्माद्‌ भा्यस्विभिध्यान कुर प्व वौक्षणादिकमू ।।५३ 

यद्यव नंव कुरुपे मद्वचो धर्मयनित्रतम्‌ । 

तदा लोकवचोदृष्ट पापवास्त्व मविप्यसि 1त४ 

माकंण्डेय मुनि ने का~ उस प्रजापति दक्ष ने अपनी पुजियो 
का वाक्य सुनकर वह॒ उनकोही साथमे लेकर वही स्थान पर गथेधे 
जहां चन्द्रदेव रोहिणी बै साथ उस समयमे वत्तमान थे ॥७६॥ 
चनद्रमनि दूर भे भानि हृ दक्ष को देखकर अपने आनन से वे उ2 पडे 
हए ये भौर समीप जाकर उन महा मुनि के लिये प्रणिपात वियाथा। 
॥७६॥ दसद अनन्तर उम समय मे गपने धासन बो ग्रहण कर्वे दश 
प्रजापति ने भती पाति बन्दना वरने वलि चन्द्रमा मे सामपूर्वव मरह 
बहा षा ॥८०॥ दक्षने कहा--आध अपनी भार्याभोमे समातताका 
दी ध्यवटार करिए भौर विषम व्यवहार का परित्याग कर दीनिए। 
पि मे ब्रद्माजौ मे वटूलमे दोप परिकीत्तितं भिये ह ॥*१॥ 
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दाराजो मे कामके अदरुबष्धन स्तवे दारारति मौरपुतकी कता वाली 
होती! काम का अतरुनध स््मेसेही हेता है मौर वहू ससं सद्धम 
से हआ करता ई ॥०८२॥ बौर सद्धम यभिध्यान स ओौरवीक्षणसही 
समूत्पन्न होत" है इस कारणसे आप भार्यानोम अमिध्यान मौर 
वीक्षण आदि कारिषु 1८३॥ यदि इसमेरे धम से नियत वचन को 
अआपनेही क्ते तो उस समयमे जप लोकके क्चनो सेदाप मुक्त 
मौर पाप वलि हौ जयम ॥८४॥ 


एतच्छ स्वा वचस्तस्य दक्षस्य सुमहात्मने । 

एवमस्त्विति चन्द्रोऽपि न्यमददक्षशकया ॥ २५ 

अथानुमन्त्य तनयाश्चन्द्र जापातार तथा । 

ययो दक्षो निज स्यान कृतछ्ृत्यस्तदा मनि ॥८६ 

गते दक्षे ततश्चन्द्रस्ता समासाद्य रोहिणीम्‌ । 

जग्राह पूर्ववद्‌ भाव तासु तस्या च रागत 1८७ 

तत्रैव रोहिणी प्राप्य न काश्चिदपि वीक्षते! 

राटिण्यामेन वसते ततस्ता कुपिता पून ८ 

गत्वा ता पितर प्राहुदींभग्यादिग्नमानसा । 

सोमो वसति नास्माग्रु रोहिणी भजते संदा ॥ ८ 

तवापि नाकसेद्राक्य तस्मान्न भरण भव ॥६० 

उद्वेग कोपसयुकेत उत्तस्थौ तनक्षणान्मुनि । 

जगाम मनसा ध्यायन्‌ कतव्य निकट विघो (1६१ 

भाकण्डेय म्हि ने क्हा-महस्मा दक्ष दे उस वचन कवा श्रवण 
करके चद्रदेव भे पो ९हेत्नाही होका--पह्‌ दक्ष की शकामेक्द्िया 
था (८५।! दसके भनन्तर दक्ष प्रजापति ने अपनी पुतिया कतया 
जामाता दन्द वो भनुमर्ित करवै उस समय म वह्‌ मुनहृतहृत्य होकर 
अपरो भाश्रम कोचतै गयेये 15६ दक्ष वै षले जागे पर्‌ किद्‌ 
घद्रमा गे उस रोहिणोषं पास प्रान्त दोर्र उसम ओर उन रप 
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पर्नियो भे पू जैसा ही भाव ग्रहृण क्रिया या क्योकि रोहिणी म उसका 
यनृराग या ।।=७। वही प्र रोहिणी को पराप्त परकै अन्य किन को 
भो वह नही देवता था। दह्‌ सगंदा रोहिणी ही मे निवा क्रिया 
करता था। फिर वे सब पुन वुपित हो गयी थी ॥८८॥ वे सव अपे 
्षौरमाग्य के कारण उद्धिन मन वाली होती हई पिके समीपम 
जाकर उन्होने कहा था कि सोमदेव हम लोगो मे निवासनकसे है 
आओरवेसदाही रोरिणीका सेवन निया करत ॥८६।] उसने भी 
मपवे दाक्य का नही क्रिः या । अतएव बाप हमारे रक्षक हो । 
॥६&०॥ उसी क्षण मे भनि दक्ष उद्वेग ओौर क्रोध से समक्त होकर उठ 
ख्डेहुये थ भौरमनपे विधु के समीपमे जाकर व्या कना है--इषका 
ध्यान क्रतेजारहेयथे ॥६१। 


उपगम्य तदा भ्राह्‌ वचश्चन््र प्रजापति । 

सम वर्तस्व भार्यासु वैषम्य त्व परित्यज ॥६२ 
न चेदिद वचोऽन्माकं मौर्ख्यात्‌ त्व माव युध्यते 1 
धर्मंशास्तातिगायाह्‌ शप्स्ये तुम्य नि शपते ॥६३ 
ततो दक्षभयाच्चन्द्रस्ततुक्तुं भ्रति तत्पुर । 
अगीचकारातिभयावु कायंमव मुहुस्त्विति 114४ 
सम प्रवत्तन वतु मायस्विगीकृते तत 1 

विधुना प्रमयौ दक्ष स्वस्यान चन्द्रसम्मन ॥६५ 
गते दक्षे निणानायो सोहिष्यासहितो भृशम्‌ 1 
रममाणो विमस्मार दक्षस्य वचनन्तु स ॥६६ 
मेवमानाश्च ता सर्वां अद्िवनाद्या मनोरमा । 
नाभजच्चन्दरमास्तासु अवज्ञामेव चावरोत्‌ ॥। द 
अव्ञातास्तु ता सर्वाश्चन्द्रण पितुरन्तिकमु 1 
गत्वैवार्तस्वराश्चार्ता रउन्त्यश्चेदग्र वन्‌ ॥६० 
उग गमय म ्रजापति दय षदे गृमौप पटुव कर यह 


चनदरमाकते शाप दर्नन | द्द्‌ 


चचम्‌ उम्दोगे चन्द्रदेव से कहा था मि नप्नी भर्यायो मं सरमानता का 
ही भ्यवहार्‌ कयि तया उनके पति जो भी कुट विपमता की भाविना 
होते उसका याप यव परित्याय कर दीजिए ।६२॥ यदि बाप हमर 
वचन वा भूरा ते नदौ समहततरहैतौ हे निननापत । म धर्मशास्त्र के 
के अतिक्रमण कंे वाले मापे सिद भाप द दरगा 11231 माकष्ेम 
मुनि ने कहा--सके भनन्तर चन्र देव म उष प्रजापति के यामन बा 
हो ्सेके लिते स्वीकार विया चा श्योवि उनवौ दकष से ्त्यधिक 
मयथा। दसी प्रकारे मिया जायेगा एसा पुन बद्धौकार कर सिय 
था ।1६४॥ फिर यपनी भयाच के दिएय म समान ही व्यवहार फर 
केलिए षर के द्वारा द्गीकारं नियर जाने षर्‌ दक्ष चद्ध ते स्मत 
होबर पने स्थान को चते गये थे ॥६५॥ दह के गमन करते पर्‌ 
निक्षा नाय चर फिर नत्यधि स्पते रोहिणी केदीसायम रमण 
करता दभा उषने उस प्रजापति द्वे वचन बो पुता हौदिमाथा 
मिरग रव भार्याजो मए सा व्यवहार कलमा ॥६६॥ वे ल्ाश्विनी 
भादि सभो मनोरमा उनकी सेवा करन वाती हई यो निन्दुचन्न 
उसका वणी सेवन नही फ्यिधाभीर वद केवत उनं सयक यवना 
हो मिया कृपताया 1७ यै चद दवे दवाय बवन मषु 
अपे पिताक एपमौपद्म जाकर आत्तंस्वर म बध्यत मातत हकर 
सदन करता हर्द यने पता स यह वावी यी ॥द८॥ 

नाकरोद्रवन सोमस्तवापि मुनिसततम 1 

अवने वुरतेऽस्ममु पूवंतौऽ्यधिक स च (६८ 

तमसत्‌ सोमेन न कायं न किनिदपि वियते । 

तचस्विन्यो भ्रविप्यामस्तपर्चर्या निदे ॥१०० 

तपता णोधितात्मान. परिव्यध्याम जो दितम्‌ । 

किमस्माकः जीवितेन दुर्ममाना दिजेत्तम ॥१०१ 

श्युवत्या तास्त सवां दना इृत्तिकादय. । 
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कपोलमालम्ब्य कररूख्दुविविशु क्षितौ ॥१०२ 

तास्तु दृष्ट्वा तथाभूता दु वन्यावुलितन्दिया । 

अत्तिदीनमुखो दक्ष कोपाज्जञ्वाल वटिनिवत्‌ ॥१०३ 

अथ कोपपरीनस्य दक्षस्य सुपरहात्मन ॥ 

निश्चक्राम तदा यक्ष्मा नासिकाग्रादिभीपण ॥१०४ 

दष्टराकरालव्रदत कृष्णागारसमप्रभ्‌ । 

अत्तिदीघं स्वत्पकेश कृशो पमनिसन्तत ॥१०५ 

उन्होने कहा थाकिहे मुनि श्चेष्ठ । अपके वचन षौ भी सौम 
देव ने नही किया है मौर वहतो गव पदिले से भौ अधिक हमारे विषय 
मे भवल्ञा मिया करते ह ॥<६॥ सोम के द्वारा हमारे तरिपयमेजो भौ 
करना चाहिए वह्‌ श्रु भीः नही होता ह । अतएव अव हमतो सव 
तपस्विनी दौ जायया । भप अब हमको वहो नदश कीजय ॥१९ ९ 
तपम्या क द्वारा अपनी आत्मामा क शोधन करके हुम अपना जोबन हा 
त्याग देगी , हं [द्रजाच्तम्‌ ) मापदी पचार कीज क दसौ दुर्भाग्य 
पलि हमकषा जावन रखने म॒क्या लाभ है ।1१०१॥ माकण्डेय मुनि 
नेक्हा-फिर यह इतना कट्वरये सभी छृात्तका प्रभूत दक्ष कौ 
पृत्ियौ भपन करो स कपोलो भा आलम्बन करके विवण दती हई 
भरुभि पर ष्दन करय लमो थी ॥१०२॥ अतीव दुख मे व्यक इच्दिपा 
दाला उस प्रकार स ।स्थत उन सवना देवकर अत्यन्तं॑द दीम मूष 
वति प्रजापति दक्ष कोप ते वाहन कह समान ज्वाततदटौभयय\ 
॥१०३१॥ इए अनन्तर वोप स॒ ध्याच्त महात्मा दषा कमै नासिका वं 
मप्रभागस वटव ही भौीपण वषष्मा नदल पडा धा ॥१०४॥ वह्‌ 
यदमा दीप्त कराल मुख वालाधानौर्‌ हृष्य वर्णवाप्त गङ्गासमं 
मान वा वह्‌ बहून ही सम्ब ववशाल शरीर वाला पा--उरकरे गेश 
बटूत ही यार स-व रौग अतीव दरणं धर धमनियो ते मतत 
वा ॥१०५।। 


चद्धमा कौ शाय वधेन ] रथव 


अधोमुखो दण्डटस्तः कास विश्वम्य सन्ततम्‌ 1 

चुर्बाणो निम्ननेवश्च योपासम्मोगलोतुष ॥१०६ 

स चोवाच तदा दक्ष कस्मिस्याम्याप्यह मुने । 

क्वा चाहं करिप्यामि तन्मे वद महामते (१०७ 

ततो दक्षस्तु त आराद्‌ सोम यातु दूत भवान) 

सीममत्तु भवान्नित्य सोमे त्व तिष्ठ स्वेच्छया 1१०८ 

इति श्रुत्वा वचनस्तस्य दक्षस्याय महामुने 1 

शनैः णर्स्ततः सोममामस्नाद गद सर च 114०९ 

मम्साद्य स तदा सोम व्मोक पन्नगो यया | 

प्रविवेशेन्दहृदय छिद्र ध्राप्य महागदः ॥११९ 

सस्मिन्‌ प्रविष्टे हदये दारुणे राजयक्ष्मणि 1 

मुमोद चन्दरस्त्छ्यच धिपमी प्राप्तवाश्च घ ।१११ 

उत्पय् प्रथम यस्माल्लीनो राजन्यसौ गद 1 

-राजयकमेति लोकेऽस्मिन्नस्य ष्यातिरपूदिवजा ॥११२ 

उमका गुव तो नीचे कौ बोरे या--उसके हृविम एक दण्ड 
या--वह विधाम करके निरन्तरक्मम (खासी) कोक्ता जा रहा 
या--उसके नत्र नीचेकौभोरवंडे हृएुय तया बहस्वीकं साथ 
गर्मोय करने के लिए धत्य लालायित रहता पा १०६ उस 
यथ्माने दधत प्रजापति निक्टा याकि मने { मै मव बिग स्थानं 
भ्न रहय । जयया मु क्या करना टो दे महगमत । श्प 
भु यद्‌ भव यतनादए \॥९०७॥। दव तौ प्रजापति द्षने उम यदभा 
गेकटाभथ(ङरिमापर वहत पश्च सोमदेश्के समीप म जाद्ये\ यय 
मोमदेव षा षशषण क्रिरे भौर उमो सोमम म्बेच्ामे सा सस्ित 
रेदि ॥1१०्द॥ माकंण्डेय महयं ने कटा--हमगे अनन्नरद स 
महा मुनि दश कै इमं दचन का श्रवण करवै बहु धीरे-धीरे 
म्रोपदेव देः समीपम म्या यार वह्‌ मोन काण्द (त्तेय) 
ष्ये षा॥ १०६॥ उम समयमे वह्‌ सरोम के समौपमये दसी 


२४२ {[ कालिः परण 


भाति प्राप्त हुभा था जते क्पे अपनी वावी मे प्रवेश किया म्तादै। 
वह्‌ महागद अर्याद्‌ विशाल रोग चद्धमा बे हृदपमे ष्रि फी प्राप्ति 
करके प्रवेश कर गय। या ५॥११०॥ उस दारुण राजयध्मा तै उस सोमदे 
हृदय मे प्रविष्ट हो जनि पर चन्द्रदेव मोहित हो गयेये मर्थात्‌ उनको 
मोह हो गया था भौर उने वहतं येडी विषमं तद्वाको प्रप्त गया 
था ॥१११॥ वयोिं यह्‌ रोग प्रथम उद्यन होकर उस राजामे सीन 
होग्याथा। हे द्विजो! इसी कारण सेउ्तरोग की लोकमे “एज 
यक्ष्मा" इस नाम से प्रसिद्धहो गयी थौ ॥११२॥ 

ततस्तेनामिभूत स यक्ष्मणा रोहिणीपति ॥ 

क्षय जगामानुदिग ग्रो क्षुद्रा नदी यथा ॥११३ 

अथ चन्द्रे क्षीयमाणे सर्वापध्यो गता क्षयम । 

क्षय यातास्वौपधिपु न यज्ञ समवर्तत ॥११४ 

यज्ञाभावात्तु देवानामन्न सरव क्षय गतस्‌ । 

पजन्याश्च ततो न्टास्ततो वृष्टर्नचाभवत्‌ ॥११५ 

बृष्टूयभावे वु लोकानामाहास क्रीणता गता. । 

दुभिक्षव्यसनोपेते सर्वलोके द्विजोत्तमा ॥११६ 

दानधर्मादिकं किचिन्न लोकस्य प्रवर्तंते । 

सत््वहीना भजा सर्वा लोभेनोपहतेन्दरिया 1 

पापमेव तदा चकु दुकमंरतयश्च ता. 1११७ 

एतान्‌ दृष्टवा तदा भावान्‌ दिक्पाला सपुरन्दरा ॥ 

जग्मु क्षोभ पर देवा. सागराश्च ग्रहास्तथा ॥११८ 

ततो दृष्ट्वा जगतुसर्वं व्थाकुल दस्युपीडितम्‌ । 

ब्रह्मणमगमन्‌ देवा स्वे शक्र पुरोगमा ॥११९ 

इमकै' अनन्तर वह सोम रोहिणी का पति उस राजयदमा नामक 
गेय द्वारा मभिमूतहो गयायथा! गोर वहं प्रति दिम ग्रीष्म श्तुर्म 
शु नदीकीही भोति हयम प्राप्त होने सगा था ॥१९३॥ इसके 
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मनन्त उस्र चन्द्रके क्षीव माभ हो जाने प्र समस्त ओपधियां सषयको 
पप्तहो गयी यी 1 उन मोपधियाके रणको प्राप्त हो जाने पर यज्ञ 
नद प्रवृत्त होते पे ॥११३॥ यतौ के अभावहो जानेसेदेवोकासवहौ 
अन्नक्षपको प्रप्तहो यथाशा। तवतो सभी मेव नष्हो ष्यये 
यौरदृष्टिका एकदम अभादहो णया धा। अर्थाद्‌ फिर वर्प नदी 
हई यौ (११ा/ जववृषटिका ही अपवहोय्याततो तलोगौ के बाहार 
सीषदोग्येये\ हे दिनोत्तमो 1 ठिक (मकान) यौर उखे मारण 
सेहोने वाले च्य्न (दुख) मे समु पेया मत्त लोग हो गय ° (११६) 
तप्तो षोगो का दान देना मौर धर्मके ष्य करना मो ध लोक 
के लिये प्रवृत्त वह होता है । समस्न प्रजा सस्व से हीनहयो पर्थी 
मौरप्वेलोभ से उपेत इन्दियो वालि दोग्येथे। बे सभो प्राये 
दरमोंमे रति रखने षालोहो पई थौत्तपा सभी उस समयम पाप 
ही करते पे ।१९७॥ उप समयमे इन भावनाओो शो देखकर द्र के 
सहित सभी दिक्पाल परम क्लोम को प्राप्न हो यय थे तथा मभौ सागर 
भर रह्‌ भी सुधित टो गये ये ॥११८ इसके अनन्तर जगत्‌ फो अधिक 
श्याल भौर दस्पुमो (चौर नटेरो} से प्रपोदित देषकेर ष 
सो थपना नापके व्रताति हए सब देवगण ब्रह्माजी के गमोपमे गये 
ये ॥११६॥ 

उपसगम्य देवेश श्च्टार जगता पतिवे 1 

प्रणम्पाय ययायोगयमूपविष्टास्तदा सुरा १२० 

तान्‌ म्बानवदतायु सर्वान्‌ विद्य लोकपितामह्‌ ॥ 

अभिभूतान्‌ परेमव हृतस्वविपयानिव । 

पप्रच्छ सम्मुखीङृत्य गरमिन्् हुताशनम्‌ १२१ 

स्वागत भो सुरगणा किमर्थं यूयमागताः । 

दु सोपटतदेहाश्च युष्मान्‌ म्लानाश्च सदाय 11१२२ 

निरावाधान्निरात्तकान्‌ युप्मान्‌ सर्वाश्च कामान्‌ 1 

कत्वा स्वविषये न्यस्तान्‌ कथ पश्यामि दु खितान्‌ ॥ २३ 
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यद्रोऽमवदृवु लवीजं युष्मान्‌ वा यस्तु वाधते । 

त्तुकय्यतामरेपेण सिद्धञ्चाप्यवधा्येताम्‌ ।१२४ 

ततो वृद्धश्रवा जीवः छृप्णवर््मां च लोर्कभृत्‌ 1 

उवाचात्मभुवे तस्म॑ सुराणा दु घकारणम्‌ १२५ - 

दन स्ट को रना करमे वालि--जगतो कैः स्वापी देवश 
वहानी के पास पवक उन्दोने उन को प्रणामः किया तववे एवं यथा 
चित स्वानो पर उपविष्ट हौ गये ये अर्थाद्‌ वैढ मये ये 1१२०॥ सोषो 
क पितामह ब्रह्माजी ते उन सव देवो को मलिन मुव वति देवकर जा 
किदे प्रतीत होप थ मानो किसी दूसरे के पराभूत ह बौर मपो विपदो 
को लपहृत बिए हये से दिवाई पड रदे ये तव तो प्ह्याजो नेदेषोकै 
गुह वृहस्पमि दद्र भौर यग्निको अपने सामने बिठाकर उने पूछ 
था ॥ १२१ ॥ ब्रह्माजी ने कहा-हे देवगणो ! आपा ओ स्वाभा 
करता ह । धर्थौत्‌ आपका यह पर समागमनं परम शुम मानता हूं 
आप सौग अव यह्‌ बतलादइए कि साप सव किस प्रयोजन को सुप्प 
करो के पिथ यहं बे ह? शै देद र्हा हूं कि बाप सभी लोग ती 
महन दु ख से उपहत देहौ वले है भौर आप भधिक स्नान होरेर्ह। 
॥१२२॥ माय स्वको वाधानो ते रहित --भातङ्क से हीने तथा इच्छा 
नुसार गमन करने वालि वनाकर भोर अपति विषय मे विन्यक्त करै 
माजर माप लोधी को.परम दु.खत कैसे देव र्हा हु ॥१२३॥ नो 
गी वुछभापसोगोके दुख का वोज अर्वाद्‌ देतु होवे भयवानोनी 
को$ भाप लोगो का वाधा पहुचाता होवे बह गरणी मापलोय पूणं ल्प 
से मुपे वनलाद्ये भौर यष्टी समकल लीजिये रि वह जापका क्ये सिट 
हीही गया अर्यावु उसका निवारण करके मापको मुर सम्पन 
हौ यना दरगा--इपमे कुठ भो सशय न समते ॥१२९॥ पराकंग्डप मुनि 
ने कहके अनन्तर वृद श्रवा-भीव बौर लोको का भरण कले 


षलिष्प्ण वरी तै उन ब्रह्माजी देवोङेदुखका कारण वत्तला 
१ ॥१२५॥ 
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भ्यृणु सर्वं जगतूकरतस्त्वा येन वयमायता ' 

यद्दास्माकें दु वयोजं यतो स्लानध्रियौ चयम्‌ ॥१२६ 

न क्वचिन्‌ सम्धवर्तन्ते यज्ञा लोके पितामहं । 

नियधारा निरातका प्रजा सर्वा क्षय गना 1१२७ 

न च दानादिधर्मेश्च न तपासि कितौ कवचिन्‌ । 

नव वयंनि पर्जन्य. क्षीणत्तोयाभ्वन्‌ क्षितिः १२८ 

क्षीणाः मवस्तियौपध्य शस्या लोका ममवुला 1 

दस्युभि पडता विप्रा वेदवाद नुवते ॥१२६ 

अन्नवैकन्येमामाय भ्रियन्ते यह्व प्रजा 

क्षीणेषु यज्ञभागेए भोग्यहीनास्यथा वयम्‌ ॥९३० 

दुवेन्तु धियाहीना नैव शान्ति तभामदे ।(१३१ 

भोरिष्णेए सल्दिरे चद्द्रो वद्य चिर्‌ स्यत्‌ \ 

वृपराप्रौ म च क्षीणो ज्योत्सनाहीनश्च वतते ॥१३२ 

यदैवान्विप्यते देव॑श्चन्धो नपा पुर मर्‌ । 

कदाचिदपि देवाना समाजे या भवद्विधे 114३३ 

देवोन कटा-दै जगद्‌ कौ रचना करने वाते । यपे समीप 
भेजिम कायं सम्पादक विर्‌ हम सोम ममागत एद उमका 
म धरयक्षरिष्‌ जोकि ह्म तोगोरे दुवा वौनदै जर जिषे 
स्तेने हम तोष मय स्वान ग्री वदि रटे रै (१२ ट पितामहा 
सहोपरमभी सोरद्न यह मन्य्रवर्सिनि नही ग्ड है नर्वद कोईमौ 
किमो जय पर्‌ पोकमे यज्ञनले वरर रै \ मस्त प्रा म ममप 
मनिरानद्ं मोर निराघ्ारलोगरक्षयरोप्रापनहोररी र ॥ १२७ 
भूमन्डनमेननोदानदेशरै जौरन क्यर्‌ धमे सम्बन्धो यमंङ्रना 
~तयै भर्षा गोर्‌ भौ तपम्दाभो नरी भर ग्टादै। नेषनोवः 
मेवर्पानरी इर्ते है-मम्ततपृष्वो ततीय जत वारी शेग्योयी। 
५ १२८॥ मपो प्रप्श्यद सोचहो पपौ ठे-कम्यश्री्तयरो प्राप्त 
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द ऊर लोक समी समायु ह} विप्रणः दस्मो के द्वारा षीर्तिदेन 
हृण्येदाके वादम निस्तनही दग्रे ह ॥१२८४) शन्त की विकलता 
क प्राप्त करे बहत-मी प्राम रदीहै) यञ भागोके सीहो 
जनि फर हम समी नाम मोगल योम्यषदरथोमरौन हो ददे टै) 
॥१३०॥ हम चहु ही दुव हो गये है प्रीर हमारी कानि नट्ट 
गर्दै । हृषटक्ठीपरभो फान्वको श्रान्त नही कद रहै ह ।॥९२१॥ 
चन्द्रदेव त रोहिणी के दौः मन्दिर ओ सदा वक्र गति सने चिरकाल पवन्त 
स्थिन रहा केरतेहं अर वृष राक्जिमे बहुक्ीण टोषर गयो 
(चांदनी) से दीन रद्नेह॥ १३२ ॥ देर्वोकै द्वारा जिस समय 0 
भौ चन्द्रक अन्वेषण क्या जाताहैतोवह कवमीभी इनि शी 
स्थिति वाला नहीं हुमा करता है। वह किसी समयमे भौ देवा 
समाज भे अथवा आपके समीप ॐ उपस्थित नटी दभा क्वा 
दै ॥१२३॥ 


कंदाचिद्रोहिणी त्यक्त्वा नैव क्वचन गच्छति ! 
यद्यन्य कोऽपि न भवेत्तदा चन्द्रौ वदिर्भवेत्‌ ॥१३४ 
हश्यते स कलाहीन कलामाव्रावशेपक । 

इति सर्वत्र लोकेश वृत्त कर्मविपर्येय १३१५ 

त दृष्ट्वा कान्डिशीकास्तु वय त्वा शरण गता + 
पातालाच्यावदुत्थाय कालकज्जादयोऽसुरां ।१३६ 
नास्मान. लोकेश वाधन्ते तावन्नस्त्राहि साध्वसात्‌ ) 
अय प्रवतेते कस्माज्जगता वा व्यतिनम । 

न जानीमस्तु तत्सर्व चिष्लवे वापि क्रारणम्‌ ॥¶-७ 
एतव्‌ सुराणा वचना दिव्यदर्शी पितामह । 

शरुत्वा क्षणमनिघ्यायन निजगाद सुरोत्तमान्‌. ॥1१३० 
श्युण्चन्तु देवना सर्वा यदर्थं लोकविष्लवं । 
प्रतेतेऽधुना येन षान्तिस्तस्य भविष्यति ॥१३ 


चन्दे नौ चापं वर्णन [| २४७ 


मोमो दाक्षेयणी. कन्या सप्तविशतिसेय्यफाः 1 

अश्िवन्याद्ा वरवधूर्भारयाथं परिणीतनान. ।।१४० 

वह्‌ विम समयमे भी रोदिणी का व्यागक्रके वहीं परभी 
ममन नही विवा करताहै। यदिकोर्ईभ्री अन्यनहौ हौवा तभी 
चन्दे वाहिर्‌ टो बाया कर्ता है ॥ १३४॥। वह॒ चन्दर समस्त कनागो से 
हीन केवल एकरही कला बाला रह गया है । वर्यात केवल एक हौ 
कनां उसमे धेपरह ग्दहै। टे लोको के ईश ! यही सर्वत्र लोकम 
पमे क्रा विपर्यय प्रवृत्त होरा ६} तात्पयं यहीदैकिषभौ क्प 
विपरीत दो दै दै ॥१३५॥ यह्‌ हेषा दै उको देकर टम सव कान्द 
षक टोग्ये हु मर्यात्‌ किम नोर भादर यरत्तव्य विमू होकर 
ट्म पव भापकरी ही सरणायति मे प्राप्त हृएु ह । जव तक पाता लोक 
भे उषकर मान गच्जापिकः मुर है सोेश्वर { दमक्रो वाधा पटववर 
ई त्वतकेयाण भवे हृणारी ग्धा करिए ॥१३९॥। घट्‌ जमतो वा 
मतिक्रम क्रिम्‌ कारभमे रोगा है --यद हम नहं जानते है दम विप्लव 
फार कार है--यहभी दम नती समनतेषटै। १३७ ॥ माकण्डेय 
मूनिने कहा--दिल्वदर्णी पितामह श्रह्याजी ने देवो के इम्‌ वन का 
श्रवध षरे एक क्षण पन्त ध्यान चरते हूए मुरोत्तमो भे क्टा-- 
॥१६३८॥॥ ब्रहुजी ने कटा-दै देवता । जिम कारणत्ते यद्‌ सोक 
पा विप्मव्हौरटादै उमा आप श्रवण करिए 1 दैव मौमने दा्षा- 
पणो पत्तादम संख्या वाली घन्धिनी धादि कोश्चेष्ठ वपु केस्पमे भार्या 
चनाने बे लिए उनके माध परिणय दिया पा \।१४०॥ 

परिणीय श॒ ताः सर्वा रोहिण्यां सततं विधुः । 

भरावर्ततानुरागेण न ममस्तागु वतेते ॥१४१ 

श्रषविन्यायान्तु ता सवौ दौर्भग्यिज्वरपीडिता 1 

पडविशत्तिर्वेरारोटहा पितरं प्रस्यिताः स्वकम्‌ 1१४२ 

प्रवते निलानायो रोहिण्यां रागतो यथा! 


श्न [ गायिका रथ 


तर न तामु भजतं तदक्षाय स्यवेदयत्‌ ॥१४३ 

ततो दक्षो महा ुद्धि साम्ना सद्वूय विद्पतिम्‌ । 

वहुसुनृतमाभाप्य पच्य चान्वरोधत ॥१४४ 

अनुरुदधो यथाकाम दक्षेण सुमहात्मना । 

सम प्रवत्तितु तामु. समय दरृतवान. विधु ॥१४५ 

सममगीृते भाव तायु क्तु हिमाणुना । 

स्व जगाम तत्त स्थान दक्षोऽपि मुनिसत्तम ॥१४६ 

गते दे मुनिश्च ष्ठे वैपम्य तासु चन्द्रमा । 

जहौ न भाच ता शश्वन्‌ कुपिता. पितर गता ॥१४० 

उस सोम ने उन सवके माय परिणय वरे वहं चर रोटिण 
मै ही निरन्तर मनुरागमे ्रवृत्त हृभाया भौर अन्य प्रवर बह 
अनुराय नही क्था केरताथा ॥ १४११) वे सव अश्विनी भादि 
कन्या दोभाग्यि के ज्वर से प्रीडित थीं) वै छव्वीस वर आरौ 
देण वाली वन्याणे अपने पितामे ममीष मे गयी थी ॥ १४२॥ 
जिस भकार मे निशानाय ननुराग से रोहिणी मे प्रवृत्त हेवा 
रहता है उम भाति उन सववा सेवन नहीं किया करता है--यह सव 
उस प्रजापति दक्ष से निवेदन कर दिया धा १1१४३ इसके अनन्तर महा 
बुद्धिमान दक्चने सोमके दवारा चद्रदेवकी स्तुति करके भौर बहू 
अधिका सूनृत वचनो से सम्भाधण करके अवनी पुतरियो वे लिथे उप्ते 
अनुरोय किया चा +1१४४।] यथेच्छ या महात्मा दक्षकरे द्वारा अनुरु 
हौकर चन्दने उन सकर समान ही प्रवृत्त होने की प्रतिज्ञा क्ीथी। 
॥१४५॥ चन््रदय ने उन सव म समान भाद रखने की वा स्वीकार 
करने प्र बट मुनि शर्ट दकष भी अपने निवासः स्यान व चलाया 
था ॥ १४६ उम मनि धरे्ठ दक्त प्रजापति के चवे जानि पर चद्धने 
उनम विपमभाव वा त्याग नही कयि था ओर वे ष्र्‌ निरन्तर क्रोधिति 
होवर भपने पिता वे समीप मे गयो थौ ५१४७] 


वद्रमो कयै जाप चणन्‌ | ण्ट 


तना दन पृनश्चन्द्मम्ध्य मृतान्तरे 1 

समा वृत्ति प्रत्िशाव्य वचन चदम्रवीन्‌ ॥प४८ 

ने सम वतते चन्द्र सर्वाम्वामु मवान्‌. यदि 1 

तेदा दाप्म्ये त्वह तुभ्य तम्पान कुरु ममजमम्‌ 11१९ 

तततो गने पुनटंछे न सम वतत यदा ॥ 

तामु चन््रस्तदा दा पुनर्गत्वात्र वन. रपा 11१५० 

न ते वच सुखने नवास्मायु प्रवनते । 

वय तवपश्चरिप्यष्न स्पराम्यामरच तवान्तिक १५१ 

तामामिति वच ्रप्वरादरुपित स महामूनि । 

क्षयाय चन्द्रस्य पून गापायात्नुकना गत ॥१५२ 

शापायाय क्नममनम कुपिनस्य महामुने 1 

धाया नाम महारागो नासिक्राग्राद्धिनिगत ॥\१५३ 

परेपित स च चन्द्राय दक्षण मुनिना तत्त 1 

भचिष्टश्च तता दह्‌ दापिनस्नेन चन्द्रमा ॥(१५४ 

इमक मनन्त्र पुने दशन दूभराभुनःनाक विपयम अनुराध 
सिया गोर समान गवटार रश्वनकी प्रलना कयाङ्र उमन यह 
वचन कहाथाङ्गिट्‌वचद्र। यद नप ममान व्यवदारनटी करग 
गीर्‌ मपि दव मवह्ाम जनुरा यादना रूद्थ्तार नापा गाप 
ददगा। इन कारणम जा सनञ्जम नयाचू समुचित टा टा भाष 
व्यवहार पा क प्रत्त कारषु ॥१९८॥ इम उपरान्त जव देण क चलं 
जान प्र उम चद्रन समान वरनावनटी कयात यून द्य कं समीप 
मजर क्रायक साथक्ट्नलमी या ॥ १५० ॥ बट्‌ चद्रदव यापर 
कयित वचना का मन्कार नही क्र्तटै जर व॑द्मे सयन प्रवृत्त नही 
दप्तदै अयातु हम खवत्रा मवत कमा भा नना द्यि कस्त है 1 चनव 
भबहम सवतेपृश्चयय करमो नौर जयपक = समाप्रम स्थि 
करम 1 १५९११ उन चमनी वुधिखक इन व्चदवोा धवध करक 
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महामुने द परम क्रौधितह्ौ गये थे ओर पिर चन्द्रदेव कै क्षय करल 
फे लिय शापदेवे कौ उल्मुक हो मपे चे॥ १५२१ दि महाधृते ! शाप 
देने बै लिए उद्यत मन वाले मौर महान्‌ कुप्त दए उन दक्ष प्रजापति 
की नाक्षकाक धगर भागसे क्षय नाम वाला एक महातू योय निरत 
पडा थां ॥१५३॥ उम महारोग को चन्द्रदेव के लिए प्रेपत कर दिया 
गयाथाजा कि मूनिवर दक्षकै ही द्वारा भेजा गयाया। वह्‌ महारोग 


चद्व बे देहमे प्रवेशक्रर गयाया भौर उसने चद््को क्षमिति कर 
दिया या ॥१५४॥ 


कीणे चने क्षय याता ज्योर्स्नास्तस्य महात्मन. । 

शीणासु स्ंज्योत्‌स्नामु सर्वोपध्य क्षां गता ॥१५५ 

ओपष्यभावात्लोकेऽस्मिन 7 यज्ञ सम्प्रवतंने । 

यज्ञाभावादनावृष्टस्तत स्वेभ्रजाक्षय ॥१५६ 

यज्नभागौपभोगेन टीनाना भवता तथा । 

दर्वलत्व समुत्पन्न विकारश्च स्वगोचरे ॥१५७ 

इत्ति व केथित सर्वं यथाभूटलोक विप्लव 1 

येनौपायेन तच्छान्तिस्तच्छ्वन्तु सुरोत्तमा ॥१५८ 

चल््रमाकैक्षीण हो जाने पर उम महात्मा की ण्योत्ला (वादनी) 
भीक्षयक्प्रप्तहौ गयी थी । ज्योस्स्नाके क्षीण हो जनि पर समस्तं 
ओपधियौ भी क्षयकौ प्राप्त हो गयी थी ॥१५५॥ भोपधियो के अभाव 
सेह षमलोव भे यज्ञो की सम्परवृत्ति नही हया करती है । वक्ञाकैन 
हौनेदीमे वृष्टिकरा अमावहोरटा है भौर तम्ल प्रजामोकाक्षयहौ 
ग्टाटै। यञ वै भागो वे उपयोग सहीन आप लोगो की दुर्बलता 
ममृप्पन दोग है ओर स्वगोचरमे विकारो गथा दहै ॥१५७॥ यरी 
मम्ूणं टमन भापरौ वतस। दिया है भिस रीति लोक्तोपे वित्पवहो 
होग्दाहै। हे सुरोत्तमो 1 अव यह्‌ भो अप्प लोगश्ववणकर लीजिए 
कि जिम उपायम दम्‌ वित्पव को शान्ति हषी ॥९१५८॥ 
ख्य 


चटरमादय षप विनचन ॥| २५१ 


1 चन्रमा का शाप विमोचन ॥ 


गच्छन्तु भो सुरगणा दक्षस्य सदन प्रति । 
प्रमादयन चन्दर्येम च पूर्णो मवेद्यया ५१९ 
पूर्णो चन्दे जगत्यर्व प्रकृतिन्थ भविप्यति । 
युप्माकच नवेच्छान्तिगोपघोनान्चसम्मव ॥२ 
हृति ब्रह्मवच श्रत्वा देवा धक्रपुरोगमा । 
प्रपयुह ट मनसस्तदा दष्ानिवेशनेम्‌ ।\३ 
य॒थान्ययमुपस्याय सर्वे मुनिवर मुरा 1 

परोचु प्रजापति दश्च प्रणम्य श्लक्ष्णया पिय ॥४ 
मरसीद पोदता ब्रह्यन्नस्माक वहू चिताम्‌ । 
उद्धरस्व महाबुद्धे ताहि न शाकसागरात्‌ ५ 
यदुप त्रदुरस्ननन्तु सृष्टिर्‌ परमात्मन ॥ 
तदशस्त्व पर ज्योतिविघ्रम्प नमोस्तुते 1६ 
रक्षणात्‌ मवंजगता अजापालनक्ारणात्‌ 1 
प्दक्ष प्रजापतिश्चेति यगेणस्त नमा वयम्‌ 19 


ब्रह्माजी न कटा-है मुरगणो 1 अव आप मवे लोग दक्षो प्रजा 
पतिगर गृ्‌ ष्म चले जाड्ये ओर उनको प्रमन्न वग्यि कि चन्द्रदेव पर वे 
छेमाकरे मौर वहने भी क्िमीतरद्‌ से पूतं हौ सावे जर्यातु उनके 
क्षीणहोने क्य महागेग देर टे, जारे ॥१। वद्देव के पशपु दो जाने 
पर्‌ सम्पूणं जगत्‌ प्रद्ति मे स्थित हो जायता यौर चपक्ेभी घान्तिक्नो 
प्राणि हौ जायी तथा ममस्न जापद्ियो कौ ममु पत्ति भो हो जायी ॥ 
॥२॥ माकंष्देय मपि ने जहा-- ब्रह्माजी ने दस वचनामृत क्य श्रवण 
करकैः समस्त देवगण जिन मदद्र"व सदे आग चलन वालि नायक्ेये 
परमं प्रसन्न मन बने हात दृ टम ममयम दक प्रजापनत के सदन 
भर्या निवास स्वान पर ग्य य १130 कटा पररसव सुरगणो नै नीति 
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मे अनुमार उपम्यान करके मुनिवरः प्रजापति दध को प्रणाम कद बहू 
ही पलक्षण अर्थ्‌ विनम्रता सुत मधुर वाणी ते उन्होने षा ॥५॥ 
देयोने का 1४॥ देवो ने वहे ब्रह्मन्‌ । घ्यन्त दु छित दुम 
ऊपर प्रमनन होदए्‌ प्रसाद वीनिए। है महा वुदधे । हमारी इष शक 
के सागरमे रक्षा कौजिये ओर उद्धार कर्ये ॥५॥ उषटिकी स्वना 
करने घाते परमपत्मा क ब्रह्मा सज्ञा वाला नोर्ह उन्दी के अ 
आप प्म ज्योति ह। हविप्रल्प ) अपके लिए हमारा नमस्कार दै। 
समस्त जगतौ की रक्षा करने सेजौर ध्रजाके पालन वरमेव कस्म 
मे दक्ष ओर प्रजापति आप योग्यै उन आपको हम प्रणाम कते 
है ॥७॥ 


दक्षाय सर्वंजगता दक्षाय बुःशलात्मनामू 

दशायात्महितायाशु नमस्तुम्य महान्मने ॥म 

सतत चिन्त्यमानस्य योगिभिनियतन्दियै । 

सारस्य सारभृतस्त्व दक्षाय परमात्मन ॥ 

योपिवृत्तिरनाधुष्य पारगाणा परायण । 

आचन्तमुक्त सहसा तस्म नित्य नमो नम ॥१० 

इति तेपा वच श्रुत्वा दक्षो यज्ञभुजा तथा} 

प्राह प्रसन्नवदन शक्रमाभाप्य मुख्यत ॥११ 

मुत शक्र महावाहो भवता दु खमागतम्‌ । 

दु ब्दहेतु वद विभो योतुमिच्छाम्यहन्तु पम्‌ ।॥१२ 

ममास्तिवाङ्गि वर्तव्य भवता वु खहानये। 

तदह थार एवनोमि कसप्यामि हिते समभू ॥१३ 

च्छ्‌ त्वा वचन तस्य ब्रह्मसूनोमेहात्मन 1 

जगाद बाक्यति शप्तो वोतिहोवोण्य त मूनिम्‌ ।॥१४ 

गमस्त जगना के दक्ष बे लिये क्र वुशल अरमा वालो दक्ष 
भवे तिएतया बात्मावे हितम द्ध रै लि्‌ मटालाबे लिए मीर 


चन्दमा का शाप विमोचन ] २५३ 


साप्के कवे नमस्तार है ॥८॥ नियत इद्धियौ वत्ति योभिपौकेद्वारा 
निरन्तर चिन्तन विष हृए सापवा भी भाप सार भूव है । रेमे परमार्मा 
दक्षके लिये नमस्कारै ॥३॥ योगियो कौ वृ्त को अनाधृष्ट के 
पार्थामियो भे परायण सहसा हौ जायन्त गहा गया दै उनके तिप निष्य 
हो गमस्कार है नमस्कार दै 1\१०॥ दस प्रवार से कहे हृए उन यज्ञ के 
भ्रागो षा सेवन करने वानो के वचन को मुनकर दक्ष प्रसन्नं मु वातां 
होकर मृप्यरूपसे इरदेव को सम्बोधितत कमै वोते ॥११॥ दक्षने 
कहा-ह महावाहो । हे इनदर देव । भाषको यह महान्‌ दुख कँसे प्राप्त 
होगयाहै? हे विभौ! आपि दमदुवका हेतुतो वतलाइए। 
उरक श्रवण करते फी इच्छा कर रह्‌ है ॥ १२॥ आप लोगोके दुष 
फौहानि करे के लिए मेरा क्या कर्तव्य होता है? उसको यदिर्यै 
कर सफ़ता ह तो सहितं मवश्य हौ करूगा ।॥ १३॥ माकण्देय मुनि 
ने कहा--उस महद्‌ आत्मा वाते ब्रह्माजी के पृश्रके वचतका 


श्रवण करदे नीतिकषेत वाकमरति दररदेव ने उत्त मह्य मूनि षे क 
णा 114४॥1 


क्षयी जातो निशानाथस्तस्मिन्‌ क्षीणे क्षय गता । 
सर्वापध्यो दिजश्र छ तद्धानि्य॑जदानिङत्‌ १५ 

यञ चिनष्टे सकला प्रजे क्षद्भयकात्तया । 
वृष्ट्यभवान्मदृद्‌द्‌ घ प्राप्य नष्टाश्च काश्चन 11१६ 
ज्ञयोध्य राधिनाधरस्य यस्ते कोपात्‌ रवतते । 

स स्ेजगतो ब्रह्मन्न भावाय मुपस्थितं 11१७ 

नाधुना तत्‌ तिभुवने यन क्षन्व नु किचन । 

विप्लुत वास्ति विघ्न स्थावरा पतगाश्च वा ॥१८ 
स यन्ना स॒प्रवर्तन्ते न तप्यन्ति तापसा । 

जहारदु खान्नि्वीका प्रजा क्षीणा भयातुरा ॥१९ 
ए प्रवृत्ते चिरेन विप्लवेऽस्मात्‌ रसातलात्‌ । 

दैत्या न यावदुत्याय वाधन्त तावदुद्धर 1२० 


५, [ कालिका पृण 


प्रसीद दक्ष चन्द्रस्य तः पूरय तपौवलात्‌ । 

पूणे चन्द्रे जगत्सर्व प्रकृतिस्य भविप्यति ॥२१ 

मोष्यतिशक्र नीति टो्रो ने कहा ~ निशानाय चद क्षयी अर्थाद्‌ 
क्षय होने बालाहौ गया है । उसकेक्षीण हो जाने पर सभौ भोपधियां 
क्षपेकोप्रप्तटो गयीहै\ हे द्विज श्रष्ड उत्को हानियज्ञोकी हानि 
करने वाली है ।१५॥ यत्तोके विनाश हो जनि प्रर सम्पूणं प्रनाक्षघ 
कै मये कातर दौर दै । कृतो प्रजा वृष्टि के अभावि महान्‌ दुव 
कोपाकरनष्टहो गद हैँ ।१६॥ यह्‌ निशा नाय चन्द्रमा काक्षयजो 
है वह्‌ भाप्के हौ कौपमे प्रवृत्त हुभाहै) हे ब्रह्मन्‌ । वह क्षय समस्त 
जगत्‌ कै मभाव के ही लिये उपस्थित हौ गया है । मर्यावु इस क्षये 
रे जगत्‌ काही विनाशो जायगा 11१७1 इस समयमे रेता कुठ 
भीनदीहैजो स्तोमे युक्त न होवे । हे विग्र | मथवा मभी वित्मत 
दै चहिस्ावरहोयाजङ्घम होवे या पत्त ही होवें ॥१८॥ इस समरथ 
मैनतोभेजञ सम्प्रृत्त होरटेहै मौर ताप गणही तप्यं किया 
करत 1 माहार के अभावकेकारण होने वाते दुख से समस्त प्रना 
क्षीण भौर भय से आतुर ह 1१६ हे विग्र ! देस ्दृत होने षर 
धस रसा तिसे से जव तक दस्य उठकर वाधा नहो पद्वैषाति दै वमी तक 
भाप दधार फीजिए । २०॥ हे दक्ष ] चन्द्रदेव प्रर प्रस्त होए ओर 
जपने थक वेल से पूर्ण बना दीजिए । चन्द्रदेव के परिपूर्णं हौ जाने पर 
सम्पूणं जगत्‌ प्रकृति मे स्थित हौ जायगा ॥२१॥ 

इति तेपां वचः भूत्वा प्रनापतिसुतस्तदा 1 

उवाच तान्‌ सुरगणान्‌ हृदयाच्छल्यमुद्धरन. ॥ रर्‌ 

यन्मे वचो नि्ानाये प्रवृत्त शापकः्रणमू । 

न केनापि निदानेन प्नि्या कतुः तदुत्सहे ॥२३ 

षिन्तु द्रचन यस्मान्नेकान्तेन मृषा भवेत्‌ 1 


चन्द्रोऽपि वधते यस्मात्तदूषायमुदेधत 11२४ 


चद्धमा का लाप विमोचन | २५५ 


तत्रप्यपमुपायोऽस्ति मासां यातु चद्धमा । 

क्षय वृद्धिच्व मासाधं सम भार्यासु वर्तताम ॥२५ 

तस्य तद्वचन श्रूत्वा त प्रसाद्य प्रजापत्तिमु । 

सठे सुरगणास्तत्र गना यत्रास्ति चन्द्रमा ॥२६ 

एवमूक्ते तु वचने दक्षेण मुनिना द्विजा । 

जथ चन्द्र सामादाय मार्यामि सहित तदा । 

जगमुकने ब्रह्मभवनं मुदिता सुरसतमा ॥२७ 

ततर गत्वा महाभागा यया दनेण भापितम्‌ 1 

तत्सर्वं कथयामात्रं से परमात्मने ॥1र८ 

माकडेय महुपि ने कट्‌ इस प्रवार से उनके वचन बा श्रवण 
करके उस्र समय मे प्रजापति के सुत उन मुरगणो से हृदय स शत्य करा 
उद्धार क्से हुए वोले ॥२२॥ दक प्रजापति ने क्दा-जो मेरा वघन 
निशानाय चन्र मे णाप चा कारव्यस्न कर प्रवृत टमा है उघ्रको किसी 
भौ निदानकेद्वारा यं मिध्यामूत करने बा उष्याह्‌ नहीं करता हूं 
२३६ विन्तु मेरा वचन भी एकान्त सप से जिससे वृथा न होवे नौर 
यद्धे भौ वदना हो निरते वही उपाय देखिए ॥३४॥। उसमे भौ एक 
उपापहैक्रिजौ चन्द्रमा मासे कै माधे भागम क्षय बौर वृद्ध क्री प्राप्त 
होकर भा्याजो म पमान वरताव कर ॥२५।१ उप प्रजापति वौ प्रसन्न 
करके उपे उष वचन का वण करके समस्त देवगण वहग पर्‌ गमे ये 
नघ पर चन्द्रमा दहना है ॥२६य दैद्िजो दक पुनिके द्वारा इत 
परकारसे वचन के कठ्ने पर इमके यन्तर उक्ष समय नभार्यामोके 
खहित चन्द्रमा का समादान करके मे परम प्रसन्ने मुररेष्ठ ब्रह्माजौ के 
भवन में गए ये ॥२७।, हे मदा भागो । वहां पर षन कर अंसा दक्ष 
मनापरतिनेक्हाया वह्‌ सभी परमात्मः ब्रह्माजी से उन्दने कह दिया 
या ॥२८॥ ५ 

ब्रह्मा दक्षवच श्रत्वा देवाना वचनात्तदा । 

चन्द्रभाग महाचल जगाम सहित पुरं ॥२६ 


२५९ [ कामक पृषत 


तश्र गत्वा मुरप्रंछठ प्रजाना हितकाम्यया ॥ 
म्नापयामाय धृग्राथु' वृरनोरिनषृष्टः ॥३. 
भूतभव्पभयजनान दयमेव विनाम । 
एतद्थयरयष्ाराप्र मर्पूणं जगद्धर ॥३१ 
तच्र रनातम्य जन्तोरतु नोरोगत्व प्रजायते । 
व्िरापुष्टयय्य मतन वृट-प्रौटिनम्नवे ॥३२ 
तश्र स्नातस्य चन्द्रम्य णरोरात्ततृक्षण ग्ड ॥ 
राजयक्ष्मा नि समार पूर्वरूपौ पयादित ॥३६ 
नि सुत्य राजयदमावि ग्रह्माणय्व अगत्पतिम्‌ 1 
प्रणम्याहु वि वरिप्ये कव गच्छामीप्युवाच चमू ॥३४ 
स्थानि पलनोञ्च लोवेण शत्य मम सनातनम्‌ । 
निदेणयानुरूप मे सष्टा त्वे जगता यत 1३५ 


उम समयमे ब्रह्माजी गभे भुयसे दस प्रजापति रे कवन 
कयश्चवण कर्के वे फिर मवमुरोके साप चद्दभ्राग नामव एवन पर 
जोति एक महान्‌ प्त था चने गधे ये ॥२८॥ वहा परसुरोमधेष्ट 
ने जाकरेप्रजाओ कौ हिति की कमना वृहत्वोटित पुष्वरम चद्ध- 
देव को स्थापित कर दिया था॥३०॥ पितामहं पूवंमदी भूत भव्य 
मौर भवत्‌ अर्थाद्‌ वत्तमानके ज्ञान से सथुतं थे अतएव इमके ही निए 
जगषूगुषने सरोवरको पूणं कर दियाया 1३१1 उतत सरोवरमे 
स्नान करने वाते जन्तु को नौरोगना हो जावा वरती ह । वृहत्ोटित 
नम वलिमे स्नान करने ते प्राणी चिरयु चर्थातु वडो उस्न वालाहा 
जाया करता है ॥३२॥ वहां पर स्नान क्वि हृषु चन्र कै शरोर से उलो 
क्षणमे रोग निकल गया या जिसका नाम राजयष्माथा जंमावि पूर 
रूप कटा गया दै ।॥३३।1 राजयक्ष्मा भौ निकलकर जग॑त्‌ के पति ब्रह्माजी 
को प्रणाम करके उनसे बोला धाकरि्मैक्या वस्गाथौर कहांषर 
ऊर ॥३४॥ त्याविः भप इव सम्पूणं अगन्‌ के जन करने वलति 


चन्द्रा का णप विमोचन ] एद४ 
दै अतएव है लोकेश ! मेरा सनातन छृत्य--स्यान गौर पत्नौ क मेरे 
ही थनुरूपर निदेश कंपि ॥॥३५॥ 

ततो ब्रह्मापि त पुष्ट निरोष्यन्दु णरीरगेः 1 

अमृतेस्तेनातियुक्तं प्षोणल्चापि निशापतिम्‌ १२३९ 

दोभिः स्वय त्वं गृहीत्वा गिरौ निप्पौडच वं मुहु 1 

भमृतं गालयामास शरीर द्राजणटमण- 1129 

अमृतानि च यान्थाणु गालितानि तदा जने 1 

क्षीरोदस्य स चिक्षेप मध्ये न्टुमि लोकभृत्‌ ॥ देष 

तेस्मादस्यामृतादिन्दोः कलाः क्षीणास्तु याः पुस! 

तप्ता जग्राह लवशश्चुरणान्‌ क्षी रोदसागरान्‌ ॥(३६ 

सत्लामाबावशेपप्व सपत्गद्राजयदमण, । 

क्ीणा- कलाः पचदश या पू्वमगृतात्मिकाः ॥४९ 

तता राजयदमगभंस्याश्चू्णोभूतास्तु पीटया । 

तेजोज्योत्स्ना सुघाभिस्तु निबद्धं यत्‌ कलापतेः ॥॥४१ 

शरोरं तन्‌ निधा भरत गर्भस्य राजयदमण, ॥४२्‌ 

मारण्ेय पूनि ने कदा--दरसदे अनन्तर चन्द्रमा शरीरमे 
स्थित बबिगुक्तं अमृनो से परिपृष् उसके देपकर गौर शीण हुए चच्मा 
थो देकर उष्होने स्वप हो हायो गे उसक्ता ग्रहृण करके यिरिमे मार 
म्बार निप्पोडिनि दियो था गौर उष राजयध्माके शरीर त उग धमन 
कौ गात्तिन कपा धा 1३७1 उस समयमेनोशोध्रहौ मून जलम 
मित र्थि ग्येभ्ने। सोगमृद्ने क्षीर्‌ पाग कै मध्यमे एरान्त मे 
यक्षते पर दिया चा ॥३९८॥ ओ पमि दस उम अमृतते प्द्रमी 
पमण क्षीणो यथी थो उनके चूर्णो दे सोरोद सागर मे सपने प्रण 
वियाघा॥३६॥ राजयष्मा ङे सरमे गे एक पना मात्रहीगेप चति 
प्मरौ क्षण षर पर्‌ बता" जो पूवं म अमृत ते परिवू्ं धौ ॥५०॥ 
वे गज्यध्माके म्मम स्वितिघी वौरपीड़ाम तुप्पौभून षोवे 


२५५ [ बालिका पूरव 


ऊोत्स्ना वै समृता स जा फतापति पा निवदध शरीर या वहं रानयदमा 
वै गभममप्र्तितीनप्रवारषा हो गया था ॥*१--०२। 
ज्योतिश्चूणमभून्‌ ज्यपतूस्ना लीना राजदि मयि। 
दरवीभूता सुधा सवा गभ रागस्य च स्थिता ॥*३ 
यदा तिर्मालयामास मुधा ब्रह्मा यद्मान्तरात्‌ । 
तदा ज्योत्स्नासुधाञ्योति सर्वं तस्मादूवह्गितम्‌ 1४४ 
क्षीरोदसागरे क्षिप्त तत्‌ सव विधिना तदा । 
देवान गिरौ परित्यज्य स्वय गत्वा दूत तत ॥४५ 
ततोऽपृतानि प्रक्षास्य कललाचूर्णानि वारिभि । 
ज्योसस्नाञ्चाप्याजगामाशु गृहीत्वा तवुत्रय निरिम्‌ ॥*६ 
क्षीरोदादगिरिमासाय चन्द्रमाग तदा विधि । 
देवमध्ये उलाचण सुधाज्योत्स्ना न्यवीविशव 1४५ 
सस्थाप्य तस्त्य ब्रह्मा देवाना मध्यन स्थित । 
जगाद राजयन्माण तत्‌ स्थानादि निदेशयन्‌ ॥४ 


वह्‌ ऽयोति ने परिपुण हौ गया घा भौर ऽयोत्स्ना राजयदष्मा ५ 
सीमाह्ोगईथीभौररोग कै गभ मे स्थित सम्पूण सूधा दृढीभूतं 


हो ग्ह्थौ ॥४३॥ जिर समयमे ब्रह्जी ने राजयद्ष्मः केअर 
से सुधाक निगलित किया था उत्त समयमे समस्त ज्योत्स्ना सुधा की 
ज्योति उमसे बाहर गत हो गह घी ॥४४।। उसी समय मे विघादा के 
द्वारा बह सम्पूण धीरोद सायर मं प्रप्त करदी गयी थी। सव देवो 
को उस पवत म पारत्याग करके वह्‌ स्वय वहासे शीघ्र दी गमनकट 
गएथ ॥४६५॥ इसके उपरात कला चूण अमृतोकोजगत्रसे प्र्षानितत 
करै उन तीनोको ग्रहण क्वे शौघ हौ ज्योत्सनाकाभी प्रकषातन 
वस्व उम गिरिपर्‌ मागन हा गण्‌ थ ॥४६॥ उम समयम विधाता 
क्षीरोदते चंद्र भाग पवेन पर प्व करदेवोके मध्यम सुधा ज्पोत्मना 
मृनाञएव चणम्‌ प्रविष्ट हागयो दो 1 ४७॥ ब्रहमाजीने उन 

^ का मस्याितकरक् व दवा द मध्यमसस्यिनहा गए घ+ उसके 


अद््रमाका भाप धिमोचन 1 +: 


स्यानथादि के विप्यम निदेश करने ष्ट उन्दने राज यथ्मागेकम 
या ५।४८॥ 

मर्॑दा यौ दिवारात सन्ध्याया वनितारत 1 

भवते मुरल तस्मिन राजयदमन विप्वति 1४६ 

भ्रतिश्याय श्वागकास्च-सयुक्यो मेतं चरेत्‌ 1 

मृते प्रवेश्य सनत श्ेप्मणश्चं तयावि्र ॥1५० 

छृप्णाद्या मरल्युपूची था भवतत सदर रणं 1 

सा तेद्तु भार्या सतय नवन्नमनुयाम्यति 1५१ 

कौणत्व भवत व्रत्य ठनेस्ल विषय बुर 1 

दुत गच्छ यथाकाम चदान त्व विमुचो भव 11५२ 

एव विमृष्टो विधिना राजयदमा महायद । 

पष्यता सवदेवानामन्तधान जगाम ट ॥५३ 

अन्तरिते मदातेये ब्रह्मा चोप पित्तामट्‌ 1 

चन्रं समग्रयामास्त घलापल्वदणंधितम्‌ ॥1५४ 

तेन क्षीरोदधीतेन मुधापूतेन चान्ममृ । 

मज्योनुम्नस्तु कलाचूर्थे पूर्दवच्वाकराष्िधु्‌ ५५ 

म पोडगवलादूे, पृदैव्ववमौ यदा । 

चन््म्तदा मरवदेवा मुमृदुन्तन्य दर्भनाव्‌ १५६ 

अय चन्द्रम्तदा पूर. प्रथिपत्य पितामटम्‌ + 

उवाद सुरमदौमध्यणे नाति रविन. १७ 

ग्रामो बलाद राज प्थ्मा। कोगकेदा हीयत द्विनि 
गध्या दे समयमे विकाम र्लर्हा यरता है मौर उममेगुगतका 
मेषन स्मायर्है बटौषद हौ छत (क्राम कर्‌ ग (ष्ट ये 
परतिग्दाप ( जुरामनयदा } श्वास नोररााम समन्वित होना हा 
य~न भग्न मानपददण्य स्वि रमाह मीरन्नप्या {ष्र) का 
समौ पवार दत्वा दुमा श्वा र ज्य ही लापता प्रद सेना पारि । 
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॥1५०॥। जौ इष्ण नाम वाली मृत्यु को पूरी दै ओर जाप्य गुणोके ही 
कुरस्य है वही अपिङ्को भार्या दोवेमौ जो निरन्तर ही आपका अनुगमन 
किया करेमी ॥५१।। भापका कमं भी यही है किक्षीणत्ता वरे उसी बो 
मप अपना विषय वना लेव । गव यापवहुन ही शीघ्र चलत जाद्यं भौर 
साप चन्रस्े विमु ही हो जाइए ॥५२॥ मार्कण्डेय महापि ने कहा 
दस रोतिस विधाता केद्वारा विदा किये हए महान्‌ रोग राजयद्मा 
ममस्त देवगणो क देते हुए ही अन्तघान का प्राप्त हये गया धा ॥५३॥ 
उस महान्‌ रोग क जन्त्धान हौ जने पर तोको कै पितामह ब्रह्मजौ तै 
चन्द्रमा वो पन्द्रह कलाभोके द्वारा समृद्धपरणं करदधियाया॥ १५४॥ 
फिर ब्रह्माजीने सुधास पूत भरक्षीरोद मे धौत उ्कैद्वायं तया 
ज्योत्स्ना बे सिव बलाआ क चूर्णो मे पूवं की हौ भाति चदेव कौ कर्‌ 
दिया था ॥५५॥ जिस समय मे मौलौ कलाभो से पारपूणं चन ध्रव 
षह भाति शोभित हमा था उस रामय मे ममस्त देवगण उपके दरशन 
से वहत हौ अधिक प्ररन्न हुये ये ॥५६॥! इतवेः अनन्तर उस पूरण चन्र 
म पिता मह के लपे प्रणिपात क्या भा नत्यन्त टपित्त न होते टृ मुरो 
ने समाके मध्यमे सम्थिते होति हुए यद्‌ वचन मेहा था ॥५७॥ 


न श्याम पूर्ववद्‌ ब्रह्यनछणरीरे मम वतते 

म वों वा तवोतूसाहो निपोदन्त्यगसन्धय ॥५म 
मोनुमहे पूवेवच्चेष्टा विधातु सृूतरामहमू । 
चेष्टादौनस्त्वनुदिन वेय केन लोक त्‌ 1५६ 

ग्रन्तर्‌य यक्ष्मणा सोम यदभूदगसन्धय । 

पयं विशोर्णा भवतस्तत्‌पूणममवन्नहि ६० 

अधुना भवनो देद्नुणं नि मारिन मया । 

णरीरान्‌ मामृत्तञ्योनूस्नमस्जसा राजयदगण. ॥६१ 

तेष प्रक्षालनविधौ तदशो यनूरियत्त जने । 
उयोनुगनायार्च युधाताश्च तेन टोनो भवान्‌ यत. ॥६२ 


द््रमाना लापु विमोचन } २६१ 


ततोऽद्भमन्धयो राजस्तवे सीदन्ति साम्प्रतेम्‌ । 

तस्योपायं विघाम्यामि यया नात्ति लभेद्‌मवान ॥६३ 

मोम देवने क्टा--ह ब्रह्माजी । मेर भरीरमेपूरं कौदटी 
भाति स्याम्नान्दीहै नौरनतो देषा पराक्नम शय नौर नवा उत्साह 
छद । मेरेमहर की सग्धिपां निपोदित ह ५५८, म पहिली ही भाति 
चैष्ाये करने कै सिप मुतग भर्घाद्‌ दपन नाप ही उत्दाटिते नही होता 
ह+ ह लोकष्त्‌ ! पं निरन्तरचेष्टामे हीन होना टूना विमकारणते 
रहता है ।५६॥ ब्रह्माजी न क्दा- मोम यष्मामे दारा ग्रस्त 
आपकी जोयङ्गुनी मन्धियां हो ग्डंहने पूवम विकर्ण हग 
जीर भव बे पणता को प्राप्न नही दँ ॥६०॥ सव टम ममयं मर्मन 
अपि गे दह्‌ शतानू्णं निद्लव द्ादै। राज यष््माकै प्रयीर 
ये अगुन कमै ज्योत्मना शोघ्रही निकाय दी दै ॥६१॥ नके 
अक्षविन भ प्िधिम जान्वरकेस्पम अवम स्थति है पयोर 
पज्योन्धाम नौर मुय ते उमी म रीनेहु॥ ६२॥ दनद 
परात्‌ अपिङधो वदु मन्धियां हे यजन्‌ 1 दयथय मे सीरिनहो 
ण्ट वपायन्नी मवन्याजिगने पप विनी पीडटाको प्राप्नन 
क्वे ॥६३॥ 

ध्राजापत्य पुरोडाशो हवनीय पुरोग्य्वने 1 

पेदरम्ततरोय्नु चाम्नैय प्रदेय न्वत कतौ ॥६४ 

उतो नु भवतो भाग पुरोटा्ञो मया एत । 

तेन भागेन भुक्तेन नित्य यन्रतेन हि 

पर्ववत्‌ ते समृत्माद्‌ श्याम यीयं भविप्यति (दद्‌ 

ये चामृठव भास्योये क्षीयेदस्य न्थितास्तव । 

शरीरयुर्ण वा यततं ज्योनूस्नाञ्चाति ये लवाः ॥६९ 

तत्‌ मदं भवतो ज्योतूस्नायोगादनुदिन विधो । 
वृद्धि यान्यत्नि तत क्षौरसायरयर्मगम्‌ ॥ ९3 


२६्‌ { पालिता पृर् 


स्यारोचिपेऽन्वरे प्राप्तं द्वितीये शंकरा्णेज ) 

दर्वि भविता विग्र प्रचष्टश्चण्ड भानुवत्‌ ॥ ६ 

स दैवेन््रस्याविनयाच्छाप दत्वा सुदारुणम्‌ } 

करिष्यति तिमुवेन नि श्रीक ससुरासुरम्‌ 1६६ 

श्रिया हीने ततो सोके भविता सोकविप्तव । 

यथा तव क्षयात्‌ सोम प्रवृत्त सर्वविप्लव- ॥७० 

पुटके अध्वरम पाज पस्य परोडास का हेवन करना चाहिए) 
इसके उपरान्त देन ओर पीठे याम्नेय ममो ऋतुभो मदना चाहिए) 
॥६४॥} इसके अनन्तर जाप्य भाग पुनेडास रमन किया है। उष 
भागव भोग करने वते गो नत्यही व्क हाया ठृत दैप की ठी 
भाति भपका उत्साह अर श्याम वीं हो भाया 1६५॥ जौ अवै 
अमृत बरे पण रोद के जन म शित दै अथवा आपके णरीर का म 
सोर ज्योन्सनाके जो तवद) हे विधो 1 वह स्नव आपकर ज्मोतना 
योग मे गनुदिन वृद्धि तो प्राप्त होगाजो निरन्तर क्षीर सागर 
कै गभंम गमन वरन वाला है ॥ ६७ ॥॥ द्वितीप स्वरोरिष वै 
अन्तर बै प्राप्त होमे पर शद्‌ के यन्द मे जापमान दुर्वह विप्र 
भूवं कौ हौ भाति प्रचण्ड ओर चण्ड होगा ॥६८।। उसे देवे बै अवि 
नयमे मुदाष्ण श्प दे दिया या सुर अौर जबुरो के महित तीनो वनी 
कोचिनाी वादा बरदेगा ॥९६॥ पिर लोके घीचतिहीन हैन 


प्र नोक विषन्व हो जआयगः। द सोम । जित तरट्‌ मे मापते क्षम 
रोने मे गवव विपत्र प्रतर्तहो गयाधा ॥७गा 
तन्मानुधघ्रमाणरन वृनीये तु कृते युगे । 
भरविप्यत्ति स्यास्यति च यावद्‌ यग्रचतुष्टयम्‌ ॥७१ 
ततश्चतुर्थे मम्पराप्ते सहं देवं वृते युगे । 
क्षीरोद निर्मविप्याम शम्भुविप्णुरह तथा ।५२ 
मन्वान मन्दर वत्वा नेत्र क्त्वातु वासुक्ाम्‌। 
यक्ञभागेषु लीनेषु देवान्नार्ं बय तत । 


चनद्रमाका घाप विमोचन | 
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1 
५५ 





मिप्वामे सम देवै श्रीगोद नह दानवै ।1अ२ 
त्वच्छगे रारतमिद यनृन्तित्त क्षीरसागरे 1 

चेन्‌ प्रमय्य ग्ररीप्यामो रानोभूत नया क्षयम्‌ 13 

सर्वापन्यनरे कृत्वा त्वच्छरीरे नदा वयम्‌ । 

शप्न्यामः सागरजने शरी स्यं दिघ्रो चव 1\७५ 

निर्मम मागर्‌ परवान्‌ नमृद्धायं यदगतृनम्‌ । 

तदा तव वपुभ्नन्मिन्‌ पदवत्‌ म्नतिप्यनि ॥ 

जाजवोयाद्‌्न कान्नमशयच कुघान्यररथ्‌ 

द्टागनन्धिक चार मविष्यति बपुम्नव ॥ 

ब कै प्रनायनेनोन्दे हत ट्य होगा -गैर एव तम 
चान युगल स्थित म्द ॥19१॥ नके अनन्तेन देवो बे साय चनु 
देत्ररम क नन्द्रा रोने परर--गन्दरु गौर वियु ननीनयेरे वा निरनन्यन 
बर्थ 1921 मन्दगचनन्नो मन्धान कन्दे वर्या मथन करल ला 
सायन व्रनाकन णर चानुद्रि मपद्गो नेत्र दनवने + यद्ध भागो दे लीनं 
रते परभ्रैवान्न ऋ निषु टम प्लििमेमदेवो नत्या दानवो नोप 

नक्करे धागदका मन्यन क्रये 1132) यषकर -खर का पट्‌ जमून 
स्यक्नार न्वित है उमको प्रमन्‌ ग्रे टन ने चया 
पाचनो ग्रटय करेय 3४1 ननमय मे टेम जाप श्रीर्‌ बा 
विधो 1 जाप भगीर निदि ब्रागर 
५ उगर्‌ा विनन्वनं बेरे गौर्‌ 
प्य जवचमूत्रकाममृदर्छन्रेयेत्ा उन तमय ञं ाणक्रादपु पूर 
चा हा मत चन्म दोना ॥६॥ स्येव बौर कीं > जद्रुव-- 
चन्द जञ्षयनजतैग नुघान्न्ये स्वत्‌ नृधामे परिद्7-रेटलनन्न क 
सन्धिमते न्धो वःव दागक्या उनर्दम बदृन्दर ह जरया २।५२१४ 
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गुधायुमेवम्नाप्य ब्रह्मा चोक्पिनामट 1 
विधो. क्षयाय माचा वृद्धये वहनवानेषून्‌ ॥1<= 


र्द { कोतिका पराम 


यथा दर्षण गदित मासार्घं यातु चन्दमा1 

क्षय वृद्धि च मासां यत्न त्राय रोष्टिधि ॥॥७६ 

तत पोडशधा चन्द्र सुरज्येष्ठो विभक्तवान्‌ । 

विभज्य च सुरान, सवान, समुवाचेदमत्तमम्‌ ।1८० 

कला पोडण रन्द्रस्य तच्रका णम्भूमूर्घनि } 

तिष्टत्व्चावधि परा क्षय क्षान्तु क्षय विना नप्‌ 

क्षयेण यदि रोगेण मामार्धं दक्षवाक्यत 1 

क्षयाय पीडयते चन्द्रा नोपणान्तिस्तदा भवेद्‌ ॥=र 

कित्वस्य या वल शम्मौ ज्योनस्ना गच्छतु ता प्रति ॥ 

चयु्दशकलासस्था प्रतिमास सुरोत्तमा मे 

चतुदशवलामस्यान्यमरतानि पिवन्तुवै। 

प्रतिपत्तिविमारभ्य भवन्तस्ता चतुर्दशीम्‌ ८ 

माकंण्देय मुनिन क्हा--लोकरा के पितामह ब्रह्माजी नै दस 
शरवारसे सृधागु (बन्द्रमान कहकर चद के क्षयफे तिये जौर आधे मास 
तव वृद्धिकेनिययनोवान हए ये॥७८॥) जैसा प्रजापति दक्षे 
कृहायाकि चद्धमा याध माम तके क्षय ओर वृद्धिकः प्राप्तः होवे उम 
मामार्धमे विधातान फन प्रियाया) ७६॥ फिरमुरीत ग्ने 
चन्दमाको मात्‌ प्रकारसरा विभक्त क्याथा) ओर एमा विभाग 
यग्बे ममस्न देवो से य बह उत्तम वचन वोते ये} ८०१ चद्धमाभो 
मो वला उनम एक भगवान्‌ शभु मे मस्तन मे बाज कौ अवधि 
भवेन्न त्वित रे ओर पराय के चिताहौ क्षयःकौ प्राप्त होवे ९१ 
देदादे यत्रयमे यदि शय गेये मासाधतदः सयक लिप्‌ ष 
षदिति वियाजाताषटै नो उस समयम उपग्नान्दि नहीं होमौ 1९ 
विल्व षट्गकौ जोषा णम्बु मे है ज्योत्स्ना उसे हो प्रति यमन 
षरे! हे मुरो्तमो( धरति माम में षौदट्‌ बला फी संस्या ह ॥८३५१ 


खापग्नोग प्रनिषदा निपिने मारम्भ बरे घतुदंशी पर्वन्न चवृदेग 
दपाभो मे भंव अभो दान परे 1८४ 


भष्माकरा प्‌ विमोचन { २९५ 


तेजोभोगा सूरयविम्ये चवुर्दप्तिथी ऋमाव्‌। 

प्रविशन्तु क्यं त्वेव कृष्णपक्षे विधोर्भवेन्‌ ॥८५ 

यातु शेषा कला दशं हरितूपत्रे पलायिता । 

तिषठनु परथमे भागे तिथौ तस्या निष्पत ५5६ 

द्वितीये दर्ष॑ागे तु सोप्या यातु मन्दिरम्‌ । 

प्रतीये वु सरस्वत्या स्नात्वा समृत्थितो विषु ॥८७ 

चतुथं यलसम्पृ्णस्तिथिमागे विभावसौ 1 

मण्डल यातु चन्द्रोऽथ सविम्बस्यधोटक ॥८६ 

यावव कालिन हि कना प्रथमा क्षयमालतुात्‌ । 

एवमेवे क्प्णपक्षे तावत्‌ सा प्रतिपद्‌ भवेत्‌ ८६ 

द्वितीयादौ कृप्णण्ट बरद्धि-हासततथाविधं । 

तिवीता वृदिदेतुश्च शुके दर्ये तया प्रवत्‌ ॥६० 

तेत पुन णुबलपर्षे याचने पूर्वकलोदिता । 

युद्धि नैति भवेत्ताषत्‌ भ्रनिपसित्तियिरदितं ॥६१९ 

तेजो के लोप चदुर्दगी तिथिम प्रभते सूर्यम विम्प॑मे प्रेषे 
परे। इस प्रफारमे दृप्ययगमे चद्व श्रय होता है ॥८५॥ भेष 
धनाटरित्पप्रमे पलायित दशम जवे । उम निधिम नशापति कै 
प्रयम भाम मे स्थित रे ॥८६॥ द्विरीय द्ण-भागने रोरिणौ पे मन्दिर 
भे गमन करे । तीमरे भागम ता सग््यतीपे म्नान कसो चष सयु 
प्थितलोना है ॥८७॥ विभावम्तु के सतूर्यं नियिभागम वह वनम 
भभ्पूणं दोना ह) विभ्वे स्थित चोटन मे सरित यट चन्रमा मण्डल 
मे जावे! ५5॥ जितने समय यर्यन्त प्रयमा क्ता दायक आपत लवे 
दमो प्रगारशे दृष्णाप्छम्रे त्वत बह प्रनिषदा हो द ॥ द ॥ 
प्रितौयादिसमेष्प्णपप्नम उसी प्रवारकः यदि ते दास हौवा है} 
गिथियोरौी दिया हेतु धुर भौर इष्य भे उगी मति दोना । 
६०) दृते अनार पिरि धतवपधमे जवषकर प्रवं कषा उदिते 


२६६ [ कासि पपरष 


होती है तव तक दृद्धिवो बही जातीषु भौर गादविस प्रतिपदा हिचि 
द॥६१॥ 

ततो द्वितोयभागरय या य्योनुस्ना हेरमूर्धनि । 

स्थिताया वै क्ला यातु गता सापुनरेप्यति । 

युप्माभिस्तु भवेन्‌ पेयमगृतं यदिन दिने ॥४२ 

तेद्द्रितीयादितिथिमि पूर्णान्ताभनि सदैव हि। 

स्वयमुनपनस्यतते चन्दो उयोत्स्नायोगाव्‌ सुरोत्तमा ४३ 

यथा दिने तिने भागा क्षेय यान्ति तथा विधो 1 

वद्धि गच्छन्त्यमुदिन शुवलपक्षऽन्वह सुरा ॥ ६४ 

तेजोभाग ूरयविम्यन पुनरेव सम्पति । 

प्रयास्यति कृष्णपक्षे यथा भागक्रम तथा ॥६५ 

उयौत॒स्ना टैरशिरश्चन्रात्‌ प्रत्यह्‌ पुनरेप्यति । 

तेजोभाग मूयविम्बादमप वपति स्वयम्‌ ।॥६६ 

एव वृद्धि शुक्तपक्षे सुधाशो सम्बविध्यति । 

प्षेयौ भुक्नकृप्णत्वं चन्दव द्विक्षयाद्भवेत ।९७ 

यावत्‌ कालेन यो भाग क्षय वृद्धि च यास्यति । 

तावत्‌ कालमभिन्याप्य तिथि स्यास्यति सा पुन य 

इक अनश्वर दवितीय भागकी जो ज्योलना भगवान्‌ हे 
मस्दकृ महै चौर नी स्थिता है वह्‌ जाव भौर मयी हृद वहषिरभा 
जायगी । चप दारा दिनि दिनि म अमृत पोने कै योग्य होता है ।६२। 
ह मृरोत्तमा 1 वह पूण अन्त वाती द्वितीयः आदि तिथिया स सदाह 
चद्रस्वय हौ उत्पन्न होगा क्योकि वहां परर ज्योसस्नाका योगदतर 
है उमौ स्त उतकी घभूत्यत्त दोषी ॥६३। जस प्रकार प्त दिन दिति 
भागस्षणको प्राप्त हातटै व अनुदित चद्धकी वृद्धि का प्रप्त हत 
१ हसुरो { गुक्तपदम भी प्रतत दिन वद्धिको प्रप्त हृमाक्सं 
दै 1६५ मूष भे रिम्य सतनवा मा भुन ही समागते हाभा। 
जिव परवारम द्रष्य पनम उती मोत नपि वे क्षया वरात्त हाप । 


पद्मी का वाप विघ्ाचन | ०६ 


॥24॥ भावन त्तु क मसशमसन्यत चद्माभ उमोप्मना प्रति 
पिप सवगो बूर विन्य म तजोप्राग स्वय ट अमूत कौ ची 
परया र 126 दमो भरदार म गुक्पपम म चनमा कौ वृद हानौ । 
दाने पक्षो मो शुवतत्व भीर दृष्णप्व व नाम हैष षद््रमाक् क्षय 
नोर वृद्धि दषा क्न जव चद वृद्धि षा प्राण हना 
ैतरडण युक चत्‌ हा साना है ओरज्व क्षववा प्रत दना 
तातम्‌ पृष्न पथं पुरा आपाद है पदशो त्जिनन कानेष 
दागाजा भागकर ओर प्रद की प्रात दाणा उनम ही कानद यमि 
स्याप्व कण्वं निवि पिर स्थिति रदगौ ॥1६८॥ 
विरेण वृदियेदि वा क्षयो वा वरन वृदियदिवा को वा) 
्ात्िमोनानु मदा ध्य स्यास्विरानु वृद्विन्निवि मव) 
तव्य क्यञ्च्‌ चन्द्रेण धिना त सम्भविष्यति ॥ 
तेभ्मातपो परगरदय्ं चन्द्र गनन्नु देव्ता ॥१०० 
म्वादेनोय शुत्रायु तततिपोदनुभामन ॥ 
अमायान्यापगधे न पितृनो सोरिणीगू 1१०१ 
तम्पेताम्यादनाः पथ्य व्रद्धि यस्यति यान्हम्‌ 1 
तेन दयेन पितरसतृि यान्यान्ति वे पराभू [१० 
तेते मरणा म्ये ययोर रिधिना तया। 
नन्‌ ोिरितार्याय चन्द्रन्य छप यद्रे ॥१०३ 
मरेदेवोधपि चन्द्रां स्वल्प परमाम ॥ 
जग्रा देर्धतरिधिना शिरा क्षपितो ध्रम्‌ १०४ 
येज परमं नि यसतमव्पयमभयम्‌ । 
ाम्वस्पा चन्द्रला शापाम्नु क्षय गना ॥१०५ 
{दाद मवि ज्सक्षर सदय लोधन वृद अपया 

वलदवस सर्पात्‌ नेदधता य जिष्ठ्य भागदासम ना मौर 
विसये निम्दयाभ पयेतन दृठ सते है पदिन क्य ओष 
ष्य प्त प्डना गन्त + 17 एप प्म वोद 
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कै लिथेहि दैवताओ । आपलोगं चन््रदेव की रक्षा करे ॥१०९॥ 
भनुमाससे मला नेप चन्द्रदेव का आस्वाद करना चाये । भमा 
वास्या वै अपराधं कालभे तो वह पिनृगणो दे साय रोहिणी के मर्निर 
मे रहना है ॥१०१॥ उसके ही जस्वादनसे प्रतिदिने कता की वृद 
हभ करनी है । उसक्व्यसे पितृगणभी परा तृप्ति प्रप्त हेग 
+ १०९॥ माकण्डेय महपिं ने कासरे अन्तर रभी सुरण 
याभी बिधाताने पहाथा वैसा ही उन्होते चद क्षय भौर द्रि 
फ निए लोकके हित वे सम्पादनकी कामना षी यौ ॥ १०३ ॥ 
महादेवजी ने भी परमाह्मा क स्वरूप चद्रमादै अधं भाग को देवों 
पे स्टिनि विधिपूेकं अत्यन्त शुधिन ोक्र शिर मे ग्रहण त्रिया्ा। 
॥१०४॥१ जा तज पर--नित्य--अज--अभ्यय भौर अधप अप 


स्वरूप वालो ही चन्रमा कला जो भापनेहीक्षयकौ प्राप्त शे 
गट थी ॥१०५॥ 


प्रविणति यदा ज्योत्तिरानन्दमजर परम्‌ । 
योगिनस्तु तदा तेषा चि.तन लीनमेप्यति ॥१०६ 
महदेवश्िर सस्थे नने चिप सुधानिधौ । 
न्दवारा भवेन्मुवितरित्येय वैदिकी श्र.ति 1१०५ 
एतज्‌ कात्या मद्रादेव क्षयवदश्रविनाटृतम्‌ । 
हिताय सव तोकाना जग्राह शिरमा विधुम्‌ ॥१०म्‌ 
घनद्रज्यौनस्नासमायोगादौपध्यो याति वृद्धये । 
गर्वौवधिषु वृद्धागु प्रवर्तन्ते ततोऽघ्वरां ॥१०६ 
अध्वरेषु प्रवृ्तेष्‌ स्वान्‌ स्यान्‌ भागम्न दैवता । 
परिगृह्णन्ति पितरस्तथा येय्यानि भूरिण ॥११० 
अमृत प्र्मणा स्ट यद्‌ देवेभ्य पुरातनम्‌ । 
नैन वृप्यन्ति होना ये हव्यभागेन देचता १९१ 
यक्चनाप्याधितं तरर भ्योटच्नाभिकृ दिमेगि यै। 
गलज्यो ग्ना दिनाभूत ग्व म्यात्‌ सीणमप्यवा 1११२ 
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ब्रह्मणा पर्वतश्च प्टे यथा तच्चन्द्रभागत. ॥११७ 

यक्ञभागे स्थिते यस्माद्देवान्नमकरोद्धिधुम । 

कव्ये स्थितेऽपि पित्रननं दिथिव्रद्धि-सया यया ॥११८ 

द पुण्यतमासप्यान य श्दणोति सषन्नर 1 

राजयक्ष्मा तस्य कुले न वदाचिद्‌ भविप्यति ॥११२ 

यक्ष्मणा परिभूतो य शणाति केचन विधे ॥१२० 

इद स्वस्त्ययन पुण्य गुद्यादूगुह्यतम शुभम्‌ । 

य ग्पृणोत्येकचित्त सन्‌ स महापूण्यभाग्‌ नवेन्‌ ॥१२१ 

अतएव म के ममृत का परण भो घन्रमा ही स्वय होवा 
अतएव दक्ष प्रजापति के गापमे ग्शाबे लि्‌ विक्ीपिदं होता । 
॥११३॥ भाज भी कृप्ण पक्षम भुरग्णो कै द्वारा चन्द्रवा परनि भ्र 
जाया पता! तेज तो सूदेन को चला गाता भौर चन्द 
अधेभाग तथा उसकी व्योत्सना भगवान्‌ शम्गुदव के समीप प चले याया 
करते हँ ॥॥११४॥ भौर पिर शुक्तं पक्ष मे शेप कला उदित हमा क्ती 
है। ज्योद्सना का दूसरा भाग ओर द्वितीय तेज का भाग ओर अन्य 
शिव के मस्तक मे सस्थित चन्धेमा से भौर करम्भ सूषके विम्ब चद 
की सोलह कलाय है उनमे एक भगवान्‌ शम्भु के मस्तक मे रहा करी 
है ॥११९६॥ शेप कलामो बे सित मौर असित अर्थाद्‌ शुम ओर दृष्ण 
ये दोनो पक्ष उदय ओर क्षय वलिहो होते है। यहसवर्भेने अरपकी 
वतेला द्विया है भिस प्रकार सभी चदद्रमाको विभाग क्रिया गा दै 
जि रीनिसे ब्रह्माके द्वारा उत श्रेष्ठ पर्वतम बन्द्रमा समागत हश 
था ॥११७॥ जिम कारण तेयद भागकर स्थितहोते परविधु को 
देवो षायन्न वियाथा? नि तरहसे कथ्यके स्वित होम परभी 
पिदरग्य का बन्न तियियोवा क्षयबौर वृद्धि होला है ॥११८॥ इष 
परम पुण्यतम आाव्यान वो जो भौ मोई मनुप्य एक वार्‌ भौ श्रवण 
पियक्ग्ताहैउस चेत म राज यध्मा दा महारोप कभी भी 
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अयो पा उ समयमे सागरने भो भहा नदो चन्धभागा आर्थ 
कोउप्र जत के प्रवाह से उसको अफे भवनसेति गया था ॥६॥ इषौ 
रीति ते उरुमे चन्द्रभागा नाम वामौ नदी समुलन्न दद षौ 1 बह चन््- 
भाग महान्‌ शैल मे अपे गुल मणोकेद्रास भदागङ्ाके द पतमान 
पौ तेज चदि मोर सव परवत स्वधायतेष्टीष्तोरूपो वाले सदा 
इमा कर्ते हैष नदिय रासूपतो उनकाजनदही होता है तथा शरीर 
दुसराह हुमा करता है 14१४ चवेवो का रूपतो स्थापषर दही होरा 
दे बोर उनका एतेर दूनस होता रै + जम शक्तियो फा भौर कम्बुयो 
का अन्वंगत चनु सोता ह ५१२॥ स्दरूप तो घाहिर होता द आर्‌ 
चह सवेदा दौ प्रवृत्त हुमा पर्ता । इसी प्रकार से जल तथा उसं 
समयमे नदी भीर पर्मतफा स्थाद्‌ होता हे ॥१३॥ उनका काम 
त्प बन्तरमे वाय फियाक्रताहै कौर निस्तर उपन्‌ नही सिता 
रै ५१४॥ 
आप्याय्यते स्थाव्रेण शरीर पेतस्य तु \ 
त्था नीना कायस्तु तोयेनाघ्याय्वते सदा १२ 
नदीना फापरूपित प्चत्तना तयेव च । 
जगवूस्थित्यं प्रा विव्णुः कल्पयाचासा यलेतः ।१६ 
तोयहानौ नदीदु.ख जागते सतत सुरा. । 
विकर्णे स्थावर दु ख जायते यिरिकायम्‌ 11१७ 
तस्मिन्‌ गिरौ चन्द्रभाये वृहत्लोहिततीरगाम्‌ 1 
सन्व्या दृष्ट्वा प्रज्र्ठ वसिष्ठ. सादर तदा ॥पृ० 
किम्ध॑मागता भद्र निर्जन तु महीधरम्‌ । 
स्या वा तनया गौरि कि वा तव चिकीपितमू (१४ 
एतदिच्छाध्यह्‌ श्रोतु यदि पद्य नते भवेत्‌ । 
दय पूणचद्द्रा् निध्वीक वाक्य त्व ॥२० 
एतच्छ त्वा वदस्तस्य दसिष्ठस्य महात्मनः 1 


२७४ [ कालिका दूरा 


द्वा च त महात्मान ज्वलन्तमिव पावकम्‌ ।\२१ 

शरी रधुग्‌्रह्मचयं सदृश त जटाधरम्‌ 1 

सादर प्रणिपत्यप्थ सन्ध्योवाच तपोधनम्‌ ॥२२ 

पेत क शरीर तो स्थावर के द्वारा ही आप्याथित होता है! 
उसी भांति नदियो का शरीर जल कैद्टाराही सदा भप्यापिति हुमा 
करता ।१५॥ नदिय वा त्था पक्तो क्ञ कामरूपी होना भगवान्‌ 
विष्णु ने यल पूवक पहिने जगवु कौ स्थिति के लिय ही कल्पित विया 
था ॥ १६॥ हे सुरगणो । जलकी हानि होने पर यानिरतर ही 
नदियाको महान्‌ दख हुभाकरता है मौर विशौण हो जानि पर स्थावर 
गिरिके शरीरम जि उलन्न होता है ॥१७॥ उस पर्मत परजो ङि 
चस्द्रभाग नाम वाला या वृल्लोदित के तट पर गमन करने वाली 

सन्ध्या का अवलोकन किया या भौर वसिष्ठ मुनिने उस समम मे बडे 

ही मादर पूर्वक उसे पूछा या ॥१८॥ वसिष्ठे जी ने कहा--द भदे । 
माप दस तिजन महान्‌ गिरि पर क्सि प्रयोजने लिएगायीर्है। है 
गौरि । आप किसकी पृत्री हँ ? गौर अप का क्या चिकीषति है अर्थाद्‌ 
मधाक्रते की इच्छा रती ह ॥१६।। यदि आपकी कोई भी गोपनीय 
वातमहातोमे यहो सुनना चाहता ह । भापका मुवतो चद्रमा के 
समान परमाधिन सुन्दर है पितु दस समयमे वहं निश्रीकसराष्योहो 
रहा है ? ॥२०। उन यहस्मा ददिष्ठ मुनि के धस वचन फा श्रवण 
करवै उन मटात्मा का अवयोकन कियाथा जो प्रज्वलिते अग्िके ही 
ममानय1 वउसमयम देहौ प्रतीतो रहै थ मानो शरीरधारी 
श्र्मभयमं ही शट्शहा। उन जटाधारी का बहृतही भादद पै 
शाय प्रणिपातं रवं दतन पश्चत्‌ उम रान्ध्याने उन तपोधन रोका 
पा ॥२२॥ 

यद्थेमागता शैल सिद्ध तन्मे द्विजोत्तम । 

तव दर्णनमाप्रेण सन्मे सेनस्य 4 


9 


यस्न्धनो जन्म-्थन 1 पष्प 


तेप कतुं मह्‌ ब्रहन्तिर्जन शैलमागता 1 

बरह्मणोष्ट मनोजाता सन्ध्या नाम्नाच विध्यता 11२ 

चोपदेशमह जाने तपसो मुनिसत्तम 1 

यदिते यज्यते गुह्य मा त्व समुपदेशय 1 

एतेच्विकोपित्र गृह्य ना"यततृकिस्वन विद्यते ॥२९१ 

अज्ञात्वा तपसा भाव तपोवनसुपाध्िता $ 

चिन्तया परिशुप्येऽह वपने च मन सदा ॥२६ 

आक्यं तस्या वचन वसिष्ठा ब्रह्मणा सत्त 1 

स्वेय से सवत्त्वजा नेान्यतूकिचन ९्टवन्‌ 1२७ 

भ्रय तप नियतात्मान तपसेऽतिटरृतोदयमामू । 

वक्षिष्ठा मन्त्रयाज्चक्र गुरर्वाच्छप्यवत्तदा ॥२८ 

सन्ध्या वाली--जेस प्रपाचनकी मिक लियर्म इमप्र॑ल 
पर समागत हई थी वह्‌ मराक्ायसिद्धहा गयाह\ हे द्रजपत्तम । 
ह्‌ दिभो । आपक दशन माय स हौ भया वह्‌ काय पूण टौ जायगा । 
५२३॥ ह ब्रह्मन्‌ । मै तप्श्वया क्ररने यं यही दस मिजन पवतर पर्‌ 
भाईथो। पै ब्रटमाजीक मनम समुत्पन्न हृब्हु गौर्मे सोक म 
षेन््या--दस नामस प्रदह ॥ २४॥ हे मुनिश्रेष्ठ । पै त्पक्य 
रपद भी कुछ नटी जाननी ह । यदि आपको कुछ गोपनीप युक्त होता 
देता बाप मूका उपदन दीगजप्‌ ! यही मरा परम गृह्य चिकोधित 
दै भौर दूसरा कुछ भी नही है ॥ २५1 तपस्या के मवका ज्ञानन 
यास्त क्रक टी सेने इष ठपोवन का उपाश्रय रहण किन्पारै। र्मे चिता 
से परिणुप्व द्धो र्दी हर यौर्‌ म्या मन रादा दी कर॑परता दटूता है ॥२९॥ 
माकष्टेयं मुनिने कहा --वह्याजीके पुत्र वम्ष्टठजीन उषसन््या क 
यचन को मुनवर्‌ उन स्वय ही सम्पूण तत्त्व कं ञाता मुनि न उष जन्य 
शठ सौ वही पृष्ठाथा 11२७५ इसङ अनन्तर उ समप म वसिष्ठ 
मुनि न उस नियत अत्मा वाची यर तप ष लिय सस्यन्त उयम धारम 
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कर्मे वासी उसको शिष्य वौ गुरुके हौ समान वसिषठन मय दमा 
दो थी ॥२८॥ 

परम यो महत्तज परम यो महत्तप } 

परमो य समाराध्य चिप्णुमनरसि धीयताम्‌ ॥२5 

धर्मा्थिकाममोक्ाणा य एकस्त्वादिकारणम्‌ । 

तमेक जगतामाज्ञ भजस्व पुरुषोनमम्‌ ॥३० 

शपचक्रगदापद्मधर कमललोचनम्‌ । 

शुदधस्फनिकसवाश बवचिन्नीलाम्बुदच्छविम्‌ 1)२१ 

गरुडोपरि शवलाव्जे पद्मासनगत हरिम्‌ । 

श्रीवत्‌सेवक्षस शान्त वनमालाधर परम्‌ ।।२२ 

केयू रकुण्डनघर किरोटमुकुटोज्वलमू ) 

निराकार ज्ञानगभ्य साकार देहधारिणम्‌ ॥ ३३ 

नित्यान-द निरालम्ब सूयमण्लमध्यगम । 

मन्प्रणानेन देवेश विष्णु भज शुभानने )1दे४ 

ॐ नमो वासुदेवाय ओमित्यन्तेन सततम्‌ । 

तपस्यामारभन्मोनी तनताग्नियमान्‌ ष्णु ॥३५ 

निष्ट मुनिन कदा-जो महान तेज फरम है जो परम मह 
तपैः जोपरप्र समाराधना करने योग्य दै उन भगवान्‌ विपु बो 
ही अपन मनमधारण षरिषएु ॥२९६॥ जो धम--अथ--काम 
मोदन परम पुग्पर्यो यावी लादिकारणदैउन जगतो बे 
धा पुरपात्तम प्रमु ए काही यजन वरो ॥*०॥ जो भगवान्‌ विपु 
षय षक्र पदा भौर पद्मम धारण क्ले यात है धार उनम सोन 
वपमाषष्टो ममन परम्‌ सु-दर ६ै--उनका वण णुद स्पटिफिकेवुय 
ट तैर कलो पर्‌ उनकीच्दि नाने मधवे स्ट्शदहुे है ॥१३१॥ ग्य 
ष उदर पृषतं धणत पर पदूमाय य विराजमाग--धी वराका #। 
श्यमभं {षटन वास--परम्ान्‌ मौर दमासला बधार हरिरा 


1 नधौ जन्भ-क्यन | २७७ 
1 
भननक्ये ॥३२॥ योकेवूर भोर इष्डनोंबो पह्निहषु हैन 
क्रो नौर मुने स्मुज्जयस है--यो विना यकर वति के दन 
नेनके द्वारा ही जानने बे योग्य है--जो दारं मे गटित देटधारी 
दै नित्य जानन्द स्वूप-- विना अवलस्बन दात बौर मूर्यं मण्डन के 
“ मध्यमं सस्थित हरेते देवेष्धर विप्णुनी इम मन्त्रके द्वाराहीहैश्रुम 
। जनन वाली 1 मापि यजन करो ॥(३३।३४॥ दहे मन्न "भम्‌ नमा 
वमुरैवाय वोम" यहद! इमी मन्वे जापक द्वारा निरन्तर मौनो 


दोर तपस्चर्या का समारम्म क्ये 1 उमम वृछ नियम ह उनका मव 
श्रवण क्रो ॥३५॥ 


स्नान मौनेन कर्तव्य मौनेनैव तु पूजनम्‌ । 

द्यो पर्णजलादार प्रयम पप्ठकान्यो । 

तृतीये पष्ठकाते तु उपवास परो भवेत्‌ ॥३६ 

एव तप एमाम्तौ तु पष्ठे काले क्िवा भवेत्‌ ॥ 

वुह्ञवत्कलवासाश्व काले भूमिशयस्तथा । 

एव सोनो तपस्यास्या ब्रतचर्या फलप्रदा ५३७ 

एव तेप समृदिश्य काम चिन्तय माचवेम 1 

सते प्रसन्न इष्टां न चिरादेव दाम्थाति 1द८ 

उपदिश्य वसिष्ठोऽथ सन्ध्यया तपस क्रियाम्‌ ॥ 

तामाभाप्य यथान्याय तत्रैवान्तर्दधे मनि ॥देद 

सन्घ्यापि तपसौ भाव न्नात्वा मोदमनाप्य च । 

तप कष चमार पृहत्नोहितततीरगा ॥॥४० 

यथोक्तन्तु बरिष्डेन म~त तपसि म्लम्‌ । 

वरतेन तेन गोविन्द पूजयामास भक्रितिति ॥४१ 

एकान्तमनसस्तस्यः कुर्वन्त्या नुमहत्तप । 

विष्णौ विन्यस्तमनसौ मतमेक चतु गयु ॥४्‌ 

नित्य स्नान मौन होकर करना चाये ओौर मौन व्रत कै साय 
रौ पून करे । अरथमत्तो छट दोना काचोम पणनौर पएलोका 
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आहार वरे मौर तीसरं पष्ट वाल मे उपवाम परायण हौ हीना # 
॥३६। दम प्रकारमे नप कौ ममाप्तिमे पषठवाल मौ क्रिया ह न 
है। वृक्षीके खार्या ॐ वभ्व्र धारण करं ओरि ममयः पर 5. 
शयन करे । इम रीति से मौनी रहै मौर यह तपस्या नाम वात र्वा 
चर्या फल कै प्रदान कर्ते वानी हौती ह ।ई७॥ इस तरह से ५ 
उदे करे दच्छापूवंक माधव भगवान्‌ का विश्नन करो वैपर 
होकर आपै अभाग को शौरी प्रदान कर्‌ देनं ॥ इत ॥ माष ह 
मुनिन कटा--इमकै अनन्तर वसिष्ठजी नै उस सन्ध्यात लि 1 
करम को दित्या का उपरेण हकर ओर उस न्याय कं अनुसार सम्म 
पण करकं मुनि वही पर अन्तर्धान हो गेय] ३ष्ट्‌॥ वह ध 
भाव भा ज्ञान प्राप्त कण्कै भौर परम आनन्द प्राप्तः कारकै 9 कह 
वहनोहित कै तीर परर भ्त हौकर्‌ तपश्चर्या नस्ते का आरम्भ म, 
दिया धा 11४०। उसने वासिष्ठ मनि नै जसा कहा था उष मन्ध 
तथा तप क माघन कौ करवै उमी बत मै भक्तिभावके द्वारा गोवि 
वा पूजन भिया था॥४९॥ परम एकान्त मन वाली पह सुमहान 
तेप का समाचरण वरती दृ ओर भगवान्‌ विष्णुं विन्यप्त मब 
यालीकौ चारो ( सत्य--करता-दरपर--कलिशुग ) वुगो का समम 
व्यतीत हौगया ॥४२॥ 

न कौऽपि विस्मय नाप तस्या दृष्ट्वा तपौऽभ्ुतम्‌ । 

न तादणो तपश्चर्या मविप्यतति च वरयचित्‌ ॥ ४३ 

मोनुवेणाय मानेन गते त्वेक्चतुपूगे 1 

न्तवंहिस्तयाकाणे दर्शयित्वा निजं वपु [४४ 

्रसन्नस्तेन न्पेण यद्रप चिभ्ठित तया । 

र प्रत्यक्षता यतस्तस्या यिप्णुर्जगतपति 1४५ 

अयं सा पुरतो इष्ट्वा मनसा चिन्तित हरिमू ! 

रपचत्र गदापद्चधारिण पश्मलोचनमु ॥४६ 


भटन्धनौ जन्म-क्यन ] 


ध 
वि 
1 


कैयूरकुण्डलधर किरीरमुकुटोऽज्ज्वनम्‌ । 

तदि्थ्यं पुण्डरोका्ल नीलोत्यलदलच्छविम्‌ ॥1४७ 

यमाध्वप्तमट्‌ कक्ष्ये क्रि कव स्नौमि वा टरम 1 

इति चिन्तापरा भूत्वा न्यमोलवन चलुपौ 1४८ 

निमीलिताक्षयाम्तेन्याभ्तु प्रविश्य हदयं हरि 1 

दिव्यं जान ददौ तस्यै वाच दिव्ये च चलुपी ॥४६ 

दिव्य भान दिव्यचदुदिव्या केचमवाप सा । 

प्रत्यक्ष वौश्य गोविन्द तुष्टाव जगना परिम्‌ ॥५० 

उमे इम यदुभूत तपवा देकर काहंभो विन्म्यवो प्रात 
नी टूमाया। उमनग्टकौ नप्रय चन्यस््मिषौ भीनरीटोी 
४३ दमक जनेन्तर मनुष्यो बे मान म चारो पुणो को ण्व चीव 
ब्येनीतद्रौ यी यो} पिर बन्दरर--याहिर बौर जारण म नपना वेप 
पिधलावग उमस प्रम प्म हपु जिन न्प को उमने चिन्वनं 
क्पिया। वी उपे सामने श्रतक्षतावो प्रात हा पेये जो भगवान्‌ 
विष्य द्म जगन पे म्वामी पे 11४५।॥ दमे अनन्तर जपने मामन मपन 
पतने द्रागो चिन्तने विये गय हरिकोदे बग्वे वटूतही परनन 
उनका स्यल्प णम सक्र-- गदा योर पदूमरे धारणक वा्नापा 
गेषावे किरीर भौर मनृटजे परम ममृञ्वनये॥ पुदरोक् म ममान 
उनरेनेध ये ओग थम्डपर विगजेमान घे 1 उवौ दिनी 
यपत गमानथो 1४०॥ वै भयदे गापक्या कटो यथवा निमि 
भरकर मे हेरि गयान्‌ का स्तवन दस । दमी पिला पराण होक 
उने लपनमेव्ोवो मूदतियाषा।॥। ४८॥ मूढे ट्ष्‌ सोचनो वा 
मरे ददपमे ररि भ्वान्‌ ने प्रवेल श्प पा जौर्‌ उतम उम सध्या 
पौ परमद्ि्यश्रान ये प्रदान पिया थायीर उगग दिष्य दाणी बोनने 
ौपकिदीपो नया द्व्य चणुप्ो ध्दान र्गदि ॥ धट वट 
प्छ परय दिव्य शान--दिव्द सौय योर द्न्यि दायो पातके 


र्ट { बालिका पुर 


यासी होवा \ उस्र प्रवहा ते हिवः टर्न कर्दस्कः ट 

क्रिया था ॥१५०॥ 
निराकार ज्ञानगम्य पर यन्नैव 
स्थूल मापि सूक्ष्म न चोच्चै । 
अन्तर्िचन्त्य योगिभिरयस्य ख्प 
तस्मै तुभ्य हये मे नमोऽस्तु 1५९ 
शिव शान्त निर्मल निविकार 
इगसात्षर युप्रकाश विसारि 
रविप्रघ्यःध्वान्नभागात्‌ परस्ताद्‌ 
रूप यस्य त्वा नमामि प्रसन्नम्‌ ।)४य 
एक शुद्ध दीप्यमान विनोद्‌ 
वि्तान-द सर्वजे पापहारि 
निर्वान'द सत्य भूरप्रसन्न 
यस्य थद रूपमस्मं नमीऽस्तु ५६ 
विद्याक्रारोद्भावनीय प्रभिन्ते 
सत्वच्छन्न ध्येयमात्मस्वहूपम्‌ \ 
सार पार पावनाना पवित्र 
तस्मै टप यस्य चेय नमस्ते 1 
तित्यार्जव व्पयहीन गुणों 
रष्टामर्ंहिचत्यते योगयुक्तं 1 
तस्व व्यावि ध्राप्य ज्ञानयोगे 
पर यता ोभिनस्त नमस्ते 1५५. 
यतुसाकार शृद्धम्प मनोज्ञ 
गतमस्य नीलमेपप्रकाणम्‌ । 
षप चत्र पदुूमगदे दधान 
तस्म नमो यौगयुक्ताय तुन्यग्‌ द्‌ 

मध्यानमहा--जा वि भवार घाद ह-अ शनबैरी 
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दारा जननैके योग्यङै--जोखवमे परह जोनतोस्यूलदै नीरः 
नसूदमही रतया जोउच्च भरौ नहीर्ह- जिनका सूपयोगियो वे 
दाय अन्दर हौ चिन्तन कने के योग्य दढन जाप भगवान्‌ श्री हरिके 
नि मेरा नमस्यार है \५१॥ जिनका स्वस्य शिव अर्यात्‌ गत्याण स्वरूप 
दै--गो परम शन्त निम -दिवारोन रहित--क्तानसे भी पर यृन्दर 
भवर्‌ मे युक्त विमारी--रवि प्रच्य घ्वान्त (अन्वा) भाग स रद उन 
परम रमन्न्‌ लापे किये प्रणाम करती है।५०॥ जो एक गुद देदीप्यमान 
विनोद, चित्त बरे लिण आनन्द सत्त मे समुत्पन्न पापो काहरण क्ले 
वाला, नित्य ही मानन्द ल्प, शत्य ओर वहून ठी मधिकं प्रसन्न जिक्तका 
भ्रीकमराता मद्‌ रपद उन परमूवै लिएमेरा नमम्बार है ॥५३॥ 
विया बे माकर मे ठटभावना करे ङे योव प्दृष् टप मे भिन्न 
मस्व के हल्न--ध्यान करते दै यौग्य-- जात्म स्वरुप से ममन्वित-- 
मोएर सौर पावनो षो भी पविध्र कने वाला जिनका स्प है उनके 
पे मेरा प्रणिपात है 11५४।॥ योग॒ मार्ग मे युक्त पुरुपो के द्वारा गुणा 
मै ममूह ठ बद्धो वाति योगसेजो नित्यर्जन मौर व्यये हीन का 
विन्वने त्रिया जाता & जिमश्नो योजन अपने ज्ञान योग मेव्यापी 
चेव भौ प्राप्त करके पगत्पर कन प्रात हए र उस मायके लिए 
भमम्वार है ॥५५॥ जो जवारम मयुतदटै, जा शुदधसूपवलि है 
मौरजो मनोत्न ॐ, जो ग्ड पर विराजमान है जिनका प्रका नील 
मेपबेममातदै जोश -चक--गदा ओर पदम को धारणक्षएल 
मतिरहुउनयापस युक्तः आपके लिए मेरा प्रणाय समर्पित है ॥१५६॥ 

गगन भूदिषण्चंव सल्लिन उपोतिरेव चे 1 

वायु कोनश्च शपामि यस्य तस्म नमोः्तु ते ॥५७ 

परधानवुरपौ यस्य कार्याद्धत्वे निवतुस्यत । 

नस्मादच्ये दतर्पाय गोविन्दाय नमोभ्नतु ते (८ 

य स्वय यश्व भतनिय स्वयतद्‌गुण पर 1 
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य स्य जगदाधारस्तस्मं तुभ्य नमोनम ॥१५६ 

पर पुराण परुष परमात्मा जगन्मय । 

अक्षयो योऽन्ययो देवस्तस्मै तुश्य नमो नम ॥६० 

यो ब्रह्मा कुरत सृष्टि यो विष्णु कुरते स्थितिम्‌ 1 

सहरिष्यति यौ शद्स्तसमर तुभ्य नेमो नम ॥६१ 
मो नम कारणकारणाय दिव्याभतज्ञानविभूतिदाथ । 
मस्त लोवान्तर मोहदाय प्रकाशरूपराय परादेपराय ।1६ 
सस्य प्रपञ्चो जगदुच्यते महाने क्षितिरिण मूर्यं इन्ुमेनोव 1 
यलिनमुंखान्नानितभ्चान्तरीक्ष तस्मे तुभ्य हरये ते नगोभ्तु ॥६१ 

जिसका गगन --भरूमि-- दिशाय जतत उ्योति--बयु मौर कत 
सररप है उवे निय मेरा नमस्कार है ॥१५७॥ जिनके कोयो के भगत 
य प्रधान मोर पुरुप निवाप रिया कसते है उन य्यक्त रप वाले गोषद 
मै विये नमम्कारदै। जस्य नोर णो भरत है--भो स्वय उषैः 
भूवोमेवरदै-जाम्वयङी इस जगत्‌ वा याधार है उन भापके तिप 
नम्बर । तथा वेरम्बार प्रणाम दै ॥५८) जो मदति पर तथा 
पृण दनो पुराण पृण्प जर जगन्मय परमात्मा ह--जो भसय भौ 
च्प्याभेररिनि है उदव बे पिये वरम्बार नमस्तार टै १६० ओ 
प्रह कास्वर्प घाग्ण वरये दन सुटि रचना पिपा परते हि भीर 
जो दिष्य प स्वर्ण पम जगन्‌ दा परिषानन वते षा जोष 
कैष्पमहाङ्ग दम जगद्‌ का गहार विथा करत है उण भाषौ सवा 
म॑ परम्वार मेराभ्रिषान गमनिंत ६ ॥६१॥ कारणा षेः भी भरण“ 
दिष्य अमून-- शात जीर दिभूनि द प्रहता, ममत अन्य पवा ॥ 
मा मदाना उन प्रकयाण म्दर्प वास सात्र म तिन यम्य 
मप द्र है ॥६२॥ जलवा महान प्रपर्ज जयत्‌ कहा जमा प्रता 
¢ सो मून, स्मि, द, सद, ग जद वहनि, पूय नामिभ 
भष्दा हैन ममेद्‌ र जाद (तव मसर दव ३६३५ 
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तपर परमाप्माचस्व विद्या विविधा दरे1 

भदव्रह्म परब्र विचारणप रातपर ॥६४ 

पस्य नादिर्नमघ्यस्व नान्तमस्ति जगतपते 1 

कथ स्तोष्यामि त देव वामनोगोचराटहि ॥९५ 

यस्य ब्रह्मादयो देवां युनयश्व तपोधना । 

ने विवृष्वन्ति स्पाणि वर्णनीय कथम मे) ६६ 

स्त्रिया मथाते कि ज्ञेया निमृ णस्य मणा श्रभो । 

गव जानन्ति यद्रूष नेन्द्रा अपि सुरासुरा ॥६७ 

नमस्तुभ्थ जगन्नाय नमस्तुम्य तपोमय 1 

प्रमीद भगवेस्तूम्य भूयोभूयो नमोनम ॥ ६८ 

भध तस्या शसैग-तु चतकताजिनसवृतम्‌ । 

परिक्षीण जटां पविर्तमूचध्ि राजितम्‌ ॥६६ 

हिमाणी तजिताम्भोजसदृशवदन नया । 

निर्य कृपयाविष्टो हरि प्रोवाच तामिदम्‌ ॥ॐ० 

अपर प्दमात्पाद्गै दे हरे 1 आप वितिध विवाह, नाप 
ग्द ब्रहम, धर गर्म मौर विचारे षर ने भो परह ॥६५॥\ निम 
जगद्‌ के पत्ति षानतौ नादिहै-नमध्यटैभौरनभन्तदहीहोवादै 
ञदेधयो् दि परकरारमे ज्यवनर दरू जो देव यणो मनम गार 
गभो वाहिर्‌ अर्यार परह ॥ ६५१ जिमेवे स्वस्पो का ब्रहम जादि देव 
भरण तपा प्तपषे ही ष्ठन वाति मृनििणभी विवरण नही त्रिया प्रते दै 
उनके स्पृ दधेरे द्वार किमि प्रवारमे वणेनक्रनेके योग्यो पक्त? 
॥६६॥ उन तिगुध प्रभूने मुणमुषस्तो याति वीक दारके 
जानने योग्यो मर्ते है) निनदे स्वस्थ प्रोष जादि सूर योद 
भमुर भमै नटी जन्ति ह ।1६७॥; हे जगद्‌ मे राय 1 नापे लषु 
नेमन्मरारहै। हे तपति परिपू । आप्तो निए नन्स्तार दवै। षग 
यन्‌ 1 प प्रमम्न हलोदए्‌ अपरे निष्‌ दारम्बार मम्ब है 1 द ५ 
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माष्डेय महाप न यदा--दइसमे अनन्तर उभगा शरीर वल्कल गौर 
अजिन ( मृगचरमे } स सदृत धा तया बहून ही क्षीण भौर मस्तकं पर्‌ 
पवित्र जटा-नूटो से राथित्त या अर्थान्‌ परम शोभित था ॥६६॥ मादिनी 
मे सर्जत कमलके सदश मुख का देवरर भगवान्‌ हरि शपाम समाविष्ट 
होकर उस स्या से यह्‌ वानि 1\७०॥ 

प्रीतोऽस्मि तपसा भद्रे मवत्या परमेण वं । 

स्तवेन. च णुभप्रमेः वर वरय साम्प्रतम्‌ 1७१ 

येन ते वियते कारं वरेणास्ति मनोगतम्‌ 1 

तत्‌ करिप्यामि भद्र'ते प्रसन्नोश्ट तव व्रतं ।७२ 

यदि देव प्रसन्नोऽति तप्ता मम साम्प्रतम्‌ । 

वृतस्तदाय प्रवमो वरो मम विधीयताम्‌ ।॥७३ 

उतुपन्नमान। देवेश प्राणिनोऽस्मिन्नभस्तले । 

ने भवत्‌ क्रमेणेव सकामा सम्भवन्तु व॑ ॥७४ 

पतिव्रता लोकषु त्रिप्वपि प्रथिता यथा । 

भविष्यामि तथा नान्या वर एको वृता मम ॥७५ 

सकामा मम दृष्टिस्तु युत्चिन्नपतिप्यति । 

ऋते पति नगन्नाथ सोऽपि मेऽति सुकृत्तर ॥७६ 

यो द्रश्यति सकामो मा पृरूपस्तस्य पौरुषम्‌ ! 

माश गनिप्यति तदा सर तु व्लीवी भविप्यति ॥७७ 

शरी भगवान्‌ न बहा-हे भद्रे । आपकी इष परम दारण तम- 
प्रमा मे अधिक प्रसननहो गाह हे शुम परज्वानी 1 मु्े भपदौ 
स्तुति मे जधिक प्रसन्नता दृ६ ६1 अव आप मुक्षसे वरदान जोषी 
सभी उते प्राप्न करमो ॥७९॥ जिस वर से जपय मनोगत बन ही 
मे उदो वरदरगा-ुम्हारा वस्याण हवे वुम्दारे दन ब्रते 
भरम हपिंत हो याह 1७२॥ न्या वहा--हेदेव ! यदि भाष 
मृ्पर परम ग्रसन्त ह थौर मेरौ दस तपश्चर्या मे आपे आहाद ट्म 


अरुन्धती जन्म कयनं ] ०८१ 


हैतोमयर्भने प्रथम वरवृन दियाहैउमीयो आपन की ङ्प 
कीजिये ॥७३॥ हे देवेखर । उत्पन्न मात्र ही प्रानी हम नभस्तलम 
करमपि हींसदाम नदे वे मम्भरव टो 13४५ स तीना लोको म 
परम पतिद्रता प्रथित हो जाङगी जसो कोई दरूमरी न होवे 1 मैमयट्‌ 
एक वर्‌ वृद श्रिया है ॥ ७५॥ वाम वामनास् मयुतमेगीदटषटिकह 
धरभोन गिरेगी। हे जगद्‌ के स्वामिन्‌ । पतिको छोष्कर्‌ मही पर 
मेते सरम दृष्टि नही होवे । यह भौ मेरापग्म मुर्‌ दोगा ॥\ ७६ ॥ 
जोभौ रो पुरप फामवरामना से युक्त हाकर मून दये उत्तरा पुश्य 
विना षौ प्राम टो जविगा नौर वदं बलीव वर्थल्‌ नपुसक हा 
जाधेगा ॥ ७७॥ 


भ्रयम. एौणवो भाव कौमाराष्यो द्विनीयक । 

तृनीयो यौवनो भावेघनतुर्ो वाद्ङत्तया ॥७८ 

वृत्तये त्वथ सम्प्राप्ते वयो मागे शरीरिण. 1 

सकामा, स्युद्धितीपान्ते भविष्यन्ति वचित यवचितु ॥७६ 

तपता तव मर्यादः जगति स्यापितता मया। 

उनूपन्नमाघ्रा न यथा सकामा स्यु रीरिण ५८० 

त्वर्च लाके सतीभाव तादृश समवाप्न्यि । 

त्रिपु लोकषु नान्यस्या यादृश सम्भविष्यति ।\८१ 

य पश्यति सकामम्त्वा पापिग्रहपृत तव। 

स चथ क्लोवता प्राप्य दुवलत्व मनिप्यति ।८२्‌ 

पनिम्खवे महामागम्तपोर्पसमन्विनः। 

सप्नप्रत्पान्नजोवो च भविप्यति सहु तया ॥८> 

द्ियेते वरा नत्त प्रवततान्ते दृता मया) 

अन्यस्य ते वदिष्यामि पूवं यन्मनमि प्थिम्‌ ॥८४ 

श्वी षगदन्‌ने ब्द प्रयमतोभर्व भाव दूभाक्न्ता है मोर 
मरा बदैपार्‌ न्म वाना भावो है-लोतरा गोकना भावै 


२८६ [ कानि पराग 


ओर चतुथ वाधक भाव होना है । तीसरे माव अर्थात्‌ यौवन के भाव 
को भम्म्ास हये जने पर नो एक शरीर चार कौ जवसा का रगै 
मनुष्य उरे ही काम वाना ते समन्त हा कत दै 1 मती 
प्र द्वितीय भावके अन्तम भी हो जति ह ।७८। मति भाप्के तत 
जगन्‌ ते मर्यादा स्थापितकर दीह कि उषपन्न होते ही शोप 
सकाम नही होगे 1॥०।। जौर भाषतो लोकम उस श्रवादका भरि 
प्रात कदेली कि तनो लोकोमे मभ्य मिती कभी देम वगते 
होमा (८१ जो भी कोष विना भप पाणिग्रहण के शि हृष्‌ काम 
धासन ते युक्त हार अको देवेगा वह तुरन्त हो वतीनना भद 
नषु सवना को प्राण करे अनोव दर्ता को फतेगा ॥०९॥ अधरा 
पतितो वहन वड पप्य वाला होगा जोसून्दर त्प लावण्यम शौर 
सपं से समन्वित दोगा \ चह मापे हो स रहकर सातं कल्पौ के भ्त 
पन्त जीवनके धारण क्रे वाला होगा ॥न्३॥ येजोभो चण्ड 
मापने मूस प्रापि किये वस्व मैत पूरणनर ष । बौर 
अन्य भी मापको वतलाञेणा जोम पूरते जावे मनम सवित 
चा ॥२५॥ 

अग्नौ शरीरत्यागसते पूर्वमेव प्रतिश्रूत । 

सच मेषातियेरयने मुनेद्रदिणवापिवे ॥५५ 

हूत भरञ्वलिते बहनी न चिरान्‌ करियता त्वया । 

गएतच्छैलोपर्यकामरा चन्द्रभागानदीत ॥ ८६ 

मेषानिविमेहायय वृते तापसाश्रमे ॥९७ 

तत्र गत्वा रवय छन्ना परुनिभिर्नोपलधषिता । 

भतूय्रसादादहिनयातता न्व पुरौ भविष्यनि ।८८ 

यग्त्वया वार्छनीपोऽर्ति रवामौ मसि यश्चन) 

स निधाय निजम्बात्ते त्यज यहनौ यपु स्ववम्‌ 1८६ 

यदा सवं यस्णे सन्ध्य तपव्यरमि पर्दते । 


मरनतती जन्म-क्यन | २८७ 


यावच्चतुयुं ग तस्य व्यतीत तु कते युगे १५० 

व्रताया प्रथमे भगे जादा दक्षस्य कन्यका । 

सं ददौ कन्यका सप्तविशत्तिञ्च सुधाशवे ५६१ 

नापने पूवंन्नटीगग्निमे पने रीर के परिष्यागवरनेकी 
प्रतित्नाकोधी बह प्रविज्ञा बारह वपे तक होन वाचे भनिव्रर मेघातिभि 
कै गज्तेकी धी । हूत से प्रज्वलित लग्न म भोश्च हो बाप कपे" । द्म 
पवेत कौ उपत्यका प्र चद भागा नो कै तटपर तापसोके भाधममे 
मेधा तिथि महा यज्ञ बर्‌ रदे ह ॥९७॥ वहां पर जालर्‌ स्वप छन 
दोनी हई जिसक्नो मुनियोने भी रदी दवारै, भरे प्रसादस वहिनसे 
जल भाष उसकी पूरी हामी 1८८॥ जा भौ जपन मनक द्वारा पन 
मनकद्वारा षते पति होने भी धी वह जा भी कोई हौ उसमो मन 
सनभ ध्रारण रके थपने शरोर का त्याग वहिनिमेकर दो ॥८द॥ 
दे सख्ये ! जय जाप इस परम दास्ण पर्वन मप्र कररहाहो 
उघतपकाक्सते हृषु चासो युग व्यतीतौ गद्‌ ह तथः इृतयुग के 
व्यतीत होने पर परेता के श्रयम भाग मे दक्ष्री उष्न्न हं भी । उस 
भरमापति दका ने मततारईदस जपती कन्यानो कौ चनददेवके निए दे दिया 
या ॥६०।॥६१॥ 

तासा हेतोर्यदा शप्तश्चनद्रो दक्षेण कोपिना 1 

तेदा भवत्या निकटे सवं देवा समायत्ता ६२ 

न दृष्टत्र त्तया सन्ध्ये देवाघ्च ब्रह्मणा मह्‌ । 

मयि चिन्यस्तमनसा त्वञ्च दृष्टा न तं पुन ॥६३ 

चद्द्ेस्य श.पमोक्षायं चन्द्रमागा नदयो यथा । 

सृष्टा धात्रा तदेवात्र मेघातिधिस्पस्यिनः 1६४ 

तपस्या तनूतमो नान्ति न भूतो न भविष्यनि 1 

तेन य~ ममारन्यी ज्योतिष्टोमो महाविरधि ॥२५ 

त॒त्र प्रज्वलिन्नै वह्निस््िमस्त्यज वपु" स्वकम्‌ ५६६ 


एद [ कानिक्रा पराण 


एतन्मया स्थापिते ते कार्यार्थं भौम्तपस्विति । 

तन्‌ करुप्व महाभाग याहि यन्न महामुने ५६७ 

उन कन्या के लिए जिस सम्य मे क्रोधयुक्त दक केद्वारा चद 
देव को शाप दिया गयाथा उम समयमे भाषके समापमे सभी देवगण 
समागत दए ये ।1&२॥ हे सध्य । उस हारा ब्रह्मा मे साय दैवगण 
नहो देवे गये ये । कयाकि अने मुञ्मे दी अपना मन लगा रवारा 
मत मापी उनके द्वारा नही देवी अरथी यो ३५५ चश्वदेव वा दिए 
हण शापक धुटकारे के लिप्‌ जिम प्रकार से विधाता ने चद्भागा नदौ 
की रचना की थी उसी समयमे यहांप्र मेधाति'थ उपस्थितदोग्या 
या ॥६४॥ तप से उसके समान बो भी अन्य नीह ओरन अवत 
वोईहृजाही है तणा भवप्य मेभी कोई सा तपस्वी महीहोमा। 
उ मेधातिथि न महान्‌ विधि वाला उयौतिष्टोम नामक यज्वा 
यारस्भ कियाया 1" ६५॥ वहु पर जो वह्नि प्रजनित दहै उसीभे 
अपन रोर प्याय करो ।। ६९॥ हे तपस््रनि । यह कैन दुष्टर 
ही कामके सम्पादन करन क लय स्थापत किया है । हे महामे 1 
आप बट्‌ बरिए भौर उत महामुनि क यज्ञमा गमन करिए 1५ 


नाराच्ण स्वय सन्ध्या पस्पशयाग्रपाणिना! 

तन पुरोडाणमय तच्छरीरमभूत क्षणात्‌ ॥ ६८ 
मटामूनेमहायन्ञ तस्मिन्‌ विश्वापकरारिषि । 

नाभ्नि क्व्यादना याति त्वतव्थ तथा दतम्‌ 11६६ 
एव इत्या जगन्नाथस्तम्वान्त रधीयत । 
सन्ध्याप्यगच्छत्तवेसव्र यत्र मधातियिषुनि ५१०० 
अथ विष्णो प्रसादन वनाप्यनुपलक्षित। । 
श्रनिवेश यदा य सन्ध्या मधाततिथमुन (१०१ 
वषिप्ठन पुरा सा तुव्णोभूव्वा तपस्विनी । 
उपदिष्टा तप्श्चनु" वचनात्‌ परमघ्टिनि ॥१०२ 


२६५ ॥ कालिका पुराण 


स्यो द्विधा विभज्याथ तच्छरीर तदा स्थे । 

स्वके सस्थापयामास प्रीतये पितृदेवयो ॥१०५ 

यदरधभागस्तम्यास्तु शरीरस्य द्विजोत्तमा ॥ 

प्रात सनध्याधवन्‌ सा तु अहोरात्रादिमध्यगा ॥१० 

यच्धेपभागस्तस्यास्तु जहोरात्रान्तमध्यथा 1 

मा सायमभवत्‌ मन्ध्या पितृप्रीतिप्रदा सदा ॥१०९ 

सूर्योदयात प्रयम यदा स्यादरुणोदय । 

प्रात सध्या तदादेति देवाना प्रीतिक्ारिणी ।११० 

अस्त गते तत सूर्ये शौणपद्यनिभा सदा । 

उदेति मायसन्ध्यापि पितृणा मोदक्ारिणी ।१११ 

तस्था प्राणास्तु मनसा विष्णुणा प्रभविप्णुणा । 

दिव्येन तु शरीरेण चक्निरेऽ्य शरीरिण ॥११२ 

वष्टिनि ने उसके शरीर का दष्ट करे पून भगवान्‌ विष्णु 
ही धक्ञामे शुद्ध को सूर्य ण्डत मप्रविष्ट करिया कट दिया 
चा॥१०६९॥ सूर्ये कादो भागो विभाग करे उसके शरीर कौ उप 
ममयमरथ भजा अपश्राधा पितूगण थोर देषो षी प्रीति तिप 
श्यापिते वर दिपा या \॥ १०७ ॥ उसका बधभागदहे द्विजोत्तमो ! 
अर्थात्‌ उसमे शरोरया न।धा हिस्सा प्रात सम्ध्या होगर् थी जो बहयोरात 
यदिषे मध्य मर्टन वाली यो ।१०८॥ उसवारेष भागवा ४ 
अहोसत्ातत क मध्यम रहन वासी थो बह साप सथ्या हो गय श 
जामदाही पिृष्याकौप्रीनि का प्रदान क्रे वासी धी ॥१०६॥ 
सूयार्य मे प्रधम जो अस्ण पा उदय जिषसमयम होता है प्रात ग्या 
उम समयम उदन टमा करलोदहैजा दव्परणो को प्रीति बो क्षन्‌ 
वापी क ।।११०॥ भूवं दैव हे अस्ताचद गामी होन पर गोग (र) 
पदममे गटग हानी है वद साप गप्याभो ममुरदिति हमा परती है च 
परतृग्याक मोदव बरन वातीह इरती है ॥१११॥ ववे प्राणा 


अ्धरती जन्म कथन | रतप 


कौ प्रम विष्टु भगवान्‌ विष्मु केद्धारा तेते क दिव्य रीर से 
दौ वियेये ॥ ११२१ 


गूनेये्नावसाने तु सम्प्राप्ते मुनिना तुसा। 

प्राप्ता पुती वहिनमध्ये त्तकाञ्चन सप्रभा ॥११३ 

तां भग्राहु तदा पुय मुनिरामोदसंयुते. । 

यल्ार्थसोयेः स्नाप्य निजक्रोडे कृषावुत. ॥११४ 

अरन्धतीति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनि । 

पिप्य. परिवृतस्ततते महामोदमवप ध ॥११४ 

न रुणद्धि यततो धमं सा केनापि च कारणात्‌ । 

अतर्प्िलोफविदिते नापर सा प्राप छाल्वयभू ॥११६ 

यज्नं समाप्य स मुनिः छतङृत्यमाव- 

भामाय सम्मदगुतस्तनमाद्रलम्मान्‌ । 

सस्मिन्‌ निजाश्रमपदे सहशिष्यवं 

रेतामेव रन्ततमसी दयते महुपि. 11११७ 

महामुने पक्के अवगानि कै भवरार्‌ ढः ध्रा हौ अनि 
प्र गुनिङे दादा तपे हए सुवणं कौ प्रभा करे वृत्य पुत्री बिक 
मध्यमप्र हदयी ॥१९॥ उनरएमपमे उन पुरी को पुनि ममोर 
पे प्मन्वित होषर्‌ परहृम कर तवाया! उत पोको यत्ाधं जतत 
सृलपन यराकर परा छ युत होते हृए अपनी गौड म रमया पौ । भोर 
येमा साप मर्यतो --पह्‌ म्पूनि ने राधा ॥ दे शिष्याम 
गृष्े दृए्‌व पर महान्‌ मोदो प्रा हष ये ॥११४--११५ 
ष्ट्स्िक्िमो भो कारलते धमं का चधमदी कलीपो बण 
पिनोकौ म विटि गान्वय नाम उपने प्रा पिमा पा भर्ादु यह 
भेव णी घो संमा हो असवे नामय पराति उने कौ पी ॥११६॥ 
पगे मुनिनेयहको प्रपाण कसे तद्द्र घाव षो ध्राक्ठस्विषा 
पैर नया द परसम्यमे ये सम्पद युन हए ये ॥ उम जाने भाघमङे 
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स्थान मे अपने शिष्य वर्यो के सहित यह महि उमी अपनी हरणा 


को प्यार किपः करतेये) जमर निरन्तर उसीकौ प्रिय गना तिपा 
या ।११७। 


+ ^ 


1} वसतिष्ठ-अरन्धती विवाह ॥ 


अथ सा ववृधे देवो तस्थन्‌ मुनिवराश्रमे । 
च-द्रभागानदीतीरे तापसारण्यसज्ञके ।॥१ 
यथा चन्द्रकला शुक्लपक्षे नित्यं विवर्धते । 
यथा ज्योत्स्ना तथा सापि द्रप वृद्धिमरन्धती ॥२ 
सप्राप्ते पञ्चमे वपे चन्द्रभार्गां तदा गुणं 1 
तापमारण्यमपि सा पविंत्रमकरोत्‌ सती ॥1२ 
तत्र नीरं महापुण्य मेधातियिनिपेवितम्‌ । 
करीडस्यागमरुन्धत्या पूत वात्योचित छतम्‌ ॥४ 
अदादि त्रापसारण्ये चन्द्र भागानदीजते । 
जरुन्धतीतीर्थतोये स्नात्वा याति हरि मरः ॥५ 
कतिकः सक्तं मास चन्द्रमागानदीजले । 
स्नात्वा विष्णुगह गत्वा ह्यन्ते मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥६ 
माये मामि पौणंमास्याममाया वां तथेव च! 
न्भागाजते स्नान यस्तु कुर्यात्‌ सक्‌ सर्गात्‌ ॥५ 
मार्र्देव मर्हापिने शहा--दगद घनन्तर वह्‌ देवी उन निष 
पे अध्रममवङ़ोद्ोग्योधी जौपि चन्दपाया नदीम तटपर हाप 
मारण्यः नाम वालाया॥१॥ जिग प्रहारमे चरमा बी वता धु 
यल्लमे निषपही प्रवधित भः वरती टै जैने ज्योटगा यका भरती हैर 
भाति वद्‌ अषन्धनीभी वृदिभोप्रान ह धो ।२।॥ उम सनव 


उभिघ्-अर्धती विवाह्‌ ] २३ 
पजय यथ कै गम्ध्रास होने पर गुण गणो के दारा उम सनी चश्रभाया 
नै भीरा मारण्प के भी परम यदिव कर दियाथा 1३|| वां 
पर मेधातिथि दवारा निवेवित महा पुष्यं वाला तीं थाजो अर्न्धती की 
करीढाकरास्यान शा श्रीर्‌ उस वस्न्धती ने वाल्योचित त मे पूव क्था 
या ॥४॥ माजभो ताप सारण्य मे चन्द्रभागा नदी कः जलम मनुष्य 
अती तीयं फेजलमे स्नानवरके अन महरि कीर्ति निया 
करता है ॥५॥। कात्तिक कै पूरे माम मे चन्द्रभागा नदी के जलम म्वान 
परे विष्णु मवान्‌ के नोक भे प्रातो मन्त मे मोधकी प्राति 
पियारता है ॥६॥ माय मासमे पीर्णमानी मे मभवा यप्रावास्याभ् 
उमी भतिचन्ध भागाकेजलने ऊ स्नानक्रतादै भोर एकएव 
बारदीकियाकरतादै ॥७]॥। 


सस्य वदो राजयक्ष्मा न कदाचिद्‌ भविप्यति । 

देहान्ते चन्द्रभवन गद्वा याति द्रे हुम्‌ ॥* 

पयक्षयादिटागत्य वेदनो ब्राहाणो भवेत्‌ । 

चन्द्रभागाजत पोत्वा चन्द्रलोकमवाप्नुयात्‌ ।द 

सकृत्‌ स्नात्वा तु विधिवद्ानिमेषायुत भेत्‌ १० 

चन्दरमायाञकति स्नात्वा नीडन्ती वाघ्यसीलया ॥ 

पितुः समीपे तत्तीरे कदाचितामरन्धतीम्‌ । 

गच्छननाकाणमागंण ददं कमलासन ॥११ 

अथावतोरयं भगवान्‌ ब्रह्मा शोकपितामहः । 

यदन्धत्यास्तदा कालमुपदेे नदशं ह ॥१२ 

अथोवाच तदा ब्रह्म मनिनि: परिपूजितः । 

मेधातियिप्रमृमिमिरवितं सं नदानुनिम्‌ ॥१३ 

उमपुष्यके वंश राड यषा यामा रो करमीभीनही 
ेभा। देहके यन्तेव पुरप चद धवन क्न जादरफिर वट्‌ भगवानु 
रक लोकम चता साया करता ६1५ । जव पुष्य बा क्षयटो जघना 
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दैत शौ यद ममर मे आकर अर्थात्‌ पुन जम ग्रहणं करके वेदोका 
ज्ञाता ब्राह्मण होता? चन्द्रभागा नदो काजल पीकर वह्‌ मतूष्व 
चन्द्रलोककोः प्राप्ते क्रिया करता है ङा विधिःके साय एक वार्‌ 
स्वान नरके अगुन (दश हजार } वािमेध यञ्ञके पुण्य बौ प्रष्ठ 
क्रिया करता है ११०५ चन्द्रभागा के जल मे स्नान करके वाल्य लीला, 
सेक्रीडा करती हुई - पिता के समाप परे उसके तट पर किसी समयमे 
उस अषन्धती कोः आका माग से जते हुये ब्रह्माजी ने देषा या ॥१९॥ 
दुरे अनन्तर स्यम के पितामह्‌ ब्रह्ाजी नै बन्धत कौ उस कालभे 
उपदेश म देवा था ।१२॥ इषकरे उपरान्त उस समयमे मुनिर्यो कै दरा 
प्रिपूजिग जो ङि मेधातिथि आरि ये ब्रह्माजी मै उन महामूनि से समु- 
चित कटा था ॥१३॥ 

उपदेशस्य कालोऽयमरु^घत्या महामुने 

तस्मादेना सतीनान्तु खीणा त्व कुर सनिनिधिम्‌ ॥१४ 

स्तिभिस्नियश्चोपदेश्या काचिदन्यन विदयते । 

वहुलायाश्च साविन्या पतर त्व स्थापयान्तिके ॥१५ 

तयो ससगंमासाय पुश्च तव महामुने । 

महागु्णश्पैयुता मा चिरात तु भविष्यति {११६ 

मेधातियिर्वेच श्रत्वा ब्रह्मण परमात्मन । 

एवमेपेति प्रोवाच त तदा मुनिसत्तम ॥१७ 

ततो गते सुरश्रेष्ठे पत्री मेधातिथिमुनि । 

समादाय ययौ सूरय भवन प्रति तत्‌भणात्‌ ॥१्‌८ 

ददथ तत्र सावित्री सूरयंमण्डलमध्यगाम्‌ } 

पद्मासनगता देवी मक्षमालाधरां ङिताम्‌ ॥ १९६ 

शटा सा तैन मुनिना नि सृत्य रविमण्डलात्‌ † 

यटूता सा गता तरणं प्रस्य मानसभूभूत ॥२० 

भ्रयह त्तम सावित्री ्रायत्री हुता तथा । 


नष्ट-न्न्धनी विवाह } २३५ 


सर्वत च दूपदा पर्यैता मानताचने ॥२१ 

बह्मा ते कहा है महामन । यढ ननी के उषदेण का 
भाल दहै । इमं कारण से इमो प्रती ह्मियो के मध्य मे सन्निधि वासी 
फरो । १९1 तीनोके दाय सम्ितो को उपेत देक जहि । कोहं 
भन्यस्वानम विद्यमान ह1 ददल, सौर सावित्रौ के सपरपमे भाप 
पुम मौ स्यापित करि 1 ९१५। दे मानु । अयौ भूतनी उन दोनो 
चा न्ग प्राप्त करके महान्‌ गुण गण ओर केन्चर्यंसे सयुक्त शौघ्रही 
हो जायगी ॥९६ पररमाला ब्रह्ाजो क वचन का भ्रवण क्रे मेधा- 
त्िषिने उमनमय मरना दी ह्ण --यह मुनि बेष्ठनेक्टाथाा 
1१1 इमफ़ भरकर मुर धेत नदे जनि परर मेधानियि मुनि 
अयनी पूवी षौ तेफर उमी क्षगमं मूर्यं नके प्रति जमन निया + 
वहां पर भूयं पण्डके मध्यमे विराजमान सादिती कौदेणाधा। बो 
पदु ममन पर सभ्वितिथौ नौर वट्‌ देयौ जक्ष की साला 
सारण करन वाती एवं सिनेवेणं वानी यौ 11६४1 राव क्रे मण्ड़लसे 
लिपम कर उग बृनिदेद्वारा बहू देषो यथो । दह्‌ बहुता भीघ्रही 
मानस पवत्‌ कै श्रस्थ परचली गदी यौ । 2०1 वर्हापट्‌ प्रतिदिन 
सावित्रौ---बायत्रीः नमा दटृा--मरस्वनी ओर दुपदः मं पावे मानस 
अनन पर थी ॥२१५ 

धमच्यिनस्तथा साध्वी: कुया. कत्वा परस्परम्‌ । 

स्वे ख स्यान पृनयात्तिं खोकाना हितकोम्पया ५२९ 

मेधातिविस्तु ता सवी दृष्ट्वं कष तपोवन ए 

मातर. सर्वस्य लोकस्य प्रणनाय ¶थक्‌ पय्‌ (२३ 

उवाचचसता सर्वाऋपि स्लस्ण तपोधन । 

ससाघ्वसतो विरिमतश्च तासामेक् दशनात्‌ 11२४ 

माते. सावित्रि वहते मतूपु तरीय पटायशा । 

क लोऽयमुपदेशेऽस्यास्यास्तदर्यमहमागत ११२९ 
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जगवृतप्टरा समादिष्टा प्रयातु तव शिप्यतामु 1 

एषा तेन भवनपाण्वंमानीता पुतिका मम २९६ 

सौवारि्यि यथास्या रपत्तयैना वालिका मम 

युवा विनयत देव्यौ मानमतिनमोऽस्तु वाम्‌ ॥२७ 

अथोवाच तदा देवी सायित्री प्रनिसत्तमम्‌ । 

स्मितपूर्वं बहुलया सिक ताञ्च वालिकाम्‌ ॥२८ 

वहाँ पर लोको की {हित कामना से परस्पर मे धर्मव्याओं के 
ह्यास साध्वी मयाजो को कुकर फिर अपने-अपने स्यान कौ चमी 
जाया करती थी ।२२। तप दी जिनका धनथा मे परम तपस्वी 
मेधा तिथि ने उन सयक एक ही स्यान मे देखकर कटा या-हे माता 
जापतो समस्न लोको की याता ह म आपको पृथक्‌, प्रथक्‌ प्रणाम 
समपित करता ह । २३ । उस तपोधन -ऋपि ने उनं सवने परम शनक्णं 
वयन कटाथा। भरर वहडउन सवरभोएकही स्थान मे सम्मितितः 
हुई योँक्य दण करके वदन दही भयभीत भौर विस्मित दहुभाधा)। 
1२४ मेधा तिथि ने क्ड़ा--दे मध्ता मविति! है मता वहुते ! 
यह्‌ मेरी महान्‌ यश वानी षूत्रीदै1 अय इमके उपदेश करनेका काल 
भागथादै। उसीकेलिये र यहां परगमागन हुभा हँ । २५1 पट 
जगत मै सृजन करने वत्ति केद्वारा आज्ञाप्रा्त वरे वाती हुैदैवि 
यह अपकी भिप्पनः कौ प्रात वरे स्थात्‌ मापो शिष्यो जवि। 
षषी दरण मेः -हु मेरौ पृप्री अपके समीपम लावी 
है। २६। जिम प्रकार सं इमी रुचरि्रता होवे उसी प्रवारसे 
दस मेदी विवा वा थाप दोन; देवि्ां वना देवें । हे मति 1 नाप 
दोगोदढे लिय मेरा प्रणाम जपित टै १,२७॥ इसके उपराश्व उस सम्य 
मेदेवी सावित्री मन्द मुप्कराट्ट वे साध वदटूता्े सुत उस मुनिनो 
मेश्रो्ठनेक्हायायीदउग वालिवासेभीव्हाचा ॥२८।४ 

ग्रश्यन्‌ विष्णो. प्रमादेन सुचरित्रा भवद्‌ सुता) 


मनि अल्न्धनो विवार ] २६७ 


पूवमेव मून भूता त दुद श्रि पुन ।२६ 

कि त्वह ब्रह्मवाकयेण वहूला च महासती । 

विनेप्यावस्नव सुता धीरा स्यान्नवियद्‌ यथा 1३० 

प्रद्मण पूरवदुदिता भवतस्तु ठ्पोवलाद्‌ 1 

तथा विष्णो प्रमादेन सृता तेऽमूदरच्यती ।1३१ 

कुल पुनाति भवते सत्यसौ वधंपिप्यति । 

सोदानामथ देवाना शिवभेपा करिष्यति ॥३२्‌ 

अथ नालिविचुषट र मुनिमघ.तियि मृतापु । 

जाश्वार्यास्न्धती नत्या ना स्वम्यान जगाम हू ॥३3 

यते तरिमेन्‌ भुनिविरे सह वाभ्यामरूधतो 1 

मावृम्यामिव निर्भीना पालिता मोदमाष सा ॥२४ 

कदाचित्‌ मह्‌ सावित्या तारौ याति खेदम्‌ । 

तया दट्लया वाति एनद्‌ कदरातन ॥३१ 

उनवाो दधेयोन वाह दहयन्‌ 1 मगवान्‌ रिष्णु के 
प्रसादने जपत पूरी कहती च्विदनी है हृयुने। हो 
पति हो देमी मुरोग्य हहे है पिरि दमकरा उपद् दन स क्या तापरहै । 
तात्य पोदैष्ठिजोयह पको पुनी पहितेी सपरम योग्या 
सो पिर यपो उददेणदेने त्य न्त प्री भावग्यक्ना ही नहीं है ।०६ 
दिन्रे योर मट्‌ सनी वहवः ब्रहम व्य वेषटोनेसेञआपकीर्वधं 
पाली मुत्ता को विनीत यना्ेनो अर्यात्‌ सदुपदेशो केष्टारा परम विनीत 
फेमस करदो फि उमम विदधेप परिलम्ब नदी गा 1३० यहं 
पिति ब्रह्माजी की पुरी थी जप तपा दल ब कारण स लया भगवाम्‌, 
रिपु प्रमाद ते यह्‌ यती अपो मुतो ह है ५३१॥ यह सत्ती 
आपे बु मो पदितरकग्ती है वौरउ्तकी वृड भी करेगी) यह्‌ चोक्े 
का योर देवा का कल्पाय सो केम । ३३1 आआकंष्डेष मूनि न॒ कटा 
दके अनवर वेह मेषा तिथि मुनि उनसे दया विदा कया हुआ दोक 


ट [ गानिका पृण 
उतने अनी दुधी जन्तो को स्वान दविवाथा) भौर पिर उनो 
भाम परे वह भपने माश्रम परो चमे प्ये । ६३१ उन भूनिष्रवै 
चले जाने प॑र भद्न्यती उन दोनो ३ गाय मातार्जो षी भीति निढर 
पाली गथोथी भौर उने जी आनन्द प्रास्त किया यः 1 ३४१ मिमी 
समयम रात्रिम साविग्री पे साय वह--रविदैद पे भृट्वौ जाया 
भरनी घी । भौर दि समयमे वट्रय बे गाय दरद्रदेव मे परभ नानी 
घी \३५॥ 

एव ताम्था सम देवी विहरन्ती सुरालये 1 

निनाय दिव्यमातैन सा मक्त परिवत्‌मरान्‌ ॥३६ 

ताभ्या तथोपविष्टा सा खीधर्ममचिरात्‌ सती । 

सर्वं ज्ञातवती भृता माविग्रो वहुलाधिका ।॥३७ 

अथ तस्यास्तदा बाने सम्प्राप्ते उचितेऽमवत्‌ 1 

शोभनो योवनोद्भेदे पदिमिनीना रुचिर्यया 11३८ 

उदमूतयौवना सा तु बपषिप्ठ मानस्ताचतते । 

विहरन्ती ददर्थेका चारुतेजस्विन मुनिम्‌ ॥३६ 

हप्ट्वा तमिच्छयाञ्चक्र काममावेन सा सती । 

यानसूर्प्रभ चारुरूप ब्रह्मधिया युतम्‌ ॥४० 

अथ सोऽपि महातेजा वसिष्ठो वरवणिनीम्‌ । 

हष्टवोद्‌गृतमदनो वीक्षाञ्चकने त्वरुन्धतीम्‌ ॥।५१ 

तयो परस्पर दृष्ट्वा ववृधे हृच्छ्यो महान्‌ 1 

अमर्याद द्विजथंष्ठा प्राकृते मदनो यथा ॥४२्‌ 

षमी रीति स्षे वहै उनदोनो कै मप्ण सुरा के आलयम 
अर्भात्‌ स्वगे लोन मे विहार करती उसने दिष्यमान से अयति देवौ कौ 
गंणगाके दिपतावसे सात परिवत्मर्‌ व्यनोत कर दिये थे 1३६ उन 
दोनो केसाथभे वंे टूई उस सती ने शीघ्रदीस्मीके धमं सम्पूणं को 
जान गयो थौ अर्थान स्तिया का पूरा धमं वाज्ञान उसने प्राप्तकर 


यतिष्-जल्ती विगह्‌ | ग्यम 


सिमाथो। घौर दहु सावन तथा वटूलमे भरी बिक तान वी हो 
थ्वी चो 1३७) इये अनु-वर उको उस्न नमय मे ममुवत कालके 
सम्प्राप्त होन पर यौव्रनकाद्द्रोह्‌ हो गया था स्थातु यौवनावन्याके 
चि प्रष्ठ होषि पे जिन प्रकारमे पदमिनोयौ दी सविदा क्ती है 
॥३९॥ उदूमन योकन कालौ उसने मानन अचलम विर वर्ती हई 
गे भकेली हीने सुन्दर तेज वाले वतिष्ठ मुनि दो देवा भा ५३६ उम 
मतीनेउय षमय म उनमूनि का ववनोकन क्ट फाम वखनायौ 
भावना ते वाल नूं पै तुल्य प्रभा वाने नुन्दरतम छ्य ने नगृन ग्रा्मग 
मौश्रीमे सपनि उक्तो इ्छाफी भीअर्थाद्‌ सचे प्राणग्सफी 
सा्तसता सप होगडं यौ ॥४०॥ दमे उपरास महाम्‌ तेज वराते उन 
पिष्ठमूनिने भो उम वर विनी का अवनोकन करवै उदुभूत काम 
भाता दते हृषु उम सन्तीषो देवाधा 11८१1 हिष्ट 
चस सेनि पर्परगम एक दमरे का अगधोर्न करे महाम्‌ कम 
बौश्दधि ल ययौ भौ किचितर्हमं शिही पात सर्वात घाधारण 
व्यक्तिको विनाहौ पर्यादाक कामदेव यमुन्पनन हो जायाक्सतादै1 
तत्पम यह्‌ है षि सामान्य जनकौ टी मानि काम वासना उूमूलदहो 
गईधो ४२; 

अय धेयं समालम्च्य तथा मेधातिये मृता । 

आलान धारयामान मने मदतेरितम्‌ 1४३ 

वसिष्ठोऽपि मटूतिज चैेमालम्ब्य चत्मन 1 

मन सरततम्भयाभास मदनोन्सत तत 1४४ 

छटन्धत्तौ तती देवो विहाय मुनिसन्निधिम, 1 

लयाम यत्र सावित्री निन्दन्ती स्व मनोथरम, ॥४१ 

वाध्यमानातिदु चेन नानसेन महासतो 1 

खतीभावे परित्यक्तश्चिन्तयन्वो मयेति वै ४६ 

तस्मा मनोजदु ठेन विवर्णमभ्वन्मुखम्‌, 1 


१९९ [ बालिका बुराण 


शरीर वल म्लान गत्तिश्च बलिताभवत्‌ ।1४७ 

इद विममृपे साच गर्हयन्तो स्वक मन । 

मृणालतन्तुवन्‌ सृक्ष्मा छिन्ना च तनुक्षणादपि ।।४८ 

स्थित्ति सतीनामत्पेन चापल्येनैव नश्यति 1 

इति खीधर्ममध्याप्य मामाह चरितव्रता 11४२ 

इसके अनन्तर उन प्रकार स उस मेधा तिथि की पुने धीरज 
का आलम्बन लिया या मौर अपनी आत्मा को तया मदन ( कामदेव ) 
से प्रेरित मन को धारेण किया था यर्वात्‌ पने थोके मनद सयत 
रक्छा य, । ४३॥ महा तेजस्वी वनिष्ठ मुनिने भी अपनी आसाम 
धये रखकर कामवासना स उन्नयितत मन को स्तम्भित विया या ।४४। 
इषे भनम्तर्‌ देवी यस्न्धनी न मुनि की सन्निधि का त्याग करके जपने 
मनोरथ की बुरा परती हु जहा पर साचिती णी वहा रही वहं 
चली गयी धौ ॥ ४५॥ वह महा सनी मानस दुख कौ अधिक्तासे 
वाध्यमाना होनी हई मैने सती भव का परित्यागकर दिया है--यही 
यह चिन्तन वर ग्ही थी ॥४६॥ उका वाम वासना दे द्वारा समुत्पन्न 
दखमे मुखकानरीन हो गया या--उतेका म्पूर्ण शरीर भी म्लान 
होणयाया ओौरगनि भी मविन हो मयौ धी ॥ ४७॥ ओर उमने यहु 
विचार वियाथा यौर अपन मनकी गहणा ( वराई) क्रतीथीकि 
यह मनकी वृत्ति गरणप्वके त्तुके हीसमान परम भुध्महै ओर उसक्षण 
म॒दछि्निहौ जाया करती है॥ ४८॥। मियो कौ म्थिनिं जकतन्त अल्प 
चपनकामे ही विनष्टो जाया -न्स्तौीरे। यही गतीते घर्भं पो पदावर 
मुल चरित ग्रन वदो साविधरी ने कहा था ॥४६॥ 

सर्णन््ी सासमेतद्‌ दि मतीधर्मस्य चोदुतम, । 

तदय नगशित पुत्ति परकीये मनोरथम. ॥॥५० 

वद्ध॑यन्त्यातदाकिमे परथद्‌ मविप्यति। 

दति मलिचिन्तयन्तो मा पुनी मेधात्तियेस्तदा ॥५१ 


वहिष्ठ-अर्धती विवाद | ३०१ 


दुःखार्त बहला देवौ सावित्री चाद ह । 

तथाविघान्तु ता दृष्ट्वा विचर्णवदना सतीम. पर 

ध्यानचिन्तापरा भूवा सावित्रो विमसर्पं ह्‌ । 

िमृप्य दिव्यज्ञानेन स्वं ज्ञातवतो सुती ॥५३ 

वसिष्ठेन दवरन्धत्या ययाभ देशेन तथा 1 

यथा तयोः सम्रवृद्धौ मनोजश्तिदुःतह ४४ 

मृखवेवप्यंेतुश्च सावित्री दिव्यर्दािनी ! 

अथ मेधायै. पत्या मूध्नि हस्त निवेश्य सा ॥५१ 

इदमाह महादेवी साित्री चस्तित्रता 1 

वपे तव सुख कस्मादिभन्नव्ेमभूदिदम्‌ ।।५६ 

सानिनी देषीने रमी धर्मको यह्‌ सार उत फिपाया 
बाद मू बलाया था बह रा परकीय पुर्प मे मनोरथ गे नष्ट कर 
दा 1 वात्ये यह है कि दूरे धरष मे पमके जनि हौ पे बह नष 
होगयाहै।! ५०॥ उत चमप उम यधा तिथिकी पूरी अहन्यत 
क्या पर परादुमे मरा मन होग--हमी विचार को चढत हप, 
महौ वह्‌ विन्त कर्‌ रही पी ॥॥ ५१॥ दु. ते मारतं बेह्‌ वदत मौर 
सावित्रो देवी ॐ समीप पेज वौ यो । उस प्रकारचे पट्म चिन्वित 
हेती हई--फान्तरीन मूख वाली उम इती कौ देखकर ध्यान कं चिन्तन 
म प्रामण टकर साविनी मे विचार मिया या घोर दिव्य ज्ञात कै द्वारा 
द्वार करती हुई उत्त प्षदोको श्रुखा न हौ गर्वा ॥५३॥ जि 
मर्मर से वसिष्ठ मृनिके साय लषन्धती का अवलोकन हमा था भौर 
जैसा उर दोनो मे यदन्त दु चह काम वासना प्रवृद्ध हदं यी प ५४1 
दिष्य दर्न करे वाली साविकरी नै सल्खती के मृष फी कान्तिकी 
हीनताका हतु भी जात तिया प्रा 1 इक अनन्तर उपर माविव्रीरे 
मेघाततिधिको पूत्रीके मस्तक पर हाथ गदकद उस महदेव ने ऊ 


चच व्रत गली सावि घी यही रुहा या-द वेर | वितकारणम 
बुम्हारा मप भिन्न वर्ण बाता रो गमा है ? ५५५ ५९॥ 
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छिन्ननाल ययापय्म सूर्याशुपरितापितम्‌ । 

कथ शरीरमभवत्‌ म्लान ते गुणवत्तमे ॥५७ 

यथा निशापतैविम्ब तनुकृप्णाश्रसवृम्‌ । 

अन्तर्मनश्च ते भद्रे सचिन्तमिव लदयते 1 

तन्णे कथय ते गद्य नतच्चेदृदु स्वकारणम्‌ ॥५८ 

अय साधोमुखी भूत्वा किचिन्नोवाच लज्जया । 

सावित्री मातर युरवो तथा पृष्टाप्यरन्धती १५६ 

यदा नोक्तवती किचित्तदा मेधातिथे सुता । 

स्वय प्रकाश्य सावित्री तामुवाच तपस्विनी ॥६५ 

वत्से योऽसौ त्वया दृष्टो मुनि्भास्करसम्निभ । 

स वसिष्ठो ब्रह्मसुतस्तव स्वामी भविष्यति} 

तव तस्थ च दाम्पत्य पुरा धात्रैव निर्मितम्‌ ।६१ 

अतस्तव सत्तीभावो न हीनस्तस्य दर्शनान्‌ । 

यद्वा ताभ द्ृदय सकामा तस्य दर्शनात्‌ ।(६२्‌ 

न तदोपकरे पुति मनोदु ख ततस्त्यज { 

स्वया पर तप छत्व पूवजन्मनि शीभने ॥६२ 

चृत स एव दयित सकामस्तेन स त्वयि । 

श्छणु पूर्वं स्वया वदसे व्षिष्ठोऽय वृत. पति । 

यथा तप कृत तश्च येन भावेन सन्ततम्‌ ॥\६४ 

है गुणवत्तमे 1 जि प्रकारसे नानके छिन दोने वाला पदम 
भोगूयंकेतापमे तापित हमा होताहै जती भातितेरा शरीरके 
भ्लानदहो ग्याद्ै॥ ५७५ जिमतरहसे चद्धका चिम्यष्ोदेसे काले 
यादलके दवारा सवत होकर मलिनो जायाकरताहै वैते ही तुष्य 
मूषो ग्यादै। रेभे 1 तुम्टारा मनवा आन्तरिक भाव भी चिन्ता 
मे गुः जैमा सपित्त हो रहा है ! दरतिषे तुम मुक्षेजोभौ मोषनीय 

-ज्प्ट्न्प को वातो मौरनोभी मदु ङा क्ारथ टो उते वतवादो । 


वसि यम्ग्धनौ षिवाटे ] ३०३ 
पयत माक्ण्डेय मुनिन कृटा-- उम जनन्तर वह्‌ नोचे कौ जार मुख 
जाचोहाकर लज्जा त दृभी नही वाती थो जवि वडामाना सादिती 
कद्राराहुपृष्छो भीगी वा ववभ्रा वम स्वान दृठ भी नहीं 
वाली यी (1५द।। जव मघा तिव की पूनी रव्य नच्च प्तममम 
गुभोनेदीक्हाया ता मनास्विनो सावक्री न स्वप प्रवाग क्रक 
उप्रतक््ठया (६९० हवत! जा तुमन नृय कै समान्रभा स 
समन्वित मूनि को दाया वह ब्रह्याती क पूय बनिष्ठमूनिहै जोकि 
चसस्वामी हमा 1 तरा बौर उमृङ। दाम्पत्य भावक हाना तो परहित 
ही विधाता न मिभित कर द्विया है ॥६९१॥ उर लिय जापका जा मती 
भावह वद्‌ उसमूनिक द्शनमहीने नही टूना हि जयवा जा उनम 
देन सर भापका हदये कामवामना म मयुन ह्य गया है मम भो सती 
भावे षा विनाश नहीहूजाहै ॥६२॥ हपुतरौ 1 व्ह कृष भी दोप 
भृ वाती वान नही है । मत्एव जा दुहे मनम दख है रतका 
परित्याग कार दो! हे शामन । तुमन पूवं जन्म म परमदारणत्प 
गक ही उसी मुनि का बयना पल वनानाघरृत वियावः। दरी 
मारण सेषह्‌भौ तुम्टार लिय सकामा गयथ। ह्‌ वत्ते । तुम 
श्रषेणक्ोकिनापन हौ इत वसिष्ठ मुनि क। जयन पत कस्यान 
मवरण क्रिथाश्य जञा वापर [तिव भवम निस्नर मापन 
तप क्या था ॥६४। 

इत्युत्वा सा च साविनौ यथा सन्घ्यामवव्‌ पुरा 1६१ 

छत तपो यदथन्तु चन्द्रभागाह्वये निरो । 

वसिप्छेन यया पूरव वागिर्पेण वेघम्र ॥६६ 

वचनादुपदिष्टा सा तपष्चर्या दुरत्ययामु 1 

यथया प्रसन्नो भगवान्‌ विष्णु अत्यक्षता मत्त (६७ 

वर्‌ यया ददी तस्यं मर्यादा स्यासिता यया 1 

यथा वा वाञ्छन स्वामी वसि स तया मुनि ५६ 
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मेधातियेरयेथा यन्ञे वह्नौ त्यक्त त्वया वपु । 

यथा तत्तनया जाता तस्यैतदिस्तरप्वु तदा ।६६ 

सावित्री कथयामास क्रमाद्‌ वहृलया सहे 1७० 

माकंणष्देय भुनिने क्ठा--बौर उस साविधी मे यहुकट्‌ क्र 
जैमे पिते सन्व्या हुई यी भौर उसन चद्रमागा पे तटपर पवतम 
जिसके लिये तप क्षिया था जिस तरहस ब्रह्मचारी कैस्यसे वमिष्ट 
शुनिने वोधाके चनस उ््रेकौ हुई उसमे पर महुरत्यम तपस्या 
कीथौ ओरर्जसे भगवान्‌ विष्णु प्रसन्न होकर प्रप्यक्षसूपमे प्रकट हूय 
ये ।*६५।६६।९७॥। जितस प्रकार म॒उक्षके लिए वर द्विया थाभौर 
भसे भर्याहीकी स्थापना की थी अथवा जिस प्रकर से उसकी द्रा 
वसिष्ठ मूनि कौ अपना पति होना चाहा था ॥1६९।। लि प्रकार मे 
मेधातिथि ने ज्ञ फियाया मौर जैसे वमने अपने शरीर कात्वा निया 
य! मौर जिस रीति से उसकी पुनी न जन्म ग्रहण क्था धाउस समय 
भ उसको यह विस्तार पूवव क्रममे वहृलावे साय सा्विवीनेवहा 
यां ।1६६।७०॥ 

नथ तस्या वच श्रत्वा यदभूत्‌ पूर्वजन्मनि । 

तच्छुत्व+ वै तदा ज्ञात मम सवं मनोगतम. ॥७१ 

इत्यतीवतेपा प्राप्य सातीवाभ्रदधोमूखी । 

साविभ्रीवचनाद्भूता धूवजन्मस्मरा च सा (७२ 

तथेवाधोगखी भूत्वा यद्वृत्त पूवंजन्मनि 1 

तस्य सर्वस्य सस्मार दिव्यज्ञारन्धतो तदा ॥५३ 

पूवं विष्णुप्रसादेन सा भृत्वा दिन्यद्जिनी । 

अघुना वात्यभविन प्रच्छन्ना दिन्यदशंना ॥9४ 

सादिध्री वचनानच्छुत्वा वृत्तान्त पूर्वनन्मन । 

प्रत्यक्षमिव तत्‌ सवं पू्वे्लानमवाप सा 1७५ 

अवाप्य पूर्वं नान तद्यदत विप्णुणा पुरा । 
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वसिष्ठोऽय वृत स्यामी मया चै पूर्वजन्मनि 1७६ 
इति जातवती "देवी सामोदारनतौ स्वयम्‌ 1 
वसिष्ठदर्शनद्भूते पूवं तस्यास्तु हच्छये 1७७ 
इये अनन्तर इसके बचने वा श्रवण वरकेजा मी पूरं जन्मम्‌ 
हजाथा। उससम्य मेयह सुनकर मेरेमनम ओथा वट्‌ मैन 
सान लिया षा 119१), इम रोति स वह अत्यधिक लज्जा कौ श्राप्त कर्‌ 
दै नीचै क्म भोर्‌ मुख वासी हो गर्दयो योर माबि वे वचनसे वह्‌ 
पूं ग्भ के स्मरण वासो हो पई सो 1 ७२॥ उम मति ब्रघ्नोमूखी 
होवर पूवे जन्मभे जोभो हुवा या उप ममम म उद दिव्यज्ञान बाती 
अरुन्धती स्य चटनायौ का स्मरण किया था 1 ७३ ॥ परित भगवान्‌ 
विष्के प्रसादने वहे दिन्य दर्शनी होकर इम ममय म वट्‌ दिव्य दर्शन 
यातौ यात्य माव ठे द्वारा च्छल हो गदं धी ॥ ७४॥ सावितीङे 
पचन का भ्रवणः करके पूग जन्म मे वृत्ता्त बो सवनो प्रपयक्षमी है 
भाति वह्‌ सम्पूणं पदं ्ानको प्राप्त करनं वाती हा गई थौ 71 ७५॥ 
पृथ भान की प्रान्त करके जो पिमे भगवान्‌ विष्णुने दियाया विः 
कने वं जन्म भ दी वसिष्ठ मुनि का अपने स्वाम वे स्वान मे वरण 
क्िवा1७६॥ दग्रा के षने वाती वह देशे अह्नषती स्वये 
छै परम मामोद से सभ्वित हो गई यो मोर्‌ वनिष्ठ मुमि पे दन 
भे रवं भ मको कापर वासना क उदृभूत होन दा भी र नहो गया 
या (ज्ञौ 
ययातक. समुतूपन्पन्तं सतीत्वप्य निवारणे 1 
तञ्च स्वप सा तत्याज तदा मेधायै युना 1७८ 
व्यक्तचिन्ता ततस्तान्तु वि्नायार घत सतीम्‌ 1 
सावित्रो सूर्यंभवनं तया सार्घं जगाय द्‌ ॥७द 
अरुन्धती निवेश्याय सावित्री सू्यमन्दिरे 1 
जगाम ब्रह्मभवन सवेता सा सतीतरा ॥*० 
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अथ भणम्य ब्रह्माण पृष्टा तेनेव ततक्षणात 1 

इद जमाद सावियो ब्रह्माणमपमितौनसम्‌ 1८१ 

भगवन्‌ जगता नाथ वसिष्ठ भवतं सुतम्‌ । 

मानसस्य भिरे सानौ दद्णारन्धता सतो ॥८२ 

तयोद शनमात्रण ववृधे हृच्छयो महान्‌ 1 

परस्पर तौ स्पहयाज्चक्रतुश्च प्रजापते ८३ 

ततो घर्वा्तु सस्तभ्य मनोज तौ सुदु छिता। 

विमनेत्कौ गतौ स्थान लरिज्तौ तौ स्वक स्वकम्‌ 1त्४ 

जिस प्रकारे उरके मनमे सतीत्व के निवारण गरम 
आतद्ध समृप्पन हो यया था उप्त समयमे उत्त मेधातिथि कौ पुत्रीने 
उस समपमे उत मततद्भुको स्वयही त्याग दिया था ॥ ७८) द्मके 
उपरा चिता को प्यागर देने वालो उम अर धती सती नौ समञ्च कर 
सव सविर उसके री ष सिनी सूदे के भवन को चली गई 
थी ।७६॥ इसके अन-तर साविश्री भरुघती को उत्त सूर्देव वे मदर 
म विठाकर बह सवज्ञा भौर श्रष्ठ सती सावि ब्रह्माजी बे भवन को 
चली ग यी 1८०1 वहू पर ब्रह्माजी वा प्रणाम करिया था ओर उसी 
णमि ब्रह्माजौके दारा प्रष्टी गर्द उस साविनी से जपित ओज यलि 
ग्र्माजीसे यह्‌ कहाथा।८१। हि भगवन्‌ । आप तो समस्त जगतो 
के स्वामी रँ भाते पुत्र वसिष्ठमूनि को मानस पर्मत वै शिखर पर 
उष सती अरधना ते देवा था ॥८१-- ८२ ॥ फिर उसके केवल भव 
सोक्नकष्नेहीसे मदान्‌ अधिद् वामदेवदकी वासना वड गर्‌ थी। 
खदोनाहीपरस्परमह्‌ प्रजपत | चेदोनोही स्पृहा कले वाति हृषु 
थ॥८३॥ वेदोनःही नैवषेहौो धौरजपति वहती खित हौकर 
कामक वासनाबा स्तम्भन काया वदोनयहौ मय मनस्वषह्ोक्र 


मथवाउदग होत दृष्‌ परम सज्जितं होकर अपने अप्त स्यान को चते 
गय ।च४। 
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एत्रमप्रकृते यद्योरमर तदा त्वेतद्विधोयताम 1 

जायत्याञ्च सुरप्े पठ लोकाना हतकस्यया ॥८१५ 

इति शर र्वा वचस्तम्या ब्रह मवंजगदृगुरु ॥ 

ददशं दिव्य्तानेन प्रवृत्ति भाकिकिर्मण- ॥८६ 

इदञ्च स्वागत प्रोचे तदा लोकपितामह. । 

सेयोदग्पित्यभावस्य प्प समूपस्वित ५८७ 

अतो तोकदिताययि यात्य्‌ तद्रवृत्तये । 

इति निष्चत्य मनसा साविधोमहितो विधि 1 

गाम मानसप्रस्थ पवाभ्रद्दशंन तयो. ॥८५ 

पितामह तवर याति जवः सुरगु तः । 

नद्धिमृ गिप्रतिभि. समायाता नृपध्वजः ।1८ 

भगवान्‌. वाचुदेवोऽपि ब्रह्मणा परिचिन्तितः । 

वरया सोऽपि जगन्नाय- गचक्रय्ाघिरं + 

स्थि ब्रह्ाहसे यद्र तर्चैव स्वयमागत. ॥६० 

भय ते जग्रा नावा ब्र्मविप्मुमैश्वसा. 1 

नारदं ्रेपयामामुदू त मेधा्तिंथ भरति ।1६१ 

देभुरभ्रेष्ठ ! दषो उति परयो भी दु ममुिति टव 
उस भमव मे यही आप कविषु ! पती ने नर्याद सविषय बाल को 
भना्ईदम लोकतो की हिवि ङान् से दही याप रे यो मुनक दो 
१५५ ॥ परमसन जगत के गुरु ब्रद्याजा मै यह उसके वचनो का श्रवण 
पके मे होनि वाति कमेक दृति का दिव्यक्नान के दवाप्र दमेन 
क्था म्याद्‌ तमन लिवायाकि मवरप्यमेष्या हने बालाहै। 
॥*९। चख अवसद्‌ पर्‌ लोकं पितामह नै इसका स्वागत स क्टाया 
योनि उन दोनो के दाम्पत्य भाव क्य समय यर्‌ उपस्थित हो मया था ॥ 
(८७1 दमी लिये सोकोके हित के लिये उसके प्रवृत्ति मे तिये 
जबश्प ही जाद्धेया | गेम मनकेद्धया दिश्य सरके म्वित्रो ड माथ 
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ब्रह्यागीमे गमन विथाथा। बौर व भानस गिरिके प्रस्य परगयभे 
जहा परकिउन दोनाका दशन दहो जावे 15८1 पितामहके वहाँ 
चले जति पर शिव समस्त सुरगणो चे सहित होकर नन्दि परभृति मणौ 
के साथ वृपरभध्वज वहां पर समरायातहो गये ये जर्भाहि जा ग्येथ 
1 स्ट । भगवान्‌ वासुदेव भौ ब्रह्माजी के द्वारा परिधिन्तित होकर 
वह्^्प्रर याम्ैयेजो किजगरद के घ्ायवह भी भक्तिकौ भावना 
से शख चक्रगद। के धारण करने बालेय) जहां पर ब्रह्म ओर शिव 
स्वितियेवेभी वहं पर स्वयहीञ मयेये {६०। इसकं अनन्तर 
जगतो के स्वामो ब्रह्मा--विष्णु--मदष्वर इन तीनो ने मेधादिषि कं 
समीपम देवपि नारदजी को दूत वना क्र भेजा था ॥६९॥ 


यादि द्रुत नारद त्वे चन्द्रभागाह्वय गिरिम्‌ । 

मुनिस्तेस्योपत्यकायाभास्ते मेधातिधि पर 11५२ 

समानय यथाकाममस्माक वचनान्‌ स्वयम्‌ 1 

मेधातिथि समादाय भवानागच्छनु द्रुतम्‌ ॥ 2१ 

ब्रह्मादीना वच श्रूत्वा नारदोऽपि द्रुत ययौ 1 

मोधातियि समानेतु महाकायंस्य सिद्धये 15४ 

मेधात्तियि समाभाष्य देवाना वचनस्तत । 

मेधातिथि समादाय ययौ मानसपरवेतमू ॥६५ 

सेन्द्रा देवगणा सव मुनयश्च तपोधना । 

साध्या विद्याधरा यक्षा गन्धवेश्चि समागता 1६६ 

देवाश्च सवं देभ्यश्च य देवानुचरास्तथा । 

ते सवं मानसेप्रस्थ याताएचान्ये च जन्तव १६७ 

यु पृते संभाजेतु देवाना कमलासन । 

मेधातिथि युनि वादयमिदमाटातिदेषान ॥ ६८ 

उन्ठेने नारदजी से बहा--है नारद ! साप शीघ्री व्रधाग 
~ भामग पर्वत पर चते जादएु 1 वहा पर उग पर्वत कौ उपव्यकामपरम 


भ 
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भच मुनि मेधातिथि विराजमान ह ॥६२॥ आप उनले मारे वचन 
सेययाकामस्वय ही हमारे परास्चते ब्ाष्रएु ! भप स्वथ ही मेधातियि 
फोसायमे नाकर शोघ्र हा यहाँपर आ जाहृएु ॥1६३॥ ब्रह्मा आदि 
कै बवन फाश्ववण सरद नारद जी शीघ्र रौ चते गये ये बौरसव 
क्ययंकी मिदिङे भिविवेपरेधातिधि का वहं पर लानि कै सिये प्ररथान 
करगएथे (६४॥ उप देव्विने मेधा तिथिसे प्म्भायण करके देदो 
रै वचनो मे परेधातिथि कौ जपे माय लाद मारम पवेत पट चले मे 
पे । ६५। वह्‌ मानस पव॑ पर ममप्न देवगण इन्दु के सहित ओर षव 
तपोधन मुनिगण--काध्य- विदयार--यश् योर मन्यं भौ वरहा पर्‌ 
समागतदो गय } दे) मेदेव चौर परम्त देषां कौरजोदेवो 
के भचर पे तथा णो नस्य जन्ुगण ये मभौ मानसे भ्रम्यये प्रमा 
योतहौ गयेषे {६७1 इते पक्वात्‌ देवो के समाजके मम्पतहो 
जानि गर पमलासन ने मेधानियि मूनि से सतिगरेण करते टृए यह दधन 
चराथा ॥६८॥ 

मेधातिथे वमिष्ठाय पुनी ति चम्तिप्रताम्‌ । 

देहि ग्राह्यंण विधिना समनं विदिवौकसाम. ।1९६ 

वपुचरत्वमनयो पूर्व सुष्ट मयेव हि । 

द्रिणा चाप्यनुज्ञात कमं चतत्‌ समञ्जसम्‌ 1१०० 

एन इते तच कुले भविप्यति महदयेण । 

हिति च सवशूताना देहि व्वा मा चिर्‌ दया ॥१०१ 

सेतो ब्रहवच श्रूत्वा ह्यतिप्रमोदियो गुनि 1 

एवभसत्तित्ति चोवाच नेत्वा ज्ञान सूरणु गवान्‌ १०२ 

एुपा तु वचनान्‌ पुत्रीमादायारन्धती गुनि । 

ध्यानरथस्य वसिष्टस्य देवै राहु जगाम ह ॥१०३ 

ग्वा वसिप्ठनिकट वेत्र परिवृतो मुनि । 

चाह्धधियः दीप्यमान उवलन्तमिव पावकम्‌ ।१०४ 
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धर्मर्थिकामपोकषेषु धृत ब्रद्ध पृथक्‌ पृथक्‌ 1 

ददथ मुनिमासीनं मानसाचलकन्दरे ॥१०५ 

वसिष्ठमोजस्विवर वालसूर्यमिवोदितम्‌ । 

अय पुत्रोमग्रगतां कृत्वा मेघाततिथिमूनि ग 

वसिष्ठं नियतात्मानमुवाचारन्धतीपिता १०६ 

ब्रह्माजी न कटाहे मेधातिये याप अपी सुषास्ति व्रत 
वाली पुत्री भरन्ती को हम देवौ के समाजे ब्रह्य विधियेदे 
दीजिए । दैदै। यैन दन दोना करा कर भौर वधू होना पिते ही खजित 
वरदियाहै? भगवान्‌ हरिने भी दस परम समुचितं कर्मके विषयमे 
आज्ञा प्रदान कर दी टै ।१००॥ रेखा समाचरण करने पर आपे कुल 
मेवडाभारी यश होगा ओर इसमे समस्त प्राणियों की प्रलाई भी 
होगी । अतएव शीघ्र हीदे दीजिए ओर इस कर्म मे विलम्ब नहीं 
कीजिद्‌ ।१०१। पिर प्र्ाजी के इम वचन का श्ववण करके वहं मुनि 
वहत ही भधिक्‌ प्रत" हुये ये । मौर उन्होने बहा यामा ही होगा 
फिर उसमे समस्त दवो को अरणाम विया था । १०२। उस मुनि न इनके" 
वचन का श्रवणः करके वह्‌ अपनी पृश्री अरुन्धती कये ते अयेधे 1ध्यान 
मे स्थित वसिष्ठ मुनि वे समीपम देको के षाय चते गये यो 1१०३ 
देवोके द्वारा परिपिन मनते वसिष्ठजी के समीपने षटेव वरजः 
मुनिब्रह्मश्रीमदे दीप्यमान ये जीर प्रज्वलित नभ्निके ही समान 
कान्ति वास घं । १०४1 उनने पृथव्‌-पृयक्‌. उम मानस पवं तप की 
कल्दरामं धर्म--अथं- काम भोर मोक्षम वुदिको धारणविएदु 
ममामीन मुनि षा दशन दिया चा 1 १०५१ वहू पर अर्न्धती पै पिता 
म॒ भजस्वियौ म परम धंष्ट--उदिल वाल सूय प समानत 
मारमा वाने यनिष्ट मुनि से अपनी पुरी अष्न्धतो कौ भाने करै म्षा 
निविनक्टाया । १०६॥ 

भगवन्‌ प्रदाण. पथरी मे चरसतिव्रताम्‌ । 
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दत्ता प्रनिगृहाणेना मथा व्राद्योण धरमेन्‌ ॥१०३ 

यत्र यवाये ब्रह्मन्‌ स्तेच्छया निवसिष्यसि । 

त्वद्मक्त्येपा भविनी च च्छवेदानुयता तव ५१०८ 

तेत्र त्तमैव मे पुनी ममानेत्रतधारिणो । 

पततिप्रता वरारोहा शुशव.पा ते ऊरिप्यनि ११० 

पति श्रत्वा वक्षिष्ठमतु मुनेमेधानियेर्वच 1 

दष्ट्वा ममागत्तान देवाने ब्रदमविप्ण्‌ शिवादिकान ॥११० 

अवश्यमेतद्‌ भावीति निश्चित्य दिव्यचक्षुपा । 

ब्रहण मम्पेपत्री नदा मेधातियमूने 1 

वसिष्ट प्रतिजग्राह वाटमिन्यृक्लवार्च ह्‌ 1१११ 

गृहौतपाणि मा देवौ दमिष्ठेन महात्मना ॥ 

परुः पादयुगे चकु ग न्यस्तवनी मतौ ११२ 

मेवा तिवि पि ने श्टा--े भगवन्‌ । ह ब्रह्माजो वे सुते 
भेरी चरितिप्रन बामोपृनोन्तोगा मेरेढासनो महै ठसका ब्राह्म 
घरमे जप अर्ण करावार्‌ | १०७1 सतवय प्रमी हं ग्रहयम्‌ 1 
कत जपती इच्छाने निवास करे वदी पर टी वह गप भस्म भक्ति 
ने सुन तेने वानी लेती हं नापे ननृयतष्टया न ही तमान स्हगी। 
1१०५ वरा-वटांपरटी समान द्रतोकश्रारण करन दानी यट मसी 
पुजी ओ वदगेह्ा है योर प्रम पति वना टै आापृदरीरदा क्रया वरेन 
भाण्डे मुनि ने कद्ा--वमिष्ठ मुनिम इस मेधा निविवे वचना 
भव करैः यौर व्र्ा--विष्णर--शिव आदिदेवा वर्ह पर यापे 
देय देकर दिव्य चकु से यह यव्य री दोन बता है यह निरय खे 
प्रह्मजो कं दाय मम्मत होने पद वमिष्ठ मुने ठस नमर अ मेधातिथि 
भृनिको पुत्री का भ्वादम्‌" सर्थान्‌ वृत सच्छा है--यर कट्‌ करे प्रति 
चहेण कर विया था 1९१० 1 १११ 1 मद्‌ वसिष्ठ वे हा पापि 
प्ट की दई ब्रह्य देदरो मती यै अधने प्ति वरिष्यजो वे दोनो चरणौ 
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मे अपनी दोना आपो को न्यस्त बर दिया धा अर्थात्‌ जपनं दोनो तदनो 
को प्रतिदेवक चरणामे लमादिया था । ११२१ 


ततो ब्रह्मा च विणुश्च स्द्रश्नान्ये तयामरा । 

विवाहविधिना तौ तु मोदयावक्रर्त्सवे ॥११३ 

सावित्री प्रमुखा देव्यो देवाश्चेन्द्रादयस्तथा 1 

दक्षाद्याक्श्यपाद््तु मूनयोऽतितपोधना 14१४ 

उन्मुच्य ब्रह्मववनाद्त्कञ्याजिन जटा ॥ 

मन्दाकिनीजतनाशरु स्नानपयित्वा सुत विधे (११५ 

जान ्रनदैस्तया दिव्यैभूं पणेश्च मनोहरं । 

वसिष्ठ भूपयाचक्रस्त्रं वारन्धनी सतीम्‌ ॥\११६ 

भूपयित्वाय तौ तत समाप्य मुनिभिविधिषर । 

विवाहावभूथचकस्तयोबिधि-दरैशधवरा ५१९७ 

निधाय सर्व॑तीर्थाना तोय जाम्बुनदे घटे । 

आौर्वादकरं मत्रर्गायत्या दुपदादिभि ॥११८ 

स्वेय तौ स्नापयाञ्चन्‌ त्रं ह्याविष्णुमरेश्वरा + 

ततो महपेयश्चाच्ये तथा देवपेयश्च ये 11११ 

इसक अनन्तर त्रह्ा-भगवग्न्‌ विष्णु तया ख्ददेव भौर मन्य 
देवगण ने विवाह कौत्तियि केष्टारा उन दोनो क उत्सवोसे परम 
मोदित {राति} क्रियाया ।११३॥। सावित्री जिनमे प्रधान थी देसी 
देविरयो ने भौर चन्द्र प्रभृति देवौ ने र्न आदि अर कश्यप मादिं अति 
तप मे धन वाले मू्निमो ने ब्रह्माजी के कयन से वल्कल वस्त्र तथा मृग 
च्म एव अटा शरुटो का उन्मोचन करके विधाता के पूत्र { वक्मिष्ठ मुनि} 
षौ शीघ्री मदाभिनी के पावन जल से स्नपन कराकर सुवणं विर 
चिन परम दिभ्य एव मनोहर गाभूपणो से वसिष्ठ मुनि को विभूषितः 
किया था भौर उमी भत्ति रती अरन्धती क्य भी समलकृत बर दिया 

षा 1 ११४. ११६ मृनिों देदढारा उनदोनौ वर वधू को भूषति 
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करके बेटा पर पिधि नो सुमम्पनन करर उन दोनो चय विधाता--हरि 
भयाने ओर ईश्वर ने विवा पै अवभृथ को दिया था (1११६ सुवणं 
रविन धटे भ भमस्नतीयोकै ननवो रवर याशीरवाद कर बात 
मन्म मे--गाय्ो स थौ द्रदादि मन्नो मे ब्रह्म --विष्णु मीर मदैश्र 
नैस्वयदटौ उन दानौका स्मन क्षय वा| इगके अनन्तर मन्य 
मर्दपियो न गौरजो देविय न न्ति क थो ॥११द1 

ते सवं शगूयजु सामवेदभामहास्वरं 1 

गगरादि सस्ति तोयंशक्न्‌, शान्ति त्रयोमुं ह ॥१२० 

भूवनन्नयसन्वारि विमान सूर्यवर्चसम्‌ । 

भेव्याहतगति ब्रह्मा मतोयस्च कमण्डलुम्‌ ।१२१ 

तम्या दाय ददो विप्ण॒दु प्राप स्यानमृत्तमम्‌ 1 

यदुं सवेदेवाना मरीच्यादे समीपत 1१२२ 

भहकल्पान्तजी विल्व श्र प्रादात्तयोर्वेरम्‌ 1 

यदिति बुग्डलयुग ब्रह्मणा निमित स्वकम्‌ 

दै स्वकर्गदिाटप्व प्ये मेघातियेस्तवा 1१२३ 

पतित्रतात्व साचिती वहृना वेदुपुत्रतम्‌ 1 

देवेन्द्रो बहुरत्नागि धनेशेन सम ददौ 14२४ 

एम देवाश्च मृनयौ देन्यश्चान्ये च ये स्थिता 1 

ददुस्तन यथायोग्य दाय ताभ्या पृथक्‌ पृथक्‌ ॥१२५ 

एव विवाह्य विधिवन्‌ सवणे मानाच 1 

अरुन्धती बेसिष््तु भोदमाप तया पह (१२६ 

उन सदने मषटाच्‌ स्वर समन्वित ऋन्‌--यु भौर सामवेदो के 
मन्व भागो दवारा गद्धाथादि सस्तिओ के जलोमे उन दोन कौ फिर 
शन्तिकी यौ 1 २०। तीनो भुवनो मे षञ्चरम करे वाला 
चौ समान वर्चस वाला विमान जौ अव्याहत यति से समन्वित पा मौर 
जख यँ सदित कमम्डनु उन दौनौ वे लिए द्रह्ययीने हाप दिवा या 
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भगवान्‌ विष्णु न दुष्माप उत्तम स्यान दिया चा जो मरीचि आदिकं 
समीपमे सव देवो का र्ध्वं था । २१।२२१ भगवान्‌ द्ददेब नै उन 
दोनोकै लिए मात कत्पोके नन्त पर्यन्त जीवित वने रह्नेका वर्‌ 
द्वियाथा। अदिति ननुण्डनोका जोडा द्िषाथा जो ब्रह्माजी केद्राय 
अपने ही एनर्माण किय गयथय । उस खमयम मेधातिभिने अपे काना 
मे तिकालकर पुत्री ये तिए दिष्‌ ये ।२३। माविघ्रा ने पतिव्रत। होना 
बोर बहूना ने वहन पूवा वालौ होना दिय) धा। देवेन्द्र ने वहने 
ग्त्नाकासमूट कुवरक ही ममानहौी दिया या ।१२४) इस रीतिसे 
देदगण ने--मूरनिषौ ने-दवियोन ओौरजौ भीञन्य जग वहा प्र 
उपस्तत थ मवने यथा याग्य दान उन दोनो फे लिय पृषद्‌.-पृथष्‌, दिया 
या +१२६॥ दय ध्रकार स विपि पूवर विवाह करके सुवं मो मान 
पर्वत पर वमिष्ट भौ अर्न्धनी रटे ये ओर वतिष्टजी ने उग अरुधती 
षे माय प्रम हषं प्रत पिया षा ॥१२६॥ 


नव्रयत पिन नोप मानमाचतेङन्दरे । 
विवाहावभृगरार्थाय शान्त्य च सुराहतम ॥१२७ 
ग्रहमविष्मुमलादेवपाणिभि ममरदोरितम. 1 
मनोय महधा भृत्वा पत्ति मानमाचलान 114२८ 
रियर वन्दे मानौ सरग्याध्ये पृथक्‌ पृथ । 
नसोय पतिन्‌ चित्रे देवभोभ्ये सरोवरे ॥१२६ 
नेन भिद्रानद जाता विप्णना त्रेरिति छिनौ 1 
महाकोप प्रपानि व यद्वारि पनित तु वै ॥१३० 
पोपिका नाममा जाता विश्यापिनावतारिता । 
उमा धेत धन्‌ पनि सोय तेन हानी ११३१ 
कारो नाममा जति महा वावतग्न मना 
महाका शर पटे पतित्‌ तस्त रि. १३२ 
टमद्रे साश्वनजेतु दननित्र कभुमद्रधि । 


मेमिष्ठ-मरती विवार } ३१५ 


गोमतो नामे तैति नदी सोमदुदौरित्ा 11१३३ 

विवाह्‌ फे अवभूव्य रै तिये भीर शान्तिम निये जो दु्ेके 
ायाचाया हूना जत या वहा पर वह्‌ जल परान पर्वेत की बन्दर 
रिगिराथा १२७) ब्रह्माविष्णु नौर महादेवके हायोयेसमु- 
दीरिते बहो जन सति मागो भ दिभक्त होकर भानक्ठ पवे्तसे विदा 
या [१२८ टिमावयक्ी कन्दरा म~-भिवर मे मौर सरोवरं 
पृष्‌ परयत. भिरा हभ बह जन पिरि दवो के भोग वै यौप्य मोर शप्र 
मरोवरमे गिराथरा 1 २२६। उने धिग्रा नदी समसन हई धीजो 
भगवान्‌ विष्युके द्वारा शरूषण्डतपे परस्वि कौ गयोयी1 महा कौपी 
मै प्रपातभे जौ जल पतित हमा था उसे कौपिकी नाम वाती नदी 
श्त्पन्न दुद थौ गौरजो विन्वामिन ऋषिबे द्वास अवतारतिषी\ 
्माकैक्षे्रमजोजस गिरा या त्तस महा नदौ समुत्यन्त टू षी मो 
महाकाल नामक सर म्री) पराम श्रष्ठ महक्रालम पिरि वह 
जल प्रनित दथा था ) १३०--१३२ । हिमवान्‌ पर्वत के पार्वभायम 
भगवान्‌ शम्भू क्रो सान्नधिम जात भिरा धा उरते मामती नाम 
भाती मेदो ममू्पस्न ह थो जो ामद स उदोस्ति दै ॥१३३॥ 

नाफो नाम य पून श॑नराजस्य तत्सम । 

सस्मिन्‌ सानौ समृत्पन्नो मेककोदरत पुरा 14३ 

येत्तघ्र पत्निते तोय तेच जाता महानदी । 

देविकाय्या महदेकप्रेरिता सामर्‌ प्रति 11१३५ 

यत्तोय समगत्त दयां हसावतारसन्निधौ 1 

तेनाभूते सरयूरनाम्निा नदौ पुण्यतमा न्यरृता ।*१६६ 

याच्यम्धासि मट्पपाश्ने खाण्डवारण्यसन्निधौ । 

हिमवतकन्दरे याम्ये इरया दभदभध्यत 11१३७ 

इसवनी नाम नदी तेजा च सरिद्टरा 

पूता सर्वा स्नानपानसेवनैर्नाटनवी यथा 1१३८ 


३१६ [ षायिकरा पुराप 


फल ददति मर्त्याना दक्षिणोदधिगा सदा । 

धर्माधिकाममोक्षाणा वीजभूता सन।तना ॥१३६ 

महानदयस्नु सप्तैता सर्वेदा देव भोगदा । 

एवे नय मपतजाता सदापुण्यत्तमीदका ।1१४० 

मैनाक नाम गलाजौ पुन मौन राजके हो समान था प्रहिते 
वह उती श्रिखरमे मेनका के उदर से ममुऽ्पन्न हुमा ११३४, यह्‌ जल 
वहा गिरा था उसका शुभनाम देविक्राथा जो महादेव के द्वारा सागर 
की गोरप्रेरिते की गयो थौ । १३५। जो जल हसावतार कौ सम्निधि 
मेदरीमे सङ्गत हमा था उससे सरपू नाम वाली नदो उत्पम्न ई 
थौ जो परम पुण्यतमक्डी गयो टै । १३६॥। जो जल खाण्डव वन की 
सन्निधिम महापाण्वंमेमिरेथेजो कि हिमवान्‌ कौ क्दरामे याभ्य 
मे पतित हुये थे वहा द्राकेद्रदके मध्यने इरावती नाम वाली नदी 
नै जन्मधारणविया थाजो मरिताओमने परम श्रोष्ठहै। पे सभी 
मस्ततिये स्नान-पाग नौर सवनसे जाह्नवी गद्धाके ह तुल्य द| ये 
सव स्दा दक्षिण सागरम गमन करने वानी मनुष्या कौ फल दिया 
षर्तीहै। ये नदिया धर्म--अथ- काम ओर मोक्ष कौ सनतन वीज 
भूता ह अति पृच्पायं चतुष्टय की प्राः के लिये कारण स्वरूप ही दै। 
1१३८६) येस्तत महा नदियां नर्वदादेवो बे भोगोको प्रदान करने 
चातीर। स रीतिम मातं नदिया समुत्पन्न हुई थोजो सदाही 
पुण्य जत खानी पी ॥१४०॥} 

अरुन्धत्या वत्िष्ठस्यं विवाह देवसन्निधौ १४१ 

एव विवाह्य स तदा वल्तिष्टस्वामरम्धतीम्‌ । 

देवे सदा स्थान विमानेन जगाम ह ॥१४२्‌ 

चरहम-विष्णु-महेणाना वचना मुनिसत्तम १४३ 

हिताय स्वेजगता च्रिषु लोवुपु नर्वंदा । 

यस्मिन्‌ पस्मिन्‌ युगे यादव खोणा भवति तारणम्‌ ॥१४४ 


वविष्ट-अस्न्छनी विवाह ] २१७ 


देश भाव शीर च हत्वा धर्मं नियोजनम्‌ 1 

विचरत्येप लोकादीनप्रमत्त प्रस नधी ।(१४५ 

एव पुरा वशिष्ठेन प्रिणीतात्वरन्धतौ । 

पा हितार्थाय जगता देवाना वचनात्‌ पुरा ॥१४६ 

य ईद श्रृणुयान्निव्यमाव्यान घरमसान१्‌ । 

सर्वेकल्याणसथुक्त चिरायुविनवान्‌ भवेत्‌ ॥१४७ 

द्वा कौ सम्विधि म अल्वनी का मौर वरिष्ठ यूनि का विवाहे 
हो लान पर दूस प्रारसं उम घषन्छती के माय चिवाह्‌ ववे उस 
अवसर प्र वे चमिष्ड मूलि उद रुतो कौ सकर दवो के वारा मिषु 
हृएु स्थान म उती मय मे वतिष्ठगूनि स्ट बरह्ा--षिप्णु नीर 
मरैश के कचन से ही उस पूरो स्थान पर चत्त येये । त समस्त 
भगता कै हति दे सम्पादन सल कै लिय तीना नृयनाभ स्वेदा शित 
भिखयुयपस्ियाको जसभोट वैसदी हा जत । १४४। वेश 
भाव भौर शरीर भाधघमन भ नियागन सरक गह्‌ परम प्रमन श्रु 
वाति-श्माद वे रहित होन दए नीनो लोका प॒ विचरण का कस्त 
है १४५) इसी रीतिते मूरति वसिष्ठ न पहि नश्न्धती कै स्य 
पर्णिप किमा चालो देवो रे द्विक तिएुही देगी पटिव 
यथने ही पिनो दो गमी चो 1 १४६॥ जो पर्प इ घर्म 
साधन स्वषूपम नद्या भा नित्य हो श्वदण विया करता है वदे चव 
प्रकारके कस्माणो घ युकत हकर चिरायु बौर घनयन्‌ म 
हे ॥१४७॥ 

राक्ष श्यणो्ति घततमरन्धत्या कथा मिमाम्‌ 

पतित्रता सा भूषेह परत स्वर्गमाप्नुपामु [४ 

इद पर स्व्॑त्यवनभिद घमप्रद परभु । 

मास्यान सर्वदा कौतिर्यश पुण्यनिवघनय्‌ ॥१४ 

विवाट्‌ पसि यायाम य श्राद्धे भराययेत्तवा । 


१८ 


[ कोलिकापुराण 


स्थैर्य पु सवन सिद्धि पिव्प्रोतिन्धजायते ॥१५० 
इति व॒ कथित स्व वनिष्ठस्य महात्मन । 
अरन्धतौ वयाभूता भाया वापि पतिव्रता ५१५१ 
यस्य वा तनया जाता यवोत्पन्ता च यश्च) 
यया ब्रह्यहरी शाना वचनात स वृत्त प्रति 1१५२ 
एतत्‌ व सवमास्थातत गृह्णाद्गुद्यतर परम्‌ 
पुण्यद पापहूरणमायु रायोग्यवधनम्‌ ।१५३ 

इति विपृुसवृपौध्ेमवारीनिहास 

सदसि सदृदषाह्‌ श्रावया दिजानाम्‌ । 

म भवति 7 नुपौषर्हीनदेट समनो 

मुनिवरगहेचया प्रेषय गीर्वाण एव पप४४ 


महार-कयन } ्१द्‌ 


१५३ 1 यदे बहन वर्पोदै ओधना एम वरने वाला इत्िहासहै। 
षप ममामे द्िनाको कौटएक वारभौ च्रव्णवरा देता वह्‌ 
तुष्य कनुपावे ममूटमेटीनट्वालाहोवात्राहै भोरसायमग््‌ 
पर मूनिदराद्ौ सद्चयां नौ प्राप्त क्रतेतादै नीर मृन दान पर वह्‌ 
देवताही दा जला टै ॥१५५॥ 


== 9. 


1 संहार-कयन 11 

तततो हिमवत प्रस्थे विरे शिघ्रसर स्तीरे। 

उपविष्टो महादेवस्तनुगरोऽपश्यदन्तिये ॥१ 

पन पुन प्रप्यमणाब्रहाणा हरिणा चमर 1 

ध्यानक्ुं त्तव मने स्थिर त्वा दटात्मवान्‌ ॥२ 

आच्मानमात्मना दरपटुमात्मन्येव चिगेपत 1 

परम यत्नमकरोद्ध्यानेन स्भरणासन 11३ 

प्यानि प्रनिष्टचिततन्तु त दृष्ट्वा दरदिणादय । 

हरे पविष्ट मायाद्या वुष्डुनरवतमानसा ॥४ 

मायया मोहितो भगे सतीशोक्ातुत्रो शरम्‌ 1 

विसपत्येन ता तस्मिन्‌ मोहहैनु जगदप्र्रम्‌ 1५ 

स्तुत्वा शम्भुणरीरात्तु नि माना निराकुलम्‌ 1 

शम्मुचित्त करिप्यामो ध्यानासकन निरन्जनमू ॥६ 

याचतु सत्ती पुनर्देह गृहीत्वा हरमामिनी । 

भवियो तावदेवंप विशोको ध्यातु निप्नलम्‌ 1७ 

इतति संचिन्त्य मनसा ब्रहमाद्यास्विदिवौकस 1 

योगनिद्रा महामाया स्नोतुतनेव समारभन्‌ ॥म 

माकन्देय मर्ह न कहा- दख प्परान्त हिमालय पर्वत ठे 
मस्य पर्‌ शिप्र सरोवर कतट पर उपनिष्ट हूय महादवजी ५५ 


३२० [ कालिका पृण 


उस सरोवर वा अवलोकन कर रहै ये ॥१॥ बारम्बार ब्रहमाभौर 
हरिके द्वारा ज्ेप्पमाण कह ध्यान करने के कलिय मनका स्थिर करकैष्द 
भात्मा वलति हुये ये । आत्मा के द्वारा आत्मको वात्मा मेही विकञेष 
ख्पमे देखने के लिये कामदेव को शमन करने वाले शिवनेध्यानबे 
दसा परम यन क्रिया धा । 11३6 दुदिण प्रमृति ने ध्यान प्रविष्ट चित्त 
वाले उन कौ देखकर यतमानस होते हये हर म प्रवेश की हई माया 
नाम वाल्ली का स्तवन विया था ५४५ मायामे मोहित ह्ये शिव वहत 
ही अधिक्र सती के गोकंसब्याबुल हं गीर वह रसती वे सिये विलाप 
विथ करते है उत्तमे मोहेके हेतु जग्स्रमू कौ स्तुति करके णम्भुके 
शरीरसे इस निराकुला को निकालकर ध्यान म जासक्त निरञ्जन 
शम्भुके चित्त मकरदेग 1५।६९1 जव तक सती पुन शरीरका 
ग्रहण करके शिव की भामिनी होव तव तकः यह वियत शोक कते 
दोषर निष्कल का ध्यान करे ।७॥! ब्रह्मो आष देवगण यही मने 
चिन्तन करके महामाया योग निद्रादेवी के स्पुत्ति करने का समारम्भ 
ऊर्होनि कर द्विया था ॥८॥ 


श्रीशक्ति पावनी तान्तु प्ट परमनिष्कलाम्‌ । 
वम स्तुमो महाभक्तया महदव्यवतरूपिणीम्‌ ।। दे 
शिवा शिवकरी शृद्वा स्थूला सूक्ष्मा परावराम्‌ 1 
अन्तविद्यामविद्याख्या प्रीतिमेकाग्रयोगिणीम्‌ ॥१० 
त्व मेधा त्व धृतिस्त्व छ्ीस्त्वमेकम सर्चंगोचरा । 
त्व दोधिति सूर्यगता सुप्रपच्काशिनी ॥११ 
यातु ब्रह्माण्डस्स्यान जगद्वीयषु या जगन्‌ । 
आप्मायति प्रह्मादीस्तम्वान्तान्‌ या त्वमापगा ॥१२्‌ 
य एवः सर्वजगत प्राथभूत सदागति । 
देवानाख्च य आधार. स नभस्वाम्तवाणव. ।1१३ 
एव विसारि यत्तेन सर्व्रेव समिध्यते । 


ग्हमरक्थन ] ४०१ 


तत्ते न्प जगद्टोज वद्धा यच्च दृशयते पपे 

देवा न गाप श्रो शक्ति- पावनो पृष्ट भर्‌ पम निष्का 
काजा मदान्‌ चव्यक्त पाती हम लोग म्तीभक्ति की पराषनास 
स्नुनिक्लरह। द] बह परम शिवा है--शिव स्थात्‌ क्यायके करे 
वाल हे गुढा-म्बू रा मूधपा-परावरा अनदिया-- विद्या नाम 
वाती रोति वीर दकाप योगिने है) १०। य्ह मश है--नप 
धतिर्है--द्टीह गौर घाप एव सवके गोचरा रे-जप ही धिति दै-- 
भेयमग्ताहै जीरं पुरपस्षने प्रवाण करन पाची ह ।११। जा 
बरहमाह स्थाने टै जा जह्‌ के वजा जव है वो नाप बरा ब्रह्मा 
सरभादि नेवर स्तम्ब कै बते पयन्त यप्यापितत क्रिया करी है ॥ १२। 
जा समस्त जयता वा श्राणभमूत सदागति धोर्‌ दवा का आधार है बह 
न्भौ आपकाही एव्र तदत दै १६। दस प्रकारश्च विसारी वा 
वनद षट सवत्र हौ भली भानि जायगा बह भाप सूप जगत्‌ का वज 
दैओैरजौ प्राय दिवर्‌ दिया करता ई।१४॥ 

या ब्रहलोक्पावालसा^तरा्गता खदा । 

सा त्व चियन्मध्यवह्व ह्याण्डस्य च सवंत ५१५ 

अचल्ाचलच्ण यन्त्रिता या एषञ्च 1 

चगद्वात्री वोक्माना सा चत्व माधवी लिति ॥१६ 

त्व दधिष्व तदविपया त्व माता च्छन्दसा गति । 

यायत्रौ त्व वेदमामा त्र साव्वरी सरस्यती ॥१७ 

स्व वार्ता सर्चेजगता त नयी कामर्पिणी । 

त्व हि निदरास्वस्पेण प्रागिनो निर्जरादय । 

भे स्यरगयोकस र्वान्‌ सुखयन्तौ प्रमहसि 14१५ 

स्व सक्षमी पुण्यकर्ीणा पापिना त्व हि यातना 1 

तया नीतिरभृता शच्च सुखदानंशिकी धृति ।१६ 

स्व शन्ति सवंगमता सवे कान्तिश्न्धमोचरा 1 
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स्व धावी सर्वेभूवाना लदमीस्व्व विष्णुमोहिनी ॥२० 

त्वे तत्त्वरूपा भूतान ए पचानामपि सादर ! 

त्वे त्रिलोकी महामाया त्वे नोत्ति्मोहिवारिणो ॥।२१ 

जो ब्रह्मलोक पाताल भौर सदा भन्तरारमगता दै बह भप 
वियद्‌ (याकाश) के मध्यम मौर वर्हुर वोर ब्रह्माण्ड के सभी धोद 
ई । १५। जो श्रवल चन चक्र स यवित श्रषन्धं कयो उत्पन कणे 
बाली दहु । पदम जगन्‌ की धावी लोक्‌ माता द मौर भाप मानी 
कित्ति है) १६) श्ण्प वुद्धि फोर यापी उतम्‌ विप है--माप 
भातः ह जौरष्टन्दा की गति दै! थप गायत्रो -वद माता गौर माप 
साविभ्री तथा मरस्वती हं 1 १७॥। माप ही सव जगता कौ वार्ता भीर 
आष कामरूविणी त्रयी ह । अप निद्वावे स्वरूपे द्वागाश्राणी दह तथा 
निर्जर आदिर! निजर देवोका नामरै। जो स्वगं मादिकै स्यानं 
वने र डन स्वश्दे अ्य मुख दतर हुईं प्रहृष्ट रूण से मदे शक्त किण 
करती ह 1 १८॥ आप पुण्य कायं करने वालो के सिये लक्ष्मी ह भौर 
जो पाप कम दिया करत है उनके लिए साक्षात्‌ यातना ह । उसी भाति 
जो भरीततिके धारण क्रमे वासे पुस्प है उनके प्तिये श्री है भौर नेत्तिनी 
धृति सुख देने वाली ह । १६। आप मव जगतो की शान्ति दै भौर भाप 

चन्द्रम गोचर होने वालो कान्ति ह । बाप समस्त प्राणियौ की धात्री 

है ओौरमाप व्ष्णुफो मोहन करने बालो लक्ष्मी ह ।२०। अपि 
भूतो फी तस्व सूप (वानी टै भौर भाप पाचो भूतोकी खारकणे 
वालीहैष आप त्रिनोक्तो महा माया! माय मोहकरने वाती नीति 
६ै।२१। 

ससारचक्र प्वासेप्य सर्वभूत महेश्वर । 

भ्रामयन्नस्ति च यथा सय त्व भाया महेश्वरि २२ 

जयन्तौ जययुकताना हीविचा नीतिर्ततमा । 

गतिस्तव सामवेदन्य प्रन्थिरत्व यजुषा हुति ।[२३ 


ग्रहस्य ] ५. 


गमस्तगौर्वाणस्व शक्ि- 

स्तमोमयौ सच््वगुणंक स्या 1 

रज प्रपचानुमदककारिणी 

यान स्तुता भन्यकरीह सास्तु ॥२४ 

सस्रारसागरकरालतरदु ल- 

नित्तारकारितणिश्चित्तिरोतिहीनः । 

याष्टागरूपपरपानकेलिगीत- 

विकषेपकारिपी गिरौ प्रणनामता वं ।२ष् 

नामाक्षिववतृमभुजवक्षसि मानमे च 

भृत्वा सुखानि विदधाति सदैव जनो 1 

निद्रेति यातिमुभमा जगती मवाना 

सान. प्रसोदनु धृत्तिन्पृतिवृत्तिटपा २६ 

सृष्टिस्थित्यन्तटपा या सृष्टन्यित्यन्तकारिणी । 

सृष्टिस्थित्यन्तलच्लिर्या सा माया न ध्रमीदतु ॥२७ 

भगवान्‌ महेस्र सर्वभूत को ममार चकोम समारोपित वके 

जपे श्रमणक्रतिटृएहं हि मदेश्वि । वह बापही मापाहै।२२॥ 
याप्ये युते क्प जयस्तो--दी--व्या--उत्तमा नीति, याव 
मामवेद दौ गीदिवा है, आप यद्वेद बी प्रन्यि ओर्‌ दति २३॥ 
भप ममस्त देयो के समुदाय कौ तपोमयो शक्तिर जो सत्वगुण क 
पक दस्य, साप स्मोगुगके श्रपस्वकी एत ही कणे वालो 
जोस्तुत नही दुर्‌ बद माप यदौ भव्यदे बरे वाली टये ॥ २४॥ 
एम गनार्रूपो महा माप्रकौ महान्‌ षरा तरद्नो के दूषोमे 
विस्नार क्रे वासौ तरणिर्‌ नोस्यिनिक्यै रीनिसे टीनरै। जौ 
जशाद्र र्ण परम पादन रंलि मतन विशय कणे वीह पवतम 
उमर निष्ट रम ब्रम क्ते है ॥२५॥ याव नासिका 
गुग्र-भूवाभोर्‌ वक्षस्वतम मौरमननमेमुखोदो ^ 
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भभ्मृकौ जान्निके लिवेहौ उनके बन्दर दे वय कल्यदयद्े 
एदे गेये बोर अच्युप्रनुने उष स्विनि सर वन्वकौ कवा 
दिवा दरिया था ५२४३० जिम्‌ सनि व उनम ननी जावा र 
मौरवहु जो विमदी पुनी हू वो नया ओने ननी पृक्त देह वानो हई 
शी वे नभौ दित्ता दिवा यः 1 २१1 वाह्िरम व्यक्तं टा प्रषस्वं 
वौ वेट्न रजोगुण जौरपर ग्यनि षः दिवाकर िरिखममम्येम 
ला गत चित्ते वावा केरदिष था ॥ >२॥ पिर मवान्‌ गद्भुरने 
भी जनक वार उन मस्त परषन्वो का नप वसे दम म्यम उने 
निपाद सानकेरम्पर कुम टो वित क निरि विया पा ५६२५ 
चमत्तमयमे द्ह्यजादरि द्दोनी मादा दनक दाया परि होबर 
मौगमत्तेवव मौ प्रमिला करै क्लापररी भधर घनान गदेयी 
॥>४॥ वैवुष्ठ नाय मगवेन्‌ भो प पदमे भगवान चन्दर वति 
भरा मयभिन क्से रवि गष्टनम राजा हां्रानि भरौरमनितेन 
गेपये1>५॥ 


शनरेत्यान्तदा देवा ब्रदनारायणत्दय ॥ 
म्यस्वेन्ानयमू ्रनिगुद्यस्तयगबा द्र गिग ॥२६ 
भ्यानागर्न महादेय प्रणम्याद्य युद । 
बिनाप्य मोनिे देव स्मः स्वान स्वम्‌ 1२9 
यतिषु तेपु देवेषु वपर दृप्वाट्ग । 

सद्र दिव्यान दध्यौ ज्योततिं पद्‌ ममा ३ 
चयं मधुरिपु भमः परविद्य हदयेनमा 1 
चंत्पे कत्य स्विनि मृष्ट सपमच्वाप्यदर्मय 1३६ 
यया जमनूप्रपचाय रजा जगतो गना 1 
नि मारा य नेषा दिता कंटनादिमा ४५० 
मन्नु सारनग युदय परर उयोति सनातनम्‌ 1 
दधित तैन तत्‌ सेत्यमाचर्य द्विजननम 14४१ 
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रदादहीजन्तुकार्पिःकरतीहै जा सषारम होने वादो मुभयानिद्रा 
रषे जाया बरती है वही आप हमारे उपर धृति--स्मृति भौर 
धत्ति सूप वाली प्रतत हवे ॥ २३--२६॥ जो ख्टि--रिथति गोर 
भन्ते स्प घाली सयवा छजन--पानन कौर सहार कएने बाली 
हु, जो मृष्ट स्विति आग अग्वेकी शक्तिरहं वह मापा हम प्रन 
पर होवे ॥ २७ ॥ 


योगनिद्रा महामाया सस्तुतेय तदा सुरं 1 

हरस्य हृदयान्‌ क्षिप्र नि ससार तदाज्जसा ॥२न 

पिति सृताया तु तस्मा विवश मधुपरुदन । 

ाभ्मोरण्न स्वय तस्य शान्तर्थं विश्वरपधुम. २६ 

चिद्य हृदय तस्य कल्पे कल्ये यथाभवम्‌ । 

सृष्टि स्िततिस्वयैकान्तस्दग्छदशंयदच्युत १३० 

यया सनी तस्य जाया भूता सा या च यतुुता । 

तव्‌ सवं दशयामास मुक्तदेहा च सा यथा 11२१ 

वह््यक्त तु नि सार प्रपच रजस वहू । 

दर्शयित्वा पर्‌ ज्योतिर्मचित्त तदाकरोद्‌ ॥1१२ 

ततो हरोऽपि तान्‌ सर्वान्‌ प्रपञ्चान्‌ वीक्ष्य चासकृव्‌ } 

नि स्राराश्च तदा मत्वा सारे चित्त न्यवेशयत्‌ )३३ 

ब्रह्मादौना तदा माया देवानां तै पर्ता । 

प्रतिश्रुत्य च फतंव्य तवरैवान्तरदधे दतम्‌ 1२४ 

भगवानपि वंकुण्ड णम्भोरिचत्त पदे पदे । 

सायम्य नि सृत्तः कायाद्राजेव रविमण्डलात्‌ ॥३५ 

मावंण्टेय मुनिन कडा -महामाया याम निहा यह्‌ उस रमय 
पेमुराङे टाया मस्ता यद शीघ्रही भगवान्‌ हेरबै हृदपसे 
पक्स पयीधी।२८। उग्रे विनिय॒त होन प्रर उसम मपूसूदनने 
त (ध स्पिभथा॥ वि्रवे पको धारण वाति भगवानृते स्वय उन 
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मममृषी भान्तिदे लिपि उनके भन्न रदेन पृ कह्सक्लम 
फ़िद्मषैये जीर अच्युत प्रयु ने उष स्थिति भरौरवन्तदोवैनाद्ी 
दिवा दिया या १।२६--३०॥ जिम दीनि मे उन नती चमा 
बौर ह्‌ जो (नमतत पती हृदं क बया जैने नम युकं देह बानी ट 
धो वह मषी दिवता द्विपा चा । २१) वाहि य व्यक्तं द्रा प्रषञ्वव 
धीर वटून सनौनु सौर पर जयो का दिना कर भित उम नमयन 
उनके थन निन्त दाना कर दिवा या ।) २९२ ॥१ पिद शयवान्‌ नदर 
भी येकं थार उन सनन्त प्पन्यी का भनेय कसे एम ममयम र 
नि मार यानङ्गर यार दस्तु य दी चित्त फा मिशन त्रिया वा ५९३५ 
स्मसुमयम दायाद देयो की परादा उक द्य परिष्व रर 
रव्य लौ प्रति के वदांपररी शीघ्र सन्न हो मरय 
॥३४॥। दवष नेय भगवान्‌ मो प्रप्र मे नदान्‌ स्वे वति 
का मयमिन नसे रवि म्न म गादाकौ हौ भाति प्शीरम निवन 
गये 19 


तदरःथारतदा देवा ब्रहमनारायसाःदय ॥ 
स्यन्दन्यानि वयु प्रीनिवुनस््यकवाहन चिर ॥द 
ध्यानासक्न मादेव प्रणम्यन््रारय गुरा 1 

विननाप्य भोनिन देव अभ्यु स्यान स्वदभ्‌ 1२५ 
यतिषु तेषु देवेषु वपां वृपवाह्य । 

सह दिव्यमानेन द्य ज्योति प्रर नमा #्न 
वथ मधुरिपु शम्यो प्रदिश्य ददयेऽन्जका1 

चेल्ये वस्पे स्विति मृष्ट सयगच्याप्यदपे र ॥३४ 
या जयतृपरपाय रना जमो यता 1 

नि मार्ता क्य तेषा दिता कंटधारिणा 1० 

किन्नु मागर्‌ वृद्ध पर ज्योति मनावनम्‌ ॥ 

दिद वैव तत्‌ सेत्यमाचल्व द्विजननन ५1४१ 
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श्रोतुमिच्छाम इति त मुगीन्धाद्भूतमुक्तेमम्‌ 1 

चिस्तरादिदमाख्याहि धमे नि धयस एरम्‌ 1४२ 

उस समयमे व्रह्मा जौर नारायण प्रभृति समस्तदेव कृष्य 
धर्णाप्र सषलदो यथे ओर प्रीति से युक्त होकर गिरिपरष्ट्र कफो छोड 
केर मपे अपने स्थानके चक्तेगवे ये 1३) ध्यान मे समासक्त मह्‌ 
देवजी करो प्रणाम करके इन्द्र जादि सुरगण मौनधायी देव को विज्ञपन 
केररे अने अवन स्थान वो चले गै ये || ३७] उन देवों के चते जाने 
प्र वृपपके वालन बाते गम्मु दिन्थमान से एक सहस्र वथ प्यन्त षर्‌ 
ण्योतिकेश्यानम सल्न्नहोग्येथः॥ ३८ (छपियौने कहा भग 
वान मधुदयुन नस म्युकेहुदयम शीघ्रप्रयेठ करके कल्पवत्पम्‌ 
ष्टि स्थिति मौर मयम कनौ दिववाया था ।। ३६॥। निस तर्हसे 
रजोगुण मै ह्या जगन्‌ बै प्रपय्च के लिये जगती तल मे गये थे । फिर 
कैटभारि पथु नै उनकी निमान्ताको विश प्रकारसे दि्ठलायाचा? 
9न्गे है द्विज श्रेष्ठ! उदोने फिर मारतट--गोपतीय--सनाटन परः 
ज्योति शे दिवलत्प्या थ? ? वह मत्य वतनादये ५४१९ यही हेम सव 
थवपर करने क इच्छा कर्ते ह । यह अतीव गद्भुत है रे हम आफ 
मुनीद्धके मुययेही सुनने वै इच्छु है । आप इमो विस्तार पूवक 
कहिए क्योकि ये परम निश्रोयत धम है ॥४२॥ 

आदिसरमेमह वध्ये वागा द्विजसत्तमा 1 

कट्यै कल्ये यथा सृष्टिर्वरादै यादणो भवेत्‌ 1४३ 

अग्रदिमुष्टि दर्शयित्वा प्रतिसर्गं तया हरि । 

शम्भवे द्शयामान श्रसयादीन्‌ निवाधत ॥#४४ 

प्रतय प्रथम य्य सर्गमादि ततत परप} 

प्रततिमर्म ततौ विप्रा वाराह विनिवोधतत ॥४५ 

निमेषो नाम पालाशो नेत्रीन्मेपवितलित । 

तरष्टादगमि वाण्ठा काष्टाना त्ता पता १४६ 


सदहरपषन्‌ ] २३२७ 


कलाभिस्तावतीभिस्तु क्षणाप्य परिकीतितः । 
कषणंादशभि परोगतो मृहूतर्तस्तु तरिशता ॥४७ 
मानुष स्पादहौरात पक्षस्ते दण पञ्च च । 
पक्नाम्या मानुपौसमा पितृणा तददरगिशम्‌ शधन 
मासेर््रदशभिर्पो देवाना त्रहनिशम्‌ । 
रप्णपक्ष पितृणा तु कर्मा दिवमो मत 11४९ 


माकंण्डेय मुनि ने वहा द्विज धेषठो । म मदि सय वाग 
पा वणेन वरूगा जिम्‌ त्द्‌ मे कल --्त्पम दाराहमर्जमी मृष्ट 
पौ ।४३। भगवान्‌ हरिम प्रतिम म उनी भवि जादि ष्टिको 
दियलातर भगवान्‌ शमभु के सिये भवय आदि को दिपताया था ष 
मप्र सो 1४५ । सरे प्रय प्रलय षा वर्णन वरमा । उतर 
पीठे भादि समको वननाङेणा। ह विपरी 1 प्रतिमग परि फिर वाय 
पाश्नान परापत नर्तो । ४९। कालक एक अश कौ निपिप वहा नावा रै 
जोनेधरोके उपमेय म विप लक्षित हां परता दै । उन अराग 
हिमेषो ते एव ग्ट लेनी दै आर तीन बाज कौ एव कला दै॥ 
1४६1 उननीही जपा वौस पवा स एकक्षणं नामव बा ग्या 
रै वास्‌ पय मदुर महतं क मया है तपा तीण महत भे 
मनुप्यो काजदोरा्र दोताटै। यग पन जहोरा् क्या एवे परीता 
दै। समोसे मनुष्यो पे हतर हेजो मि पित्रणो भ एव भरी 
भा वर्ताहै 1४9 (४५1 वार्ह मामोर्ाएव व्पटौतादैजादेय, 
शष्ट मोरा! पिद्रगणोे ववे नियेषृष्य प टी 
मानाप्याहै। भ) 

स्बनारथं गुवलपदस्यु रजगी परवत्ता 1 

देवाना तु दिन प्रोत पष्मासा उत्तरायणम्‌ ॥५० 

शद्भि च्वघ्नाय देवाना पण्मामा दक्षिणायनम्‌ । 

हाभ्या दवाज्यान्तु ममान्यामनं जान्याभृतु सृत ५4 


करन [ काकिका परध 


तऋनुभिश्चायन प्रोक्त ति्िस्तन्मानुव मनम्‌ । 

अऋतुभिर्वत्सर पड निस्ताश्च श्डृणु पृथक्‌ पृथक्‌ ॥५२ 

चैमरादि-मासयुगल सजाभेदाद्‌ द्विजोत्तमा । 

वेप्नन्तश्चं वैभाखौ ग्रीष्मो ज्येष्ठ शुचिस्तथा ॥१५३ 

प्रावृट नभोनभस्यौ तु शरत स्यादिप-का्तिके 1 

सह पौपौ च हेमन्त शिशिरो माघफाल्गुनौ ॥५४ 

पडिमे ऋतव पोका यज्ञादौ विहिता पृथवः} 

करणा मान दशभिर्लक्ष सप्तभिस्त्तरे 1 

अप्टाविशतिमाहखं मान ¶्रतय॒गस्य तु ॥५५ 

मन्ध्या चतु तानीह वर्पाणाम रालत" 1 

सन्ध्याशस्नावता प्रोक्तस्तदन्तर्गेत ईप्सित ॥५६ 

स्वप्न यर्थान्‌ शयन करये वे लिये शुक्ल पक्ष होता है गौ रजगी 
कही गयी है। उत्तरायण भूयंकेहोने पर ठं मभस देवोकादिनकटा 
प्याह ।५०। दक्िणायनदे ष्ठं मास देवोकी रात्रि शयनकरनेकी 
दभा वरती है। सृवं स ममुत्पन दोनदो मासोसे "ऋतु बहागयारै। 
॥ ५१। तीन च्रछनओ वा एव जयनलहोनाहैजो मनुप्योका माना गा 
है। छंश्ुमा काणक वत्मर (वपं) हाता है मौर उनको जाप 
द्धम प्रेय गुनिपे । ५२1 टे द्विजोत्तमो । सज्ञावै मदमे चैत्र भादि 
दोमामोमेश्छतु कये गपर्धिये । चव्रशौर व॑गायदो मागमे वमत 
तु होतारै 1 जेष्ट ओर अषाद़दो मासामेप्रौष्म क्तु टभाकरा 
टै 1 ५३। श्ावृण्ण ओर भाद्रपद--षा दा मागोम वर्षा भ्रानु टना 
करना टै । आश्विन ओर पत्तिक मागोम प्रत्‌ चरतु हूना षग्ताहै। 
धाह भौर पौष टेवन्त एतु होता दै तथा माप ओर पटत्युत मासो 
मे पिश्रव्रतुषोताहै 1५५१ पेषे च्छते परी गयो़जो यक्नादि 
भे दषस विटितिविपे गये । मुरो मानमे गध धरै सौर 
यण्टाह्त भटवा मात्‌ दृतपुग कवार 1 $ 1 अतरत से अर्थान्‌ युगो 
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कौ दन सवकी सध्या याअन्ध हूथापरता हैजो वि उम सन्ध्या मे 
संयुत है । ६३। 
देव दिन वनसरेण मानुपैण सराच्रवम्‌ । 
एव क्रम गणित्वा तु मानृपीर्यश्चतुयु ग । 
दव द्वादशसाहस्र वनुस्तराणा अरवौीतिम्‌ ॥६४ 
देवरादशसाहकं वेनसरेदैविक युगम्‌ । 
तदै नतुयुग वर्णा मध्या सध्याणमयूतम्‌ ॥६५ 
देवाना तु इते ब्रेतादरापरदिव्यवस्यया । 
न युगव्यवहारोऽस्नि न च धर्मादिभिता 11६९ 
न्तु चातुयुग नार भवेदंवयुग सदा) 
दैविकंरेकमप्नत्या युगैरमन्वन्तर भवेत्‌ 11६७ 
दैवयुगमहच्रं ब्रह्मण स्यादहूनिशम्‌ } 
चतुयु गमहन द्वे नृणा मानेन तद्‌भवेन्‌ 11६८ 
एतस्मिन्‌ ब्राह्य दिवसे मनव स्युश्चतुर्दश । 
एव ब्राह्मंण मानेन दिवसेस्तु विभि शतं । 
स पट्टिभि्वेनमर स्याद्‌ ब्राह्मो वर्पो नृणा यथा 11९ 
ब्राह्म पञ्चशत वर्प परां परिरोत्तित 1 
तदीश्वरस्य दिवसस्ना यती दा नीरीडधते ॥७० 
याश्ियो के सदिनिदेब्ोकादिनि मनुष्यो कारक कस्सर होता 
है। इस भ्रवारमक्रमदी गणना करये मनुप्योके चारो यु्ामेदेवो 
मे बारह सदश्च वप कीत्तित क्ियिगये है ६४। देवोके वारहं सहं 
वर्पो का दैविक युग हमा करता है । वहं मनुष्योके चार युय है जिषम 
सन्ध्या नौर्‌ मन््याण की सम्मिनत दोना है । ६५॥। देवो के कृतयुग 
भे वरेदा--द्वापर की व्यवस्यः हे युन व्यवहार नीह मौर धमे मादि की 
भिन्नता भी नही ६।६६ विन्त मनुप्याका चतुय 1 अर्थात्‌ चारो युग सदा 
देवो वायुगा दै । इकदत्तर देवो युगोते एक मन्वन्तर. हेमा कस्त 
ष्डै । ६७ । देवो दो मट्स युगोवा ब्रह्माजी वप्र एक अटौरात्र हभा 


यरा के व्यनीनडो कने चस्जोष्ि द्रा का परतरो 





चेन ब्छमो वर्पो दान न्यादटिपसार्धय 1 
परा्दितयेधनोति दर्म्य ध्रत्योनवन्‌ ाञप्‌ 
न्नीनि बरह्पि परे दगना प्राङ्नो ल्द \ 
ममन्तद्गदाबारमत्यय सत्‌ पन्दूपरम्‌ ।४८द 
तन्य ब्रह्छन्वन्पन्य दिवारात्रन्य चद्‌ भेत्‌ 1 
तवृपर न नन्या एराधरेमधिघधोयने ॥15३ 
जगतस्वन्पौ नान्‌ परमात्मास्नयोपव्ययम । 
नटरूगान्‌ च्यूनदम नूकमाद्‌ च्‌ मूदमतमो सन 1 
न ठत्याल्वि दिवायानरिन्यव्टसान वदुनरः ॥15४ 
कन्तु पौयपिकं- ूर्वन्मरभनिस्पि ताहे 1 
नृष्पिलयवोयं बन्प्यते तदर्टानिन्‌ 115६ 
जषएद रात्रि. ख दिवा न वपं 

म्व लिति नृष्टिकयो द्रश्च । 

दिःयुम्पो पुरुप परान 


म्नन्मिन्‌ खमल्नस्व विभाति तव्‌ 115< 
तनो वदप नौनेनु वग्मान्यति चश्च 
& ध 


जमन्‌ वे च्नेणैव ननू पदव्यः नन धनि ॥195 














पदाजौ > एव प्त दयं का वान दनय दसादक होना दै 1 दिर 


पद्मे तीन टो जति पर रमत श पाह्न नव टना 
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जो समसन जगता का जधार--अव्यय अौर यरसतिनी पर दै) ७२) 
उमे ब्रह्माकैम्वरूप कदिवा रा्रका चोहोतारहै उस प्ररनाम 
उमेका अधा पराध कहा जाता है ॥ ७३। जग के स्वरूप वाति 
भगवान्‌ परमात्मा अक्षय खौर जव्यय हाता है । जो स्थूल से स्थूलतमहै 
भौर जो सृष्पते भौ सूषक््मतम माना गया है । उसका दिवारात्रि वा 
व्यवहार नही होता है अर वन्सर ही दहै ।७४। कितु पुवं पौराणि 
कोकेद्वारा जीर उसप्रकारके हमारेभीद्राराखष्टि अर प्रलये 
ज्ञान प्रापे क्ले के लिये अहनि बल्पिन किया नाया करता है । ७६1 
वहद्वी राचिहै-व्दीचपदहै मौर वह भित्तिहै वथाखष्टि कैकरने 
चाय हर दै-जह पिप्णुके रूप वति पुराण पुस्पं उसो भयदं 
समस्त उसी की भौत विभात हाता दै । ७६। यह णाश्वेत परमाम 
ग्रह्मढे लीन होन परर यन सम्पूण जगन्‌ क्रमसेही उषे रूपत्वे 


निय गमन विपा करता अजका उनी का स्व्प वने ज्रां करता 
है ॥ ७७॥ 


वुद्यण शतववा-ते रद्रल्पी जनादन । 

जगदन्त म्वय कृत्वा परमे लौनमेतिव 1७ 
प्रथम सविता सर्वं स्यावर जगम वया। 

नीतं कर शापयित्वा जन सर्वं प्रहोप्यति ॥७६ 
शुष्का वृदास्तृणगणा प्राणिन पर्वतास्मया। 
चणोत्त्या वरिणा म्युद्धिव्यत्रपणतेन तु 1८० 
तता दादशद्रयस्य रश्मय प्रवता प्रणम्‌ । 
भवन द्वादमादित्या जगद्‌ नाग्यापर हिना ॥८१ 
रण्मद्वारण सङ तामूयास्ते भवनानि च। 

अदन्‌ पृथित्रा घस्र मेदिनी चाप्यता गता भत्र्‌ 
सना विनघ्ड गकर स्यावर्‌ जग्मे तथा । 
आदित्यरश्मिना देवा दद्रल्पौ जनार्दन ५८३ 
निमूह्य प्रकम यात वतातततवुगरे त्श 


मदद व्रयत ] 


ड 


4८ 
१५ 


वरह्माके सौ वंके ननन मेन्दरदेव म रयस्पं वालि भगवान्‌ 
जनाद स्वेय टम चमत वा बन्न चरके एनम न्प्र नीननाकौ प्रात 
हौ जनि टे । ७८1 मवमे प्रथन नो सदिता सपनी परम लीदण किरपो 
म स्थावर जोर जद्ुम मपर जमद्‌ ॐ जनक पोपप करके न्व प्रह 
न (1 ७६॥ जुप्त वृक--नृण मप--प्राणी तया पवन चुणं टकर 
दिव्य सौं मे निषे लो तपे १15० पिर वाट्‌ मूर जी नूत 
री मधित प्रवनं दिम रं योर ग्के मोम्यमे उपवित दाद 
वादिव्यट्ने 11११ वेव मूदे य पिरमोने दारा धुदनोगरा 
दाद्‌वरद्ोये। दौ जौरमेिन उव्यता वौ प्राने चन्‌ 
पक दपर सम्पू स्वविर मौर द्धम द विनष्टे डान पर बादित्य 
की भिरण मे म्द्रत्धी देव जनादन निचततबर न्ते हो प्रप्रात नदी 
पोप्राषठ होये चे ८२ 

सप्तमात्ालसंम्याततु नागगन्धनं राक्षमान्‌ 1 

देवानृपीषच गेपञ्च जघान वरपूलप्रुव्‌ 1५ 

एव स्वं च पाता पृचिन्या सागरेषु च 1 

ये प्राणिनक्तान्‌ समस्तान्‌ जघान म जनार्दनः ॥5६ 

पेतो मुखान्मटावायु" द्द्रश्च सृष्टवान्‌ स्वयम्‌ 1 

सोःव्पाहतयतिरगडि सार भुवनये ॥८3 

याबपयतं वायुरं मन्‌ भुवनयर्मग. 1 

सवं मूवुसारयामाख यन्‌ किवित्तुनारालिवन्‌ ॥८१ 

समन्त तद्‌ समूवूखायं जगदरति समन्तत. । 

विवेद द्ददादित्यान्‌ ब वायु्जवनाधिदः = 

भ्रविए्य मण्डल तेपा तेजोनिः षट्‌ मारतः । 

महामेधान्‌ नमर द्द प्रतियोचितः 12 

ततस्ते परेरिता मेधास्तेन वादिन वेमिना । 

टे गाप्यतिरद्रेण पर्यवग्र नन्लम्‌ 11६4 


णि 
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सात्त पातामि के मंस्यानो को--नाग, ग्वं योर्‌ राक्षमौ का 
देवो को-ऋपियो को मौर शेप क्य नर शूत्र के धारण करने बाति न 
हनन कर दियाथा॥ ५५1 इमौ प्रकारसे म्वरगे मे- -पतालम-- 
पृथिवीम भौगसागरोमे जोभीप्राणधारी जीवये उत मधु जना 
मे उन सवको मार्‌ मिरायाथा॥८६॥ इसके पश्चातु मुखम म्ह 
वाथ कार्द्देवने स्वय सजन किया था। वहु अव्याहत गति वाता 
वायुदृढतासे संसारके तीनो भुवनोमे भूवनकेगभंमे गमनक्ल 
वलास वरं तक भ्रमण ग्रता हमा जौ भी कुष्ठ था उस सवको 
दुला राक्िके हौ ममान उसको उत्सारित कर दिया या ॥८७--स५॥ 
सभी गोर जग्म रहने वाले स्प्पर्णको समुत्सारिति क्स्के वेमे 
अस्यधिकं वह्‌ वायु वारह्‌ आदित्यो मे प्रवेश कर गया थ{ ॥८६।। उनके 
मण्डल भे प्रवेश करके उनके तेज के छथ वागु गुष्देव के द्वारा प्रति 
योजित होते हुए महान्‌ मेघो का उसने समारम्भ कर दिया था ॥६०॥ 
फिरप्ररित हए वे मेषओो उत्त वेण वति वायुके वाराही प्रेरित 
विये गभेथे भतिरोद्र ष्दके द्वारा मेघोने नभस्तनेको तैर कतिया 
या ६१ 


सवर्ताख्या महामेधा भिन्नास्जनचयोपमा. 1 
केचिदुधृम्रा-शोणवर्णाः शक्लाश्चि्ाश्च मीपणाः ॥६२ 
केचिच्च पर्वताकाराः केचिन्नागसमप्रभाः । 
भासादसदशाः केचित्‌ करौञ्चवर्णाविभीपणाः ,£३ 
गर्जन्तस्ते महामेधा वर्पाणामधिकः शतम्‌ } 
ववुपुखीनयो लोकान्‌ एावथन्तो महास्वनाः ॥६४ 

अय स्तम्भप्रमाभेन धारापातेन वे हदम्‌ । 

धारासारेण महता पूरितं भुवनत्रयम्‌ ।॥६५ 

आध्र स्थानमासाद्य तोयराशौ स्थिते तत्त: ¦ 

स मुखादसृजद्वायु' स्द्रपौ जनार्दन ॥&६ 


महार-बयन } ३३५ 


तेनौघवायुनासिप्ता मेघा नवन्सरारछतथ्‌ 1 

सव्याटतगततनाशु चिष्वन्तरा घ्मथवन्तत ॥1६७ 

नप्ेपु तेपु मेपू जनतोकादिक पुन 1 

रेदरस्त्वाब्रह्मभुवन घ्वत्तयामाप्े निर्दय ॥ दम 

मेभ्वत नाय कानि महामेध यो भिन्न जस्वनवें समर क नमान 
प । उनम कुछ्तो धूत्र वयं वतिय वु धवल गौर बुष्टचिव 
वितितर बेणं वातत महा भीपण य 1२ ॥ बुध येप पर्वन के तुन्य 
मोकरारमे युक्छये-नुछठ नायके समानभ्रमाम समन्वित भे-वुष्ठ 
च विगान प्रानाद बे नमान ये नौर यृ क्रस्व के वम वानि मान्‌ 
भग्पमधे 1 ८२॥] वे महमिच गर्जन करने ह्‌ गौ वपं से भौ यधिक 
षमय तक भटान्‌ भम्र करने वाते वे मध तीनो लोको का प्नावन करत 
हए वपां हृषु पा क्सने ये ॥ ४ ॥ इमे दनन्टर न्वम्भ ( खम्पा) 
¶ प्रमाध वाने धारानोवे पालने कृवद्ट घाराचारतेजोभ्रि बहून 
स महान्‌ घौ तीनो {भवनो नो प्रित कर दिया या ॥ ६५1 बापु 
स्वानकषो प्रप्त करकैः न मनृहूवे स्विनटोने पर खन द्द्रर्पीप्रमू 
नादेन मरे अपने मुयसे वाण्का छेजनस्तवि या॥द९१ य्न वायु 
चे योधम ननि्मेय मौवर्फत् अव्याहत सति वाटं वयुमेदास 
क्प्ध्वम्तदहो गये ॥ 231 उन मेधो विनष्टौ जान पर्‌ फिर 
दयो बरे रहलि द्ददेव ने ब्रह्म भुवने तक जन लोक मादि का विष्व 
कर्‌ दिया था ।द८। 

विध्वम्तेपु समस्तेषु भूवनेपु विभरेषव. । 

विनष्टे ब्रह्मलोके च स्द्रोपगरादद्रादगात्णान्‌ ।। दद 

स गत्वा दइादघ्ादित्यान्‌ देगेन सट दरि. । 

अग्रनच्वानिजज्याल तंमरभस्यैदिवाकरेः ॥१०० 

ततो वृह्माण्डनाघ्राय सदर कालन्तदोपम. । 

सूर्णीचिकर सकल गृष्िपिप मदाय. १०१ 


३३६ [ काकिका पुराण 


चूणीवर्वस्तु वृटमणण्द पृथिन्यपि विनूगिता } 

तोयानि चे समस्तानि स दध्र योगता हरि ॥१०२ 

यद वुहमाण्डद्वहिस्तोय स्थित पूर्वं समन्तत ! 

यद्वाभ्यन्त्त तोय तत्‌ सवंञ्चैकता गतमु ॥१०३ 

एकी भूतेषु तोयेषु सर्व॑व्यापिपु सर्वत 1 

वृहमाण्डखण्डपूणौध प्लवन्नासीन्‌ स नौरिव (१०४ 

तत पृथिव्या सारन्तु गन्ध तन्मात्रक व्रमात्‌ । 

अम्भा जग्राह सकल विनष्टा पृथिवौ तत ॥१०५ 

समस्त भूवेनोके विध्वस्ते हौनाने पर ओौरविथेषपष्पस 
ब्रह्मलोक पे विध्वस्त होन पर गुरुदेव द्वादश अरुणो कै समीप गय भे ध 
1६६ । बे हरि महान्‌ वेग के सा दवादश आदित्यौ बे समीपम प्व 
ये भौर उनको ग्रसित वर लिया या फिर उन गभं मे स्थित दिवाकरो 
भै द्वारा अत्यन्त प्रज्गलित हो गमये 1१००) वके उपराल कीला" 
स्तक वे रामान महान्‌ वलवान्‌ श्द्रदेव ब्रह्माण्ड म्रा ह्पेषे भौर बह 
सव भो पृष्ट वेप चूं मर दिया था । १०१॥ प्रहमाण्ड को चूं ए 
हये उन्टेने पृथवो षो भो चूशित बर द्वियाथा॥ उनह्रिनेषोगने 
श्ल से गमस्तजसो षोधारण पर तियाया । १०२। जोजव्वं 
भ॑ मब योर व्रट्माण्ट ते वाहिर स्थित था अथवा पो अभ्यन्तर म रने 
याला जत था वह रव एम सूपतायो प्राप्तो गयाया । १०३1 रच 
भौर सवं व्यापोजलोवे एकीभूतो जानपरब्रह्माण्ड भ पण्डोतते 
रोध वट्‌ गोकाक हो भाति प्तय करते दए ण । १०४॥। प्रे 
अनन्तर पृथिवी भा गार ग्ध तन्मात्रव गद्रभग जलने प्रटणत्र 
विपापा गोद मम्पूणं पुविधी विषष्टहोमईधी ।१०४५] 

पुनं खरदरस्तेयानि य्भप्यानि र्यवायतत 1 

निश्ारयामाग पन पु जौधूतानि भोपप ॥१०६ 

तानि ततेजानि रषं जगृहु सवंत स्थिवम्‌ ॥ 


खदार-क्यन ] ३२७ 


सन्तवंदि्पिच व्रट्णाण्टाततेजो यच्वान्यततो गवम्‌ ॥१०७ 

जगदृगत्त स्वंतेनो गृहीत्वा चैकतो ज्वलन्‌ ॥ 

सोद्रमवाण्डवण्डानि तेजोग्य न्यदहूजजते ५१०८ 

दग्घ्या वुह्माण्डवृर्णानि तेजास्युउज्यलितानि च 1 

चनतिम्यो रमतन्मात् सारभूत ततोऽप्रहीव 

गृटीतमारास्ता आपं प्रनटाप्नेजस्ा तते १1१०६ 

अप्प नष्टासु तत्तव भ्रविश्याय सदागति 1 

एकोमृतो महाभागो सूप तन्मान्नमग्रहीत्‌ 7११९ 

गृहीते र्पतन्मान्त्रे तेजासि सय लान्यय । 

विनष्टानि ततो वायु भ्रवलोऽूदवारित ॥१११ 

महास्वन तततो वायुमासाद्याग्निरिवञ्वलन्‌ । 

रुदर गाक्षोभयामास तदादाथ स्वय तत्त' ११२ 

स््रिन द्द्रदेवने गर्भम सिन तेजो का वपने गरोरमं 
निरोप दिपा पा। पुनः भोपण स्प द्वे पुन्जीमू दो यम शे ११०६ 
उ्वतैजौने सय बोर स्थिन मवको ग्रहण दर्‌ लियापा मौर भोवर-- 
वाटर ग्रहमण्डते जो तेज धा तथा अन्य स यमा हभ या । सवका प्रटप 
किपः पा॥१०७॥ अनू ये रहने ननि मम्ू्णं तैजकरा प्रदणक्ण्वे 
एकशो स्यानम यनतेटृ९्‌ ते सौद द्राटमाष्डके खण्डा जनम 
वि्धेधक्र्‌ दिपा धा ॥१०८॥ ब्हण्डयेः चूण दाद्‌ क्यैवे 
तेज उग्यलित्त दो गयेये पिरजलो मे य उनन्य रय तन्मात्रा च 
जवि माद्मूत पो उगर) ट्ण क्र लियाया। जिनेशामार ग्रह्म 
कर पियायया वे निस्यार जसक्ेजमे द्वारा धरवितष्ट हो गये पे ११०६। 
जतो विनष्टो जाने पर दसवे यनन्वर यदा मनिने तेजमे प्र्म 
जिपाधा मोर वहुषटाभाग एमून होकर स्प कौ कममाध्राको 
येम म्प बर लियाधा १११०) पय्तनमाध्रार प्रट्ष क्रिसान 
पर्‌ गुम्पूं ठेव विन हो ध्येये -तैर यनादित वायु श्रवत हामवा 


रेरे { कालिका पुण 


सा ।१११।१ इनके अनन्तर वागु महान्‌ शब्द वान्ते को प्रास करै 
सन्नि करी भाति प्रज्वनित होते हृषु सदेव सधुब्ध हो गये ये भौर उस 
समयम याकाश को गयाथा 1११२ 

तेन सक्षुव्धमाकाशमग्रहीन्मरुतस्तत । 

तदगत स्पर्शतन्मात्र ततो नष्ट प्रभस्जन ॥११३ 

नष्टे वायौ ततो सद्र आकाणात्‌ रासमग्रटीत्‌ ! 

शब्दतन्मात्रक तस्मिन गृहीते विगत वियत्‌ ॥११४ 

नष्टे नमसि रद्रोऽसौ काये वृहमे तदाविशत्‌ । 

वाहम तराकूल काय निरधार निरा कुलम्‌ । 

विवेश वैप्णवे काये शखचक्रगदाधरे ॥११५ 

तत शौरिर्महातेज। काय तत्‌ पाचभौतिकम्‌ 1 

एखचन्र गदाशाद्ख वरातिधरमच्युतम्‌ 1 

स्वशक्त्या गजाहारा सारमादाय सर्वत ॥।११६ 

निराधार निराकार निसत्त निरवग्रहुष्‌। 

आनन्दमयमद॑त दैतहीनाविशेपणम्‌ ॥११७ 

उसभ मुच्य आकाश क्न वायू ने ब्रहुण वर लियाया। उरे 
अन्दर श्य मी तन्मात्रा वयो लेवर पिरिवापुभौ नष्ट होगयाया। 
॥११३॥ वापुब नष्टा जान परसदरदेव ने याकाणरे रारा वा रहण 
साधः । उगम शब्द लन्माध्रा बे व्रहुण करन पर आकण विगत हो 
गेपाधा ॥ ११४५ ॥ सादाश्क्‌ नहा जान पर यह्‌ द्दरदैव उष समम 
भरष्रह्याद शरोरमप्रवण करगयप। उष अवप्रपर प्राह णदीर 
अदरुत-निराधार मर निरतरुम ह्ाग्याया ! िरिशेप, वद्र मौर 
गदरा धार क्रम यात भगवान्‌ विप्णुष शरीरम उरते प्रपेलविया 
पा ११५ ॥ धक उपर-त स्यन्‌ सजम्वा धययाम्‌ एष्य अषां 
पटक भौतिक शरोर का वन्यत गोट शव, चकर तया गदादे दाप्य 
स्षपयानापः गवत सारका ददन करक अपीरगक्ति र द 


1 
र 
[1 


रार बधन | 


भौघ्ररौ त्वाम दिकाया) ११६५ जो धित आर दाता तया 
भाद्र पै रति~-नि मत्त बौर निवग्हया। जा नानन्द ने परिः 
परण--न्दधैत--द्रेव स दहीन नौर्‌ विना कपण वाया धा उसका प्याम 
चगद्विया धा 1११३ 

न स्थूल न च सूषम यजताय नित्य निर जनम्‌ 1 

एतरमामोन्‌ पर व्रटम स्वका समन्तत ॥११६ 

नाहो न सातिर्न वियन्त थ्व 

मासीत्तमो ज्योत्तिरमूत्रचान्यत्‌ 1 

शरोवादिगृ्पायुपलम्थमेक 

म्राघानिक ब्रम पूमासनदामोर्‌ ११६ 

एव यावततस्विता सृष्टस्तावाव्‌ कालमसृष्टिकम्‌ 1 

आमीन पर तर तेते मृष्ट प्रवतत १९० 

भरटतौ सस्थिततो यस्माने एर्वनन्माद्रसरचपर 1 

अहृकार महत्व मतो यत्‌ प्रा गो तय ११२१ 

भ्रौ सान्थित व्यतमतीरन्रतय॒न्तु तद्‌ 1 

स्माव्‌ प्राकृतसजनोप्यमुच्यते प्रतिसन्वर १९३९ 

भयव पेथितो विता प्रायुत्ताव्पो महातरय । 

यादिुद्टि श्णष्येमा कव्यमाना मथा पुन 11१९३ 

जोनतास्पूलह भौरवकरूमहो दै जिमक्ामन न्ति व 
निरुज्जन ह वह्‌ ए ह पर्रम है गा गनौ भोरमे 1 दारदी 
यमाण पासा वे ॥ गनत दिनै नीर न पावि न 
बाट भोदम पृ) वद्‌ तपभी नहीधा यौरनय जयि 
भोननेषामो्रादि भौर बृद्धि व्यि म उपनम्ब ्राघ्ानिर ब्रह्य 
द। उप ममयम पुवान्‌ चा १११६४ दम परदार म अवत पद्‌ शष्ट 
प्पिथातद नरह चष्टिवातकातया एते ही ष्तषा गिर 
उम परह भ्वृत्त हानी ६ ॥१२०॥ कयात मथो तमवराजो का मदक्र 


३४० [ कालिका पुराण 


प्रकृति म सस्थतथा। जो प्राकृत लय था उसम बहुद्धार बीर महत्त 
गत होपये य।१२१। जो अगीत प्रलय वाला मव्यक्त था वह भी प्रतिम 
स्थित था इपी कारण ते प्रप्यक यह सञ्जा प्रहत सज्ञात्रला हैगौर 
सा कहा जाया करता है ॥ १२२॥ हे विप्रो । यहं प्रात नाम वाला 
महान्‌ तप मापको वतला दिया है । मेरे द्वारा पुन कम्पमान ईसका आदि 
उष्टिकाजाप लोग श्ववण कीलिए।१२३। 


-->- 


॥ वाराहु-स्गं वर्णन ।1 


कालौ नाम स्वय देव सृष्टिस्थितयन्तकारक । 

अविच्छिन्न स प्रलय स्तेन भागेन केनचित्‌ ॥१ 

लभागे व्यतीते तु सिसृक्षा ममजायत । 

ज्ञानरूपस्य च तदा परमवब्रहमणो विभो 1२ 

ततोऽस्य प्रहृतिस्तेन सम्यक्सक्षोभिता धिया । 

सक्षु्धा सर्यकार्ार्थमभूत्‌ सा व्रिगुणात्मिने। ॥३ 

यया सन्निधिमात्रण गन्ध क्षोभाय जायते 1 

मनसो लोकवत्र त्वात्तेयासौ परमेश्वरः ॥1४ 

सएव क्षोभको व्रह्मन्‌ क्षोभ्यश्च परमेश्वर 1 

स सवोचदिवाशम्या प्रधानत्वेऽपि च स्थित ॥५ 

इच्छामात्रेण पुष्प ष्टुयथं परमेश्वर । 

तत स्रक्षोम्यामास पुनरेव जगतुपति ॥६ 

गुणपाभ्यात्ततस्तम्माव्‌ क्षेधज्ञाधिर््तात्‌ तत । 

गुणव्यजनसभूति सर्गवाले वभूव ह्‌ ॥\७ 

मांष्ध्य मूनिने गहाय कासनाम शातास्वयदेव ही द 
जा सूजन--पालन भौर गहारबे क्रत वाह उन दिसी भागस 


बेगिहु-्म दर्मन इ 


वहे प्रनयं अविच्छिलदै॥१॥ उमे छथेके व्यती टज षर 
यभन करे दी इच्छा यमुत्वन टट यो 1 ओ दन कै स्कर वाने 
चप्यं पयहम विदुकोटी व्ली सच्छा स्त्यनट््यी 
पर्‌ मै अनन्तरः उन्केद्राग प्रहनम्वमही चली मनिपीके 
दाग मदीमिनद्ंथौ 1 यद मनृन्ध सेतर विध स्वम्प बाला 
(सन्यत ये तीन गृण १} वट श्वि छमी प्रायेनलवे 
वविषट्रंषो ५३५ लिन प्ररोरे मन्निपि म्म दी गन्धक्तीमने 
त्विटूमाक्सती टै स्मो मालि लोका करतांद्योनसे यह पदमश्र 
भ्नवारिनाहै॥४॥ है ब्ह्न्‌ । दे कामन कणे काहे 
योर्‌ कहौ ्ोम क्ग्नमे य्य दैवा) वह म्भा बौर विवे 
गवाने रने पर भी स्थिति ५१) प्रमुद भरषु जा पृद्रपपृम्प 
यनो बेन दन्द करे टौम नेषटिरये स्वया कशयते तिव 
दाग्प हूना कन है । इममे अतर ठ जगवा कै स्वापी र पिरिपनौ 
मरोर त्ति(था॥६॥ पिर गुम के गयीनु मव-~र्व तीर्‌ ठम 
मनेगृषोहे माम्यदमेये जदिपिरदे सानाम्‌ जविष्ठिनिषे प्म 
वगमो नवनव बाम गणो दे च्यच्यत कौ उलक्ति हो ई 
षा1७प् 





प्रघानन्वादुदनु तमीश्वरेचछसमो सित्‌ ) 
महततव प्रथमतस्न्‌ प्रधान ममाद्रणात्‌ ॥न 
प्रधातेनाबृनातरमादहदायं व्यनामृने । 
वैक,रिवन्तैजयपव भूताविषनेव तामि ॥> 
तरिविघ्रोयमदकासे यो जातरौ महेनीऽरत ॥ 
भुवानामिन्दियागास्व सव हेनु उना ॥१९ 
स महम्नमह्कार्‌ जामा समष्डरःय्‌ । 
सम्मातापि तत्त पच उलिरेस्मां समावृत्‌ 10 
एषम शोन्दमन्माति स्पर्णत्‌ मातपत्तरभ्‌ ॥ 


१४२ [ कालिका परण 


सृत्तीय रूपतन्माघ्र रसतन्पातमेव च ॥१२ 

पञ्चम गन्वतन्मातमेतानि क्रमशोऽभयन्‌ 1 

प्रत्येकं सर्वतन्मान महकार समाद़ृणोत्‌ 1१३ 

ससजं शव्दतन्माच्ादाकाण शब्दलक्षणम्‌ । 

शब्दभान तथाकाश भूनादि स समावृणोत्‌ ॥¶४ 

श्र की दृच्र ते रामीरित प्रधान तत्वसे प्रथम ही उद्धूत 
महतस्वके प्रधान को समावृत किथा था ॥८॥) प्रधान वै द्वारा नादृतं 
उम महतस्व स अश्र उत्पन्न हु धा! यह्‌ अहङ्कार क॑कादिक- 
तैजस र तामस भूनादि धा ।द। मवसे आभ अर्थाव्‌ परिले जो चहडार 
समुत्पन्न दुभा था वट -गेन प्रकार कः था। वह सवातत भूना्दिकोवा 
ओर ङइ्दरियोकाहेतु ष्म ।१०। उस मान्‌ ने अयति महत्तच्व ते उत्पल 
होत ही नहङ्कारक। समग्वृन कर लिथाथा। उप्त समावृत भहद्ार 
से पाच तःमाग्राने समुत्पन्न हृ थीः ॥११॥ सवमे पहिलो शब्द तन्मात्र 
मौर उमके अन्तर स्पश तमात समूत्वन्न हृए । तीसरी ख्पततमावा 
मौर फिर रसनन्माना एव पाचवी गन्ध त्मामाद्रमसे ही समुत्न 
हई थो। उन सभी त.मा्ामो मे प्रत्येक तन्मात्रा को अदुद्भारने समा 
वृत केर लिया था ॥ १२--१३॥ फिर उन परमेश्वरप्रमु ने शब्द कै 
लक्षण वामे आकाशा णब्दङी त^माप्रामे इखजितवियाया। उष 
प्रकारसे णण्दमात्र आकाश को उम भुतादिने समावरृतवद्‌ लिया 
धा ।१४॥ 

णब्दतन्मात्र सदितात्‌ स्पशंतन्मात्रतस्तत । 

यायु समभवत्‌ स्पशगुण शन्दसमन्विन ५१५ 

नाकाश्वायुसयु कताद्रूपतन्मात्ततस्तत । 

तेज सममवरीप्त सवंतम्तदवथत १६ 

तच्छब्दवत्‌ स्पर्शेवच्च रूपवच्च व्यजायत । 

ततो वियद्वायुतेजोयुक्तात्तोय य्र्जं ह ! 

रमतन्पत्रत म्यम्‌ तैन व्याप्त ममन्त. 1१७ 


दारह-मगं वणेतं ३४३ 


सोयान्याश्चार्व्निया विप्णोरमिनत्तेजम- 1 

सा दभरम्य निराधाराप्यनिजान्दोनिनानि व ॥१र 

तेषु वौ प्रयमत्तः मनजे परमेश्वर 1 

पदेण्टमनदूटैमे सहताधरुसमप्रमम्‌ ॥1१३ 

महादण्दिविनेपान्तं रव्य र्वतो वृस 1 

बाविट्गचनिनाकाभत्तमो भूतादिना वहि 1 

यूनं दभगुैरण्ड भरूतादिमहता तवा ॥२० 

वीजं वथा वाह्यदसेव्याप्तमण्ट टथा पून 1 

तोयादिभिन्तया व्याप्त ब्रह्यणण्टयनुर द्विजा. 11२१ 

ण्व्दतन्मानावे नद्भिनन्वरने चन्मानाने घन्द मे नमन्विन 
सयम मुम बाना बा सन्पन्न द्रूवा या १५॥ जादाद्न जौर्वायुमे 
भरषुन म्पत्तनमोना मे दरीप्मान ठन दृजाथानो नभौ उग्रम 
मेधिन्‌ टमा धा 1१६। वृह उष्द दाला--न्भरनं वाना बीर म्वाता 
मदयनत हूना या 1 इन्र उपसन्ते वायु तेव ने युक धिष्‌ ने चल दी 
च्यत तेयो) वट रल तम्प प्रती नोति सभो गोरे उनके 
श्रव्यष्हलो वापा 1१७) चलो जये ज अप्रमित वानि भ्ववान्‌ 
पिप्वुको मायार्‌ शक्ति चसे न्सिधार्‌ नौर्‌ ननित वे छाया 
निना क घारप कियाय 1१८) स्वने प्रथम पसमेश्रेप्रभुन 
च्यम वीजक्, उजन द्विया धा 1 वट्‌ वौ हेम अष्डले गदाया र्ति 
चष्टदी प्माश्ट्छागु केही समन थो । १६। मचल ने चादि 
सेर दित्ेप कै जन्द पर्यन्द मद ने नमादून टकर जार्म्न रिया या 
बहिः ऋेने--बग्ति--अनिन--बःजाम-- चम सीर द्रुनादि मे नमादृद 
च्निनषट्‌म महयन भूलादि लें ह ट ड दघ युपो ते सम 
न्द्राय न्य 
ट्स च्यत 1९ 


ददः 




















पा 1 २०१ जिन नेनिमे चत्य दनोन कं 

मानिनेटै दज! टदोन दिग यदु 
वदण्डमध्ये स्वयमेव विप्मु- 
व हन्य विनिधाय यास्‌ 1 


३९४ 


{ दालिङ्गाधुरम 


दिव्येन नानेन स वपम 
स्थितोऽग्रहोद्रीजयण स्व दुध्या ॥२३ 
ध्यानेन चाण्ड स्वयमेव कृत्वा 
द्धा स तस्यौ क्षणमात्तमस्मिन्‌ } 
तदव तन्माव्रगणै समस्तं 
गन्धोततरभू रमुनेव सृष्टा (२३ 
स्पर्शम्य शब्दन्य समस्तरूप- 
गृणम्थ गन्धस्य रसस्य चंपा ¦ 
जाघधारमूका सकलं ठता य- 
त्त्माव्रवर्गेरखिला धरिप्री ॥२४ 
जातस्तदुत्यै कनकाचलोऽपौ 
जरायुभि पर्वतराचयीऽभृत्‌ । 
गर्भादिकंः सकपयोधयस्तु 
म्कनधदयेन त्रिदशालयोऽभूत्‌ ॥।२५ 
स्व धद्वभेनापरदेशजेन 
रुप्नामवन्नागगृहाणि तानि ) 
परातालसक्ञानि महायुपानि 

यत्र रयय रयात्‌ परतो मेण ॥२६ 
नैगोगणात्तम्य वभूव लोको 

सोध्मौ मट्ेरि एति श्रतोऽमृव्‌ ४ 
जनास्वयोन्ून्परनोधय गर्भाद्‌ 
ध्यनात्तपोतोकवगो वभूद ॥२ॐ 
अण्टोधंगन्यागभवत्तु सम॑स्य 
श्रदराण्टखष्डापुरि विध्मुरच्युग } 
परे पदे यनिनिपदन्ति घोरा 
पजु्ानचम्य वरविष्टष्यम्‌ ध्र 


वेरं दनि 1 ३४१५ 


यम वण्ड दे मध्यमे सयवान्‌ विधु न्य हींग रे स्वस्प 

वत मसेन कौ नख कर दिव्यया मर वह्‌ एक दयं प्न स्थिन हकर 
उनि मपी वुद्धि ने ोयमम को ग्रहण विदा या (२०1 घ्या के 
उभ कष्दनो स्वय टीदोभा्ोयेक्खे दहं एक कष भरं उम 
मन्थिवस्टेधे! दनो नमय दमी वे द्रा मृष मनधोततर ममम्न 
केनमापायो के नयु दए वे 1 >३1 जौर यट स्म 
शा न्द्ग्न्य मोर गमक आधार भूव यी यौर ममस्न उम ठन्मावाजो 
१ बगृदाय ने ममम रष्व जवार ली गयी घी 1२४॥ उनमे उत्थित 
हनो मे ह वनदा न मुन हूमा पा वोर जटायुषो ने पवतो षा 
को मृल्वय टूना या। गन्धोदको ते नात मागर टृए बीन दो स्वग्धोमे 
निदगामद ययव देवो म निवाय ला न्या मापो 29 ॥ दूमरेदेन 
१ उन्य्नद्योम्बन्योमेवेनातनामो वौषट हेये) विनक्ी नटा 
फरवरादेहै बौर जौ महान्‌ मख श्रद द वपर परैगम्दय च्छौर्है। 
1>६॥ मके तेजो के ममूह मेव नोक उलन ह्ाफयोषि 
मरि -रम नामे शूल दभा था ॥ म न मस्व जन नोक नाम 
वाट्य या । नौर्‌ ध्यान ने परम चेष्ट तपना सप्त दमा था 1 
19 ठम व्ष्दकी उ्धवं गनि्मन्ड वा सयुत्न्वह्षाथा,+ उख 
श्दाददे वाठ ठ्पर मपवान्‌ च्युत विह दिनस चीर धृष्य 
प्रम ष्दकटाकदने ्हमीन्खवानक्टो दाय जानने रोप्य तया 
पिन्िि म्य ने ममन्विन # +) =< 

एवे विधाय प्रदम वभूव 

विप्यन्व्पो म्यिनये न एव 1 

म्बयं ममृदभूततनु्तोन्य 

स्वभगिनि न्रानिग्बाप विप्मु आर्६ 

वकाःमवन्‌ यजवगरम्पी 

प्प्पुमुव प्रोद्म्यार फोन 1 











३४६ 


[ कालिक पृष 


निमज्जमाना पृथिवी स मध्ये 
भित्वा गतो धतुं मधोतिभ्वेगात्‌ ॥३० 
दष्टराग्रदेशे विनिधाय पुथ्वी 
स उद्गत सव॑मतीत्वे तोयम्‌ । 
ततोऽभवत्‌ सप्तफणाप्वितोऽय- 
मनन्तमूति पृथिवी विधतु म्‌ ।३१ 
प्रसायं शेपोऽपि फणा स वेप 
मध्ये निधारयैकफणा धरित्रीम्‌ 1 
दधार तोयोपरि तौय्स्थित- 
रततोऽच्यजद्‌ यज्ञव राह उर्ववोम्‌ ॥३२ 
प्रसारिता फणा स र्वास्ताक्षमिका तु पूर्वेन. । 
अपरा पश्चिमाया तु दक्षिणोत्तर प्रे ॥३३ 
एका गना फणैशान्यामाग्नेस्यामपरा दिशि । 
पृथ्वी मध्ये स्थता चैवा नंश्त्या तस्य वं तनु । 
श्या दिग्यायवी तत्र ततो नस्रा स्थिता क्षिति ॥४ 
सतु दीघंतनुस्तीये यदानन्तो न चाशकत्‌ 1 
युमम्पी तदा त्वान्त वावमधाद्ररि ॥३५ 
दग शौन गै मवम प्रथम विष्य ब व्वूप वति दूये भे भोर पै 


ह स्थिति अर्थात्‌ एताव चिवेटृए वे 1 कयोदिवे स्वयही गमृत्पभ 
ग्ररीर बात य अर्थात्‌ नयो उत्ति स्वय अपनी दच्छागेही हयी 
धीर ए्नदये विगी ने उस्यन्न सही विया था । यतश उ भगवान्‌ 
विष्णुने सवधरूः-यट्‌ प्रसिद्धि प्रत्त भरौ भी । २द॥ गे अनन्तर 
भगवान्‌ विप्यु य्चयराहष स्पधारी हृष पे जाभूगि पे गमुरग 
करनभ्र तिय वरमा पीनस ॥ उन वराहम्‌ स्पधारी प्रभु ने मभ्य 
भ नितम्न हाती हद हण पृष्डो या यदत कग्व्‌ अन्यि पेगय अन्दर 
चतृण्यथय 1३० । जमनी दृद भाय मपृष्वा षा ग्पक्र ये सपर्ण 


वगट्-मये र्भ ] ३५७ 


जनकानि क्रमण कखे ऊपर भागतो पये पे । इक्र अनन्तर वट्‌ 
यनि षनो मे सयुन यनन्न की मूत्ति टकर इम पृथ्वी कौ धारण कए कर 
निय परक्टेदोगये धरे 1 ३१॥ शेपनाग ने भरी सपने छन को फनाहर 
भौर उसने एर पन पर धरयो बो धार करके जन मे मंस्वित दोन 
हे जन के ऊपर उनको सच दिया या ओरयन्न वराहने मौ पृ 
पौस्यामद्विया था ।३२। उन्तेपने मभौ फनो को फैनाद्धिवावा। 
सभेनेएक फनतौ पूवं द्विणाकौ बोर याद्ूमराफनप्निभमेया 
भौर द्रम्‌ फन्‌ दक्षिण मौर उत्तर दिगा कौ ओग धे । उनक्त पक फन 
रिनानी दिण ने जोर दमण फन आनेय दिगा मे पा। एव एन पूवी 
कमघ्यमे पा बरौर उरा ननु नैकरत्य दिम या) वहाँ पर वाप्य 
द्विषा न्य थी) दिर मप्र धमि त्थिन री) कह दीधे ननू जलम्नया 
जिमदो छनन धान्य दर न्केथे। उन ममय महरि गूमदैरप 
विह ग्य गौर अनन्त त्र कामको उन्दने घारप वियाथा॥ 
॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५॥ 

अधो ब्रह्मण्डखण्ड स पदृथिराक्रम्य कच्छप. 1 

ग्रीवान्विनम्य वायव्या पृष्छेऽनननमघारयत्‌ ।३६ 

अनन्तः कूपपृष्टे तु नवनिरप्ट्म्तनुम्‌ 1 

निधाय पृथ्वी दध मुेनेय महानतुः 1३७ 

ततः फणाश्वनन्तस्य चलन्तो परिव न्विता । 

व्रष्धि-क्तु मचलामचचामकरोद,टाम्‌ ॥ २८ 

मर सुरग्रहरेण प्रहृत्य पृयिवोतलम्‌ 1 

ग्यवनन्‌ म विवेशय पृथ्व भित्वान्तरं ततः ॥>5 

याजनाना मह्सखरापि पोडर्थेवे रमातत्तम्‌ 1 

भविवेश महातो वराहाच्िपरदास्तः ॥४० 

दाव्रिशत्त, मह्रायि यौजनःना तु विन्तृत्‌ 1 

मरो. शिरोऽमवत्तेन प्रहारेण दिजोत्तमाः ॥४१ 

मपाद{ पवंननायम्य पाश्वं पोत्रौ तदाक्योन्‌ । 





३४ [ कालिङ्ग परण 


यदा चलति नै्वप पर्व॑त वृथिवोधरः 1४२ 

उम कच्छप ने अपने चरणो से नीचे ब्रहण्ड खण्ड का अश्रमण 
करे वायथ दिशा मे प्रीवान्वित के ृषठमे अनम्तको धारण का 
था। ३६। विशाल शरोरधारी भगवान्‌ अनन्तं देव ने सूर्म के पृष्ठ पर 
नौ वेष्टन (लपेदो) से अपनी शरीर बो देवकर सुखसे ही पृथवी का 
धारण क्या । ३७। उमके जनन्तर अनन्त देवक फग पर॒ चलती हई 
पृथ्वी स्थित हई थौ वराह भगवान्‌ ने इस पृथ्वी को अवल बनतिका 
प्रपतन किया या ओर उमको अति सृटेढ यचलायमान वर दिया पा॥ 
+ ३८ ॥ मेर पवेत वो अपने सुरो कै दारा प्रहत करे पथ्वीतल मे गा 
दिया था। फिर उसवा भदन करके बह बुध्य के अन्दर प्रेण बर्‌ गय 
पे । ३६। वराह भगवानके चरणोके प्रहारो ने वह मदान्‌ पबत 
मोनह महर योजन तकः रसातल मे प्रदेश यर गयाया ।४०। है 
दिगोत्तमो । मेण्पदेत या शिर उस वत्तीम हज,र योजन कैः विस्तार 
यानाह गया या ।४१। उग अवगर पर उन परेतो के नाप भेरवी 
पोलो मर्यादा कौीधी। यह पृथ्वी पर पंत जव ग्रहं नरी चता 
टै ॥४२॥ 


हिमवनप्रभूनीनाच भाग भाग सपचकम्‌ । 

पदा धित्यन्नेरं चन तदुच्छायप्रमाणतः (१४३ 
तनो प्रदा वराहाय नमस्य महौजसे । 
अ्धनारीग्वर' पयाद्‌ देवदेव व्यजायत ॥४४ 
प्रथम जातमात्र सप्रस्राद महान्वन ॥ 

कि रोदिपीषित ग्र्या ष्दन्त प्रव्यवाच ह ॥४५ 
माग देहीति त गोग्य प्रत्युवाच मटश्यगः। 
श््नामा गेदनात्तं भा रोहोगन्व गहान्नय ॥१६ 
एदमुकम पुन मोग्व सष्वदारान्‌ र्गेद्ग ॥ 

मु पल्मगायि नामानि मत्त ब्रद्मातयन्‌ वनः ॥४ 


~+ 
< 
11 


वाराट्‌-यमरं वर्णन ] 


शवं भवं च भीमञ्च महादेव चनुर्थकम 1 

पञ्चमं चोग्रमी्ाने पष्ठ पञुपति परम्‌ 1 

मया तया विभेक्तम्त्वे तयात्मा स्वो विनज्यताम्‌ 1 

स्वमापि नूस्सृष्टवर्थं भवा्चापि प्रनापति ॥४ 

मवे उच्छायके धमाप म हिमवान्‌ प्रभृतयो रे सयस्नक 
भाय--भागकोपद मेक्षिनि वे अन्दर कर दिया था 1४३) इञ 
उपरन्त ब्रहुमाजी ने मदयन्‌ जोड वति वराहं भग्वान्‌ का प्राम निदा 
पा गौर्‌ देवोङग दव नद्य नारो्वर का धसर त मृमुन्वल्न ङ्िवाया। 
१४४1 पटिति ही उन्न होन क माथ वह महान्‌ ध्येनि दाल व ख्दन 
बललगेये। ब्र्मजानदनयक्टा धावितुमक्यो गरहा 
उन महैमर ने उत्तर द्विया या कि उनका नाम रक्वा । स्दन क्र य 
यद्दनाम वत्ति धे 1 उत ब्रह्माजी न कृहा-हेमटा्व 1 नाप 
स्दन मत कय 1४६ इष॒ प्रहारने ्ट्‌हृप्वे द्ध साव वर रोय 
१4 अयात्‌ एान वार उन्दोनि ष्टन किमा या 1 पिर ब्रह्मी नं इयते 
उपएन्न सात दूमरे नामि पे । ४०1 भवं -भव-- भीम मौर 
घौपा नाम महारव विपा था । पाचका नाम उप्र--छधवा नाम दंतान्‌ 
भौर पशुपिये नामक्यिये ४८) ब्रह्माजी म कटारे 
द्रा जि प्रकारे से पदा विभाग ल्पा प्रयाहै वैच ही बाप मपने 
मष विभक्त विये । मापभो वटव चष्ट चिएहनोरबाप 
भ प्रजापति ह । ४८1 

ततौ ब्रह्य दविधा भूत्वा पुत्पोःधन सोऽमचत्‌ । 

मधन नार्‌, तम्या तु विराजमसृजत्‌ प्रभु. ॥५० 

वमाह भगवान्‌ ब्रह्मा कुट्‌ सुष्टि प्रजापते । 

तेपनस्तप्दा विराट्‌ खोऽपि मनु स्वायम्भुव तत 1५१ 

खमज्‌ सोऽपि तपना ब्रह्माण प्रयेठोषयन्‌ 1 

तीपिनस्नेन मनसा दक युष्ट्यं धग्रजं रा. ॥५२ 


[ काका पुराणं 


सुष्टे दक्षेऽ्य दशया प्रणतो मनुना विवि ¦ 

पुनरेव सुतानन्यान सतजं देश मानसान ॥५६ 

मरीचिमन्यगिरसौ पुलस्ध्य पुलह करनुम्‌ ¦ 

प्रचेतस वसिष्ठस्य भृगु नारदमेव च ॥५४ 

एतानुत्‌पा् मतनसा मनु स्वायम्मूव पुन । 

यूय सृजध्वमित्यक्तवा लोके णाऽ^तदधे पून (५५ 

दमे अनन्तर ब्रह्माजीद्यो भायाम विभक्त होगएये। व 
सपने आधे भाय से वुस्प हए थ भौर आधे भागम नारी हो ग्एये। 
भीर उसम प्रभुने विराजेका सजन मिथाथा ¡4०1 उसको भवान 
ब्ह्याजी न कठा वा प्रनापते । उष्टक रचना करो । उप विराट 
नभी तपश्र्याका तपन कर्वे उसन स्वयम्भू नुवा सूजन पा 
था 1 ५१। उत स्वयम्भू मनुनेभी तप करे ब्रह्माजी को परिष 
केरदियाथा॥ उर्वरा ह्‌ ब्रहुमामौ नेसूष्टि कौ स्वना षणे 
के लिए जपन मनसे दक्षकासूृतन किया था अर्थात्‌ दक्ष कोमनस 
हो उत्वनबर दिया था।५२। ददः सृष्टहोजाने पर मठे 
वास दश वार ब्रह्मा प्रणत दृ ये ओर्‌ फिरभी शौर दशं मानस पुत्रा 
पुमैमृषटि बौधो। ५३1 उनपुथाके नाम यरह--मरीचि--अत्रि-- 
यदङ्किरा-पूतस्त्य--पुगट क्रतु प्रचेता--वतिष्ट--मूगु भौर नारद! 
॥ ५४1 इन सवका उत्पादनकरः जोकि मनवे दवाय दभा 
फिट स्वापम्पर मनुत उन्टातक्हाया ङि आप रुजन करो--यी षह 
षरणाक्ाबे दंग दट्माजो मनि हागणरये ) ५५॥ 

वेखहोऽ्प्यय पोवेण खनित्वा सप्तसागरान्‌ । 

पृथिव्या वलयाकारान्‌ ससर्ज परभेश्वर ॥५६ 

सप्तधा श्रमगनानो सृष्ट्वा सप्ताथ सागरान्‌ । 

भप्तदरीपानवच्छिय पृथिच्यन्त ततो गत ॥\५७ 

सोवालोवाहट्वय भेन बृस्या पृष्व्यास्तु ष्टनम्‌ । 


घटि कयन (१) } = 


लक्ष्टयौच्छित मानाई्‌ योजनाना समन्तत । 

गुट स्यापायामात्त भित्तिप्रान्ते यथा गहमु ॥५म 

आदिसुष्टिरिय विप्रा कथिता भवता मया । 

भ्रतिसर्गमह्‌ वश्ये तच्छृष्वन्तु महपंय ॥५४ 

वरहे भगवान ने इसके अननर पोध्रके द्वारा सान सागरा 
घोदनर प्रसेन्धरने पृथित्री भ उनको वनय फे जवार वाले वेनावर 
मृजने किया या । ५६} दुरा उपगत इहाने मति वारश्चमणवक्रन 
वै द्वारा सात सागरो की रचना व्व मातद्रीपो षौ अयच्छिन करवे 
वै फिर पृथिवी न अन्दर चल गए य ¦ ५७। लोकालोक पदत का दस 
पृथवी का वषटुन वना करे स्थित कर दिया थाजो महान्‌ पौल मानस 
दो लाघ योजन ऊच वालाथा जामि सभी भोर सपा। उसको 
गृष्ठस्प सभित्तिप्रान्तमे गृरहेकीही भोति स्यापिन बरदियाया। 
भरर | हे भिप्रमणो। मने जाप लोगावे समक्षमयह्‌ मादि खेषटि 
क वर्णन दिषादै। हे महपियो । प्रति समम मै दसकनो वतना- 
ऊेगा उतत भाप श्रवण करिए 1५६ 


॥ सृष्टि कथन (१) ॥ 
वाराहोय ध्रूत सर्गो वराहाधिष्ठितो यतत 1 
पर्िराग शरूत्त सर्वेदक्षाचैय त पृथक्‌ १ 
र्दरो विराप्मनुदक्षो मरीच्याद्यास्तु मानमा । 
यय सगं पृथव्‌- चत्र, प्रतिसगश्च स स्मृत ५२ 
विराट. सुताऽधजद्रश्यान्मनून्‌ यैवितते नगत्‌ 1 
मनु सप्त मनून्‌ सृष्टया चक्रं कटे प्रजा ॥३ 


५२ [ कालिका पुराण 


भजा सिसृकषु म मनुयोऽसौ स्वायम्भुवाहणय । 

असृजत्‌ प्रथम पड वै मनून्‌ सोऽथ पगन्‌ सुतान्‌ ॥४ 

स्वारोचिपश्चौत्तमिश्च तामसो रैवतस्तथा । 

चाक्षुषश्च महातेजा विवस्वानपरस्तथा ॥१ 

यक्षरकष पिशाचाश्च नागगन्धरवंगरिनरान्‌ । 

विदयाधरानन्स॑रस सिद्धान्‌ भूतगणान्‌ वहन्‌ ६ 

मेधान्‌ सवि तो वृक्षान लतानुह्मवृणादिकान 

मत्स्यान्‌ पश्‌ श्च कीटाश्च जलजान्‌ म्थलजास्तया ॥७ 

माकण्डेय महापते केहा--यह भाप सागोन वराहस्पंका 
श्रवण केर लिमा है बरयोकि यह वराह से हौ अधिष्ठित है । आप सवन 
परतिमगे का भी श्रवण क्िाटओ दक्ष आदिकं द्भ पृथम्‌ किया गया 
था॥१॥ विरद्‌--द्द्र-मयु--दल्त गौर मरीचि आद मानस पुपरो 
ने जिस-गिस समं को पृथक्‌ त्रिया था वह्‌ प्रतिसगं भौ कहा गया ह। 
१२॥ विराट पतने वशमहान वास भनुभोको सजन किमाया 
जिनमे द्वारा पट्‌ जगत्‌ पितत [विधा गया है । मनने सति मनुजान 
स्वगा करके बहृतसी प्रजाफो वना 1दया धा । अर्थाद्‌ वृत धिव 
प्रजाकरी घष्टिक्प्दीयी॥३ ) प्रजीवो सषटिप्रसेकौ इच्छा वाते 
नुने नो स्वायम्भुव नाप वासे} उन्हानि दूरारे पुतं मनुभौ का 
खनन विया पा॥४॥ उनष्ठं मनुमाकेनामयेरह--स्वातेविप-- 
भौक्तपरि--तापण--रेवत --घाुषप भोर महाम्‌ तेज गे एपुत विवस्वान्‌ 
1 ५॥ स्वयम्भू मुने यक्ष--राक्षस--पिशाच--नाग--गन्धर्व-- 
बरिर्नर--विदाधर--अष्टराए्‌ -सिद--भूतग्ण--मेप घो दिद्यृतनर 
सहित े--वृ्--सता-- गुम वृण आदि--मरस्य--प्शु-क्ोट--जल 
भे समुत्पन्न ने वाते चौर स्थत म रमुष््न--न यकौ सपना 


भी षो ॥६।५॥ त र ् 
एताह्ययानि सर्वायि मनु ग्वायम्भृव, मु्- । 
पित. ममन गौटन्य प्रतियत प्रकीर्तित ॥८ 
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दैत्य भौर दानव सभी उत्पन्न हृषु ये । यह्‌ उसका सर्गं कतित हुमा 
था ॥१४॥। 

अतेनेत्रादभूच्चनद्रश्चन्द्रवशस्ततोऽभवत्‌ । 

तेन व्याप्तं जगत सर्वं सोऽस्य सर्ग प्रकीतित ॥१५ 

अथर्वागिरसा पुञ्चा पोत्राश्च वट्शोऽपरे 1 

मन्वयन्तरादयो ये वेते सर्वेद्धिरस स्मरता. ॥१६ 

आज्यपाख्या पुलस्त्यस्य पुत्राश्चान्ये च राक्षसा । 

प्रतिसर्गः पूलस्यम्य वनवेगसमन्विता ॥१७ 

काद्रवेया गजा अषवा प्रज वहुतरास्तया । 

ससृजे पुलदैनंप सर्गस्तस्य प्रकीतित ॥१८ 

कनो पृत्वा वालद्िल्या सर्वज्ञा भूरितेजसः । 

शष्टाशीति-सहस्राणि ज्वलद्भास्करसन्नि भा ॥१६ 

प्रचेतस. सुता सर्वे य वै प्राचेतसा स्मृताः 

पडशोतिसहसाणि पावको पमतेजस ॥२० 

सुकालिनो वसिष्ठस्य पुध्राश्चान्ये च योगिन. 1 

आरन्धतेया पचाशद्वासिप्ठ सर्गे उच्यते ॥२१ 

अति श्छपिकेनेतोते चन्रदेवने जन्म धारण क्या षा भोर 
तभो मे यर चद्दरवण हाया । उम चन्द्रवशण से यहं सम्पूणं जगन्‌ ष्यात्‌ 
टै ओर वह्‌ गवादौ गमं कौर पिया गया है + १५॥ भयवरङ्गिस 
रमपुत्रमौर वहूलमे दूरे पौषट्‌ । जी भौ मन्व ओर तन्त आदि 
दे गवं अद्भिरणकटे गवेहै। १६१ पुलस्त्य कं भाग्यप नाम वते पुव 
हृष्‌ मे भौर अम्य रासभो ह्ुषु ये वह दलस्य षा रति सगंषैजो 
दल जर वेव गे गमल्वित चा 1१७ ॥ ृाप्रवेय--यज--जश्व भादि बूत 
यथिर पया हरपो। पर गं परगद्न विपापा यर्षा्‌ इग यष्टि 
कधा 1 यतपएव वट्‌ दगकाहो समं क्टागयाहै। केर । व्रतु श्वि 
का तिम्य पृवरहृएय जोकमोबुटहे गनर्यत्रवति ओव ष्रषा- 


मेष्टि-क्थन [१) ] शष 


धिक्तजने मयूनये | ये अद्रूटामो हजारे जो कि जाज्वत्यमान भूपे 
ही भान हए वे 1१६। प्रवेता फे जो मव पुतं हए ये वे सव प्राचेतस 
दननामसे प्रमिद्‌ दे। यच्ििसी हार स्याम ये जीर मनि 
क मदग नजल्वी हए ये ।२०। वमि पि के मुकराली सुत हए ये जर 
दूपे योगौ यु] ये गर्ग्धले म मत पचाम यार्नधनय कहलाय 
ध। यह्‌ वाभि धर्थान्‌ वनिष्ठु मुनिकफ। सग फटा जाया वरता 
&१.१९॥ 

भृगोश्च भार्मवा जाता ये चे द॑त्यपुरोधस 1 

ंवयस्ते मराप्रा्नाततं्व्यामखिल जगतत ।२२ 

नारदात्तारका जाता विमानानि तर्यैव च । 

भररनोत्तरालसथेवान्ये नत्यमीत च कौतुकम्‌ १२६ 

एते दक्षमरीच्याद्या वरृतेदारान वटून्‌ सुतान्‌ । 

उत्पा्योतूषाय पृथिवो प्व च समधरुरयन्‌ ॥२४ 

तेषा सुततेभ्यश्च सुतास्तनृपूप्ेम्य परे सुता ॥ 

ममूनूषन्न। प्रवर्तन्ते ह्यद्यापि भुवनेषु ब ॥२५ 

विष्णोस्तु चक्षुपो सूयो मनमन््रमा स्मृत । 

ओप्रादायु ममूदभूतो मुकादग्निरजायत ॥२६ 

भरतिसर्गोद्धय विष्णुम्नया चापि दिशौ दश { 

सुप्ट्ययं चन्द्रमा पः्चादत्रिनत्रादवातसर्त्‌ | 

भास्वर रश्यपार्जायो भाया च ममन्वित ॥२७ 

भूपुष्छविने जा उस्ना हृषु व भागेवये जो देव्या प पृदोदिि 
थ\ वष बोर वदू ब्त युद्धि वाल ह्‌ थे { उनम वट्‌ सम्पू 
जपत्‌ ब्यास 1रर्‌। नारद मतारदाने जन्मप्राह क्था था 
विन हदु पे एद अन्य प्रमनो्तर स-नृत्य--यी भौर बोौधुर हए 
१२३1 दय दन मरौर मरीदि आदिन दाराभा जे प्रटण बरन वाते 
पहने पूवाय ममृलरादन वरर दम पृष्पीशो नोर 
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को पूरित षर दिय। था । २४। उनके सवके पुतोके भीपृचहृए ओर 
फिरउतपूत्रोफे भीपुनहृएुथे } ये समुप्वन्न पुतन भुदनोमे 
धतरृत्त हो रहे है । २५। भगवान्‌ विष्णु की आं से सूर्यदेव भौर मनं 
से चन्द्रमा बताया गया है। श्वात्रसे वायु समुद्भूत हआ था तथा भगः 
वेन्‌ विष्णु के मुख से अग्निने जन्म प्रान्‌ कियाथा। २६॥ यह्‌ प्रति 
सम विष्णु उसी भाति दश दिदे भो हई थी! पीठे चष्टिकी 
स्वना करनेके तिषए्‌ चनद्मा अग्नि नेत्र मे सवतरिते हज था! भगवानु 
भुवन भास्कर कश्यपस समुत्पन्न हृए थे जौ भर्या के सयुत्त ये ।२७। 


शद्रा्च वहवो जात। भूतग्रामाश्चतुविधा । 

श्ववराहोषटर्पाश्च प्ववगोमायूगौमुखा ॥र८ 

ऋक्षमार्जारवदना सिहव्यामुखा परे । 

नाने शस्त्रधरा सवं नानारूपा महावेला ॥२६ 

एप व प्रत्तिमर्गोऽपि केयितो द्विजसत्तमा । 

देनन्दिनि च प्रलय श्यणुष्व कल्पशेषत ॥३० 

यटूत रा ष्ट्रा उप्पन्न हृए ये ओर चार प्रकारके भूत प्राम दए 
धे । श्वा--षराह ओर उष रूप वाते प्तव--गोमायु--गोमूप--री 
मार्जार के मृ वाते धे तथा दूगरे सिंहे भौर ष्याघचके मुव यात थे। 
सभी भनेष प्रवारवे शस्म्रोके धारण करने यातेथ तेया विभिन 
ओर भनकोस्पर घाते धे एव महा बल शे युक्त थे ॥ २८--२६॥ है 
द्विज श्रेष्ठा 1 श्रह प्रति समं भ।प्को वतला दिया गया टै । भव दनन्दिन 


अर्त्‌ दिना दिनगमे हने वाली प्रलयको त्पक्ेस भाप लोग श्चदण 
कर्ति 1३०। 


सृष्टि क्थन (२) } ३५४ 


1} सृष्टि कथन {२} 1! 


मन्वन्तर मनो कालौ यावत्‌ पालयते प्रजा । 

एवौ मनु स कालस्तु मन्वन्तरमिनिषरुतम्‌ १ 

तदेकसक्टतियुगंदेवानामिह जायते । 

रश्चतु्दशभि कल्पो दिनमेक तु वेधस ॥२ 

दिनान्ते बरह्मणो जतत सुधुष्सा तस्य जायते । 

योगनिद्रा महामाया समायाति पितामहम्‌ ॥३ 

नाभिपद्‌म पविष्या् विप्णोरमिततेजस । 

सुख शेते स भगवान्‌ ब्रह्ा लोकपितामह ॥१ 

त्तो विष्णु स्वय भूत्वा रदररपी नारदेन । 

पूर्ववत्नप्यपामास स सर्वं भूवनचयम्‌ ।।५ 

वायुना चहितना साधं दष्यामाम वं यथा ॥ 

महाप्रलयवालिपु तया सर्य जगन्‌ त्रयम्‌ ॥६ 

जन यान्ति प्रतापा महर्लोकनिवाभिन 1 

भ्रैलोययदाहेममये पोडिता दास्खाग्निना ॥७ 
# मावण्डेप मूनिने कहा गह मव्वन्तर मनुभा गरि दोना 
अन पन्त यह्‌ मनु अरजाभो का पाला पया वर्ता टे 1 वहष्वही 
मनु लोताह ओर वह्‌ वान मन्वन्तर -दख नाम म भध्रमिद वादे 
॥१॥ वहदवेवोमे दकदृत्तरयृषोग ग्हाषर होता है । तात्पयं यट 
दमित नरम अर्थात्‌ पटरी नुदे नाल भ देवगणो दै दव 
ह्तप्युणोषफा समय हा वरदा । ठते चद मन्वन्वय पा णक 
षने सोनाङ्ै से ब्रह्मयायोका एक दिनिहूना बस्ता ॥० प्रटमानी 
पदिन भरन्तम्‌ उनो सोनी इन्छा उत्पन्न दनोद ओर मि 
दामाया पोगनिद् प्रह्मानी ते तिस मा आया करती दै ५३1 द्ये 
अन्तर्ये ग्योफो मै पितामहं प्रट्माजा न अमारमित तन पत्ति 
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विष्णुके नाभिके पद्मम प्रवेश करे वे सुख स णयन किवा बरत 
दै ।४॥ उसे पात भगवान्‌ विष्णुं स्वय स्द्ररूपी जनार्दन होकर 
उन्होने प्वेकी ही भति सम्पूर्ण तीनो भुवनो वा विना वरर दिया 
था) ५}! वायवे माघर्वाह्निने महाग्रलयबालोमे अहो के 
ही सम्पूर्णं तीनौ जगतो का दाहकर दिवाया॥#६॥ प्रताप वे र्त 
होकर भहर्लोब वे गिवामी जय जनलोककवो प्रयाण मिया करैर 
क्थोकि जव तीनों लोौके दाह्‌ होने के ममयमे उस्र दास्णभग्निये 
जन प्रपील्तिदही र्ये 3 ४५८।४ 

तत कालान्तवे्मर्धैननिवरणंर्महास्वनें ? 

समुतूपाच महावरृष्टिमापुर्ं भूवनक्रयम्‌ 1८ 

चलत्तरगँस्तोयोधेराधरु वस्थानसगतं । 

निधाय जछ्रे लोकानिमाक्षीन्‌ स जनादेन । 

नामपर्यकशयने शेते स परमेश्वर ॥१८ 

्ायान नाभिकमले ब्रह्माण स जग्दुगुर । 

सस्थाप्य त्रीनिर्माल्तेोकान दण्ध्वा जग्ध्वा धिया सहु १४ 

शेते म भोगिणय्याया ब्रा नारायणात्मक । 

योगनिद्रवश जातस्व्रैलोक्यग्रासत्र हिन १११ 

सोवयमप्पलि दग्ध यदा कालाग्निना तदा । 

अनन्त पृथिवी त्यक्त्वा विष्णारन्तिक मागत ॥१२ 

तेन त्यचना तु पृथिवी क्षणमाव्रादधोगता । 

पतिता वूर्मपृष्टे च विशीर्णव तदाभवनु ॥१३ 

युपि महतो यत्नाच्चलन्ती ¶ृयिवो जले! 

ग्रह्माण्ड पद्मिरत्रम्य पृष्टं दधं धरा नदा ॥¶४ 

दगदे अन्तर भान.तक महामेध जिनको गजन बौ महाध्वनि 
शी, गमूत्यादिव करदे महावृष्टिमे तीनो भवनोका जापृर्ति कख 
अणती हर्‌ तरङ्कोवात्ते ज्सोषे गृहम जोप्रयवे म्धानप्येत 
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तालवुर्तं तदाः चके सत्रे पश्चिमा प्पाम्‌ । 

स्वपए्न्त वीजयामास शेषहूपी जनार्दनम्‌ ॥२० 

शष चक्रः नन्दकािमिपुधी द्रं महाव 1 

ेशान्ययाथ फणया स दध्र ग्ड तथा ॥२१ 

्रह्मण्ड के खण्डा क शेनोग स वह पृथ्वी वूर्ग लो गयो वी“ 
इससे भगवान्‌ कर्म रूप धारी जनादन ने उसको परिय कट जिया 
॥१५॥ चलति हए जल वेः समूहं से सस्॑से चलती हृ धरा से ठ्न 
समयमे कूरं रू वहृगर वर््डौ से विरत भूत भ्यव विस्तृत कर दौ 
थी १६। भप्त भगवन्‌ उम समयमे शीरोद सागरम मपे चे षहा 
पर उन्होने देखा धा फि भगवान्‌ जनादन प्रमु अपनी श्री के साथ शयन 
कररहे ये 1 १७। मध्यम रढ्नै वाते पनस शरलौर्य के परास सै उप 
रहित को धारण वर रहे ये। महान्‌ वल वातै ने परते फन को चौडा" 
कर ऊर्वं भामे पद्म वनकिर उन गेषु नाय धारी ने परमेश्वर भगवान 
विष्णु को सभाच्छादित कर दिया धा 1 ¶न 1 अनन्त ने अपने दाहिने 
फन को उनका उपधान ( तक्रिपा } बना दिया था। महाम्‌ वलवान्‌ 
उनने उत्तरष्नको चर्णोङी बोरेतक्षिया वनादिधाथा , १८) 
उस समयमे उन गेन पश्चिम फनको तालदृत्त कर दि्ाथा। 
शेषस्पधारी न शयन करते हृष्‌ जनादन प्रभू षा व्यजन किप वा) 
) २०1 महान वलधागी उनने एेशानीफन मे शख---चक्त--नन्दक' 
भनि मीरदो इष्टृधीयो को ्थौर गषूणको धारण वियौ था १२१) 

गदांपद्म चशाद्नश्व तथैव विविधायुधम्‌। 

याति चान्यानि तस्यसना्नय्या फणया दधौ ।२२ 

एवे कुत्वा स्वक काय शयनीय तदा ह्रे ! 

पृथ्वीमधरययिन पग्नामाक्रम्य चाभ्मसि ॥२३ 

ग्र॑सोवय म्रह्मसहित सलद्मोके जनार्दनम्‌ । 

सोपासग जगद्रीज जगनूवारणकवारणम्‌ पारे 


५ 
=> 


वष्टक्यन (२) 1 


नित्यानन्दं वेदजयं बरह्यप्य परमेश्वरम्‌ 1 

जगतूकारणकर्तार जगनूकारणका रणम्‌ ॥२५ 

भूनभव्यभवन्नायं परावरगप्ति देरिम्‌ । 

दधार श्िंरमा तन्तु स्वयमेव नवका तनुम्‌ ॥२९६९ 

एवं बरहादिनरस्यव प्रमामेन निशां हरिः । 

सन्ध्यां च ममभिव्याव्य येते नारयणोःव्यय 1२५ 

यम्मादयन्ु प्रतयौ वरदाः स्वाद्‌ दिने द्ितै॥ 

नम्मद्‌ दंनन्दिनमिनि घ्याषयन्तिपृखविद' ॥२< 

गदा पदूम- गाङ्ग घपुप नया दैक आगर सौजीभरौ धन्य 
पे थे उनको आनेय दिना वासि फनमे दारणं विया या 1 ०२। 
म ममयम भगवान्‌ हरि के श्येन वर्या भव्या केन्पि्यन स्वदय 
रौर कौ दनामर जनं ण पृष्ठी कौ जथर काय मे कन श 
न्धिति ट्व ॥य्द९ ्रैलोयप्रह्म क मितिमा सष्मी मे 
मन्ति मोभामद्रु--जगत्‌ दै बय स्वन्प जौग अगद कै 
पान्पङेशना पारय जनादन प्रभून्ने धारण मिवा पा ॥,>४॥ 
ये जनादन प्रभु नित्व बानन्द व्वस्प 2-वेदामे पूर्द- 
प्ये $" गुम कान्ध क श्री कारणः है--जषद्‌ कै बाण 
रद कनां पतवर है--मून-भन्य सोर मदने नाप ह~ 
यग्बरमनि म संयुत देन हरिक्तौ क्रिरने धारण कपा 
दयते थयेन कभी धारय कर निया पा | २५।२९। ब्‌ रभि 
छम्य नागाय ट्रि मगान्‌ ब्रह्माजी दके प्रमाधमे निग्ा बौद 
ग्नध्याबो भय म्दात्‌ क्ख दयन शिया कन्न) २२१ य्ह द्य 
शिवम शल्या दिगननचद्रोषी है) दमो कारय मे पुरन #2 


का जन द्को नन्दिनि गदान क्ियाग्णे है। भर्या बदा 
प्व 





<<॥ 


व्यनताया निभाया दु गरहा सोकपिनामहं ! 


३६२ [ कलिका पुराण 


त्यक्त्वा निद्रा समृत्तस्यौ स पुन स.प्टये दित ॥२६ 

लोक्य तोयक्म्पूणं शयान पृरूपोत्तमम्‌ । 

निरीक्ष्य वैष्णवी मायां महामाया जगन्मयीम्‌ । 

योगनिद्रा स स्तुष्टाव हरेर्‌ गेचसस्यिताम्‌ 1३० 

चितिशवित निविकारा परब्रह्यस्वरूपिणीम्‌ । 

प्रणमामि महामाया योगनिद्रा सनातनौम्‌ ॥२१ 

त्व विद्या योगिना देवि त्व गतिस्त्वं मति स्तुति । 

त्व सष्टिस्त्व स्थित स्वाहा स्वधा त्वमिह गौतिका ३२ 

त्व सामगीतिस्त्व नीतिस्त्व ह्वी श्रीस्त्व सरस्वती 1 

योगनिद्रा महामाया मोहनिद्रा त्वमौश्री ।॥३३ 

त्व कान्ति सेवशवितन्त्व त्व ननूर्वेघणवी शिवा । 

त्व धात्नी सर्वनोकानमविद्या त्व शरीरिणाम, ॥दे४ 

आधारशवितस्त्व देवी त्व हि ब्रह्माण्डधारिणी । 

त्वमेव स्वेजगता प्रकृतिस्वरिगुणात्मिका ॥३५ 

उस निष्ठ कै व्यतीत हो जनि पर लोको के पिनमहं ब्रह्माजी 
निद्राकात्याग बरे पुन सुषि रचना मे निष्‌ समुत्थित दौ गये च। 
अर्थात्‌ जाग कर खट होगयेयथे 1 २८ । उन्होने देखाथा कि तीनो नोक 
जनमे परिपूणं भरे दये है ओर भगवान्‌ पुरपौत्तम शयन विये है । 
भगवान्‌ विष्णु की जगन्मयी महामाया माया का नने निरीक्षण विवा 
था! पिर प्रहमाजौने भगवान्‌ हरिये अङ्ग म विराजमाना ष्णेगन्िद्रा 
धी स्तुत्तिषौी थी । ३०॥। ब्रह्माजी ने कटा चन्‌ णक्ति अर्थान्‌ शान 
फी णक्तिस्पा--विवागय मे रहित पर ब्रह्मकं स्वरूप चाी--सनप्तनी 

हामावा योग मावाषो प्रणाम परता 1 ३१।देषि। भव 

योगियो की विद्या ह--जापहो गति--मति ओर स्तुति रूपाै। भाप 
सृष्ट स्पिति--स्वादा--स्वधा भौर नावो गौोतिका है । ३२। भि 
साम्पेद वह मीति है--नीति है गीर अपद, भी बौर सरस्वती ६। 


यषटकियते (>) ] ३६३ 


माप महानाय। याग निद्रा--माह निद्रा बौर भप दभ्र हू । ९३) 
भप सान्ति ह--तवं शक्ति है शौर माप वैष्णवी णिवातनु है जापि 
समल यो की धानी ह बोर याप शरीर धारो को जिच्या ह+ 
) ३४ । पराप याधार शक्तिदेवी ह जोर अपहो इम वहम शौ 
रण कस वाती ह) भाप ही समस्त जगलो कौ तौन गरणा मै म्बसूप 
दान" अर्थान्‌ सत्त--रन घौर तम से छयुन प्रति दै । ३५। 

सत माविनी च गायनो सौम्या्ीग्यातिक्ोभना 1 

तव ्षिमुक्षा हरेनिःया युपुष्छा त्व मुप्िका ३६ 

एतं क्षमा शान्तिग्त धृनि पर्मश्वरी । 

त्वमे क्षितिन्पेण यदे सनराचगम्‌ २७ 

त्वमापस्त्वमपा माता सर्वान््गनचारिणो 1 

तृनि स्तुत्या च स्नोनी च म्तुतिशमिनस्बमेव च ५३० 

त्वामह्‌ विन्य ्तोध्यामि प्रमीद परमधवरि। 

नमस्तुम्य जगन्मात प्रवाधय जनादेनम्‌ ॥३> 

एव स्तुता महामाया ब्रह्मणा पोक्ष्कारिणा। 

नेतास्यनासिवा-वाहू टदयान्नर्गता हरे 1 

राजमी मृतिमोभित्य मा तरौ ब्रह्मदभेने 1४० 

तनो -्नददिनो मोगिशयनात्िद्राया क्षणात्‌ 1 

परियत्त मुत्स्थौ मृप्टये चाव रोन्मतिमू ॥*१ 

ततो वराहस्पैण निमग्ना धृयि्ी जने 1 

मगना समुदघायागु न्यधाच्च हविवोपरि 7४२ 

आप साविग्रौ सौर गायथी है दवा आप सौम्य घौर मोप्य भेभी 
यत्यधिङ गोपन है । थाप नित्य भयवान्‌ हा की सुजन क्पेद्च्छाु। 
माष मुप्ता अर्थान्‌ लयन वरत की ष्टा है जोर माप मुपि ई २६1 
माप पृषटि--सथ्मा--रमा--गान्नि ह जीर बाप परमेश्वरि पूति ई। 
भप पृमिषे स्वस्रे शग समयं चराघर को धार विया गर्तो 


3 [ कालिदा पणम 


है । ३७। आप माप अर्थाद्‌ जनह मौर भय जलो क जन्मदेन 
वाली माता है । आप सवके अन्दर रहवर सय्वरण कै वागीर्है। 
आप स्तुति-- स्तुत्य ओर स्तोश्री ह तया अगपही स्तुति कौ शति 
1३८ । मै लाप क्यास्तुति करूगाहि परमेश्वरि । अपि प्रन हे 
आइए । टे जगत्‌ की माता । आपको नमस्कार है अव अपि भगवान्‌ 
जनार्दन कौ परवोध कग दो अर्यात्‌ उनको जगा दीजिए ।३६१ इस श्रषार 
से सोक की रना ने वाति ब्रह्माजी वे दवाय महामाया की र्ति 
षीगयीथी। फिर उण्की नानिका--मुष--वाह हरिके हृदय 
निकेते ये ओन दमने राजसो मृत्तिला समाश्रय ग्रटण भरम वहं ग्रहमामी 
वै दशेनमे स्वितहो गदी । ४०॥ इव उपरान्त भगवान्‌ जनार्दन 
मेपकौ य्या परनिद्राक हृएपे उमनिदा ते एकही क्षणम 
भरषदेटोग्येपेनोरपिरिनषटि बौ रयनाक्णेकी वृदिषौ पी। 
1 ४१॥ फिर वराह पर स्वस्प मेजवमे निमन्त्र पृथ्वी को गीर 
ष्टो ममुद.त परमे उमक्षा जलङे ऊपर रप दिया था । ४२। 

तस्योपरि जनौधस्य महती नौरिव न्यिता । 

विनगत्वा देह्य न मही यानि सष्ठवपर ॥४३ 

तनो हरि भित्ति गत्वा तोयराजि स्वमायया । 

महल्य जन्तुस्यितये प्रदत्त स्वयमेव हि ।५*४ 

अनन्तौःयि ययापृवं तथा गत्वा हिततेस्ततम्‌ । 

पृथिवी घास्याभाग व्मन्योपरि मरिथित ॥४५ 

तेनो श्रद्या गमूनूपाचच गयनेव प्रजापतीन्‌ । 

जगदूनेादयापाग मर्व तरेपविनामर ॥॥१६ 

गरमा वुरने गृष्टियदान्य बाति वृर्दते। 

दशासु प्रजापाता ग्वयमेव तरिस्टपा ॥५३ 

वगव्रह्मण्वस्पी य मोभनुदट्णानि गन्तम्‌ | 

परनिःरनुदष्टयाति महाभूतानि परण वं 41४८ 


२६६ [ कातिवः। पुराण 


मी इच्छाके अनुसार अष्ट सचय अधिष्ठान पृ्पस्े नृषहीतक्यिा कपत 
है 1४६1 पुरषो के अधिष्टानस जौरमहाभूताके गणने त्ती मात 
से मह दर्गेदको का गीर महात्मा कालके अश्वान सै तथा प्रधान के 
अधिष्ठानमे जा कुछ समुत्पन्न होता है । ४०॥ स्यावर अर्थौद्‌ भवर 
सौर जङ्कम अर्थात्‌ चतन स्थिर अयवा मदृभुत ह्‌ द्विज श्रेष्ठो । सभी 
कुष्ठ दन भधिष्टात ने उत्पन्न होना है । ५१। ज॑ना ही पूवम दिष्य 
था वह्‌ सव्र अ।पकौ वनला द्याह जो भगवार्‌ हरि ने भगवान्‌ हर 
लिये उट सहार कल्प वियाथः । ५२। जिम प्रकार स इस जगु 
वे प्रपञ्च की परा असारता दिवलाई थी ओर जह पर सार दिवनाया 
हहे द्विजो । बह व आप मुने श्रवण क्रिय । ५३॥ 


म: 


॥ सारासार निरूपण ॥ 


जगत्‌ स्थे तु नि सारमनित्य दु खभाजनम्‌ । 
संत्‌षयते क्षणादेतत्‌ क्षणादेतददिपद्यते ।१ 
तथैवोतषद्यते सारान्नि सार जगदन्जसा । 
पुनस्तस्मिन्‌ विलीयन्ते महाप्रलयसनङ्खमे ॥२ 
उत्पत्तिप्रलयाभ्या तु जगन्नि सारता हरि । 
एम्भवे दर्णेयामास भावेन जगता पति ।द्‌ 
एकं शिव शान्तभनन^्तमच्यूत 

परात्पर ज्ञानमय विशेषम्‌ । 
अद्रेतमन्यक्तमचिन्त्यस्प 

सार त्वेक नाम्ति सार तदन्यत्‌ 1४ 
यरमादेतज्जायत्ते विश्वमग्रच 

यस्मात्लीन स्यात्तु पश्चात स्थितव्च । 


मानार निच्पण } 


लाकाद्मवन्मेघजातन्य वृत्या 
यद्विश्व वै च्चियते तच्वसारम्‌ ॥५ 
जष्टागयोर्गेर्दवान्तू मिच्छन्‌ 
योगी पुनाव्यात्मस्प नदेव ! 
निवर्ते प्राप्य य नेट्‌ लोके 
तदं नार सारमन्यन्न चास्ति ॥६ 
माकरष्डेद मुनिन क्टा--गह भग्र ऊगतु सार हीन दै-- 
सनित है मौर महान्‌ टुखोका पाच जयान्‌ नारद 1 पह एनी 
छषणमत्तो रतयन्त रोता नौर एक री क्षय मे विपननत( कौ प्राति हौ 
जायाक्रना है ।१। यह मिम्नाग ग्ड प्ीद्रहौ उमो भांति मारमे 
स्सनन होता है नौर पिर महा प्रलय क मङ्खुम मे उयम विलीन ह 
जायाक्स्तेहु 1२) भगवान्‌ हरन उत्मनि जौरप्रनयो मे जगत्‌ 
नी निसारता भम्मु के लि्‌ मावे म जमनो कै पलि न दिना धौ 1 
1३॥ एक िवे-पा.त--अनन्त--अच्युन- प्रमे भौ प्रज्ञान 
मे परूर्ण--विशेष अदधत. अव्यक्त जर अचन्दय स्पएकहदीमारटै 
ध्सुख जन्य वार नदौ 121 जिम यह उत्तम जगत्‌ अर्यान्‌ नि 
स्त्यन हाना दै जिस्ने महा स्विति को प्रा द्वीताहै गौर पौट लीनं 
छमा भेत्ता है। मेषो जालवा यारारकीरी भरति वृत्ति मे जो 
क्म दििषोधारण वियाजाताहै दर्‌ त्व भार टै 1 ५॥ नाट न्ना 
वनि पोगोके दवारा योगी जिमनी प्राभि कै लिए इच्छा कर्ता हा सदा 
हौ मात्मत्पक्ौ पवित्र क्रिया करता है मौर जियकौ श्रास करर वह्‌ 
निदृ्तहाजाया करता! इम लोक्र मे वह निश्यही सपर नही दै 
मौर मन्यसारनदीटै ।९॥ ध 
स्ये द्वितीयो धर्मसनु यौ नित्यगरावे भवेन्‌ 1 
योव निवर्तको नाम तत्राखार प्रचनकः 19 
घर्मं शन नल्विनुयाद्न्मीको मृत्तिवा यथा॥ 
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सहायार्थं परे लेके पूरवंपापविमुक्नये ।।८ 

एको धर्मं पर श्रय सर्वंससारकर्मसु । 

इतरे तु त्रयो धर्मज्ञाय तेऽ्यादयऽपरे 12 

वर प्राणपरित्याग शिरसो वाथ कतनम । 

नतु धर्मपरित्यागो लोके वेदे च गरहति ॥१० 

धर्मेण ध्रियते लोको धर्मेण ध्रियते जगत्‌ 1 

धर्मेणेव सुरा. सवं सुरत्वमगमन्‌ पुरा ॥११ 

धर्मश्चतुस्पाद्‌ भगवान्‌ यगत्‌ पालयतेऽनिशम्‌ 1 

स एव मूल पुरुषो धर्म इत्यभिधीयते ॥१२ 

तीय सार ध्म है जो नित्यही प्राति के लिप होताहै। भो 
निवत्तक नाम वहा पर अघर पवत्तक है 1 ७। धर्मक धीरे-धीर 
सश्जय करना चा]ह९ [जत प्रकार स नत्मौका मष्ट का स्वय विया 
भरता ै। इस धम का सट्चय परलाक म सहायता क सिये भरध्वं 
मे व्यिहृषए पापो कौ विुक्तिक सषु दाता है। ८! ससार के समस्त 
मों मए घर्म हौ प्रमघ्धेव होता है मौर दर्रे तोनौ अर्थान्‌ अर्थ 
पाम भौर मोक्ष धर्ममेहो समृत्पनन हृभा वरते! तात्पयं यही 
हैकि धमं ही रवमे नधि एव प्रम्‌ हाता है॥६1 प्राणो 
कात्यागयर देना धेष्ठदै तथा शरक बाट दैनाभी च्छाद 
दिन्तु धर्मे का परित्याग वरना उवित नही ६! एता करना सोन भीर 
वेदमेवुराहोतारै। १० \ धर्मसही लोक मो धारण वियाजातादटै 
भोर धम्मं गे जगत्‌ षो धारण किया जनाद धर्मक द्वारा ही त्व 
गुग्यण पिति मुख्व को प्राणत हृष पे । ११। चार पस्णो वाला भग- 
कान्‌ धर्म निरन्तर एग जगत्‌ प। पर्लन प्या षरता टै वहहीपृष्पभूत 
टै जो धर्म--दगनाममनटा जाना £ ॥१२॥ 

सवं क्षरति मोपेऽस्मिन्‌ धर्मो नैव च्युनो भवेत्‌ । 

कम्‌ योन दिवसतति स एुयाक्षर उच्यते १३ 

एतद. कधं सार" निमार राष्म जमत्‌। 


बाग करर मम्बाद | 


यया स्वय ददर्श शम्भूर्ञानिन स्वेऽन्रे 11१४ 
एषं द्भवयामास स वि्णुर्जगता पति । 

स्वय जग्राह मनमा ध्यानेनात्मनि शकर ।११५ 
चार तत्त्व पर्य निष्कल य-- 

न्मरत्या हीन सूतिमान धर्म एव 1 
मासेमन्याऽसौ सारहीनं तदरन्यज्‌- 

ना्वेत् याति नित्य महाधौ ।)१६ 


मलोक मसभी वृ क्षस्तिरो जाया परता तितु पपे 
भीभो च्युत नही हमा रस्ता है जो बुर चरमं से षभोननातनं नद 
दतादैव्ह्‌ हौ "मक्षर'--यद पत्‌ जा, ६! १६३) दती एषे 
याप्ये चार तत्ता दिया रै आर यर सण्णं जम्‌ सारतो सत्ते तै। 
जिस प्रफारमे भयवान्‌ शम्भू ने अपे भन्तरमेकषात शेषा भो । १६1 
जगना के पि भगवान्‌ विष्णु ने पर्‌ {पतापा भा भौर घद्ररते ९१ 
महीष्यान केदारा मनसेभस्मा भेप्रदूण निभाभ) ।१५॥। मो 
मार्-तसव--ररम--निष्श्लदै ओर पतिम होत है भती प्‌ भौत 
मान्‌ महै \ यहञअन्य सारद ओर पएरे अनिर येत्य तष सरदीष 
है दसो प्रकारसषसका सानप्राध् वने महा भूपान्‌ पष 
गमन किमा क्न्तेटै 1 १६ 


11 वाराहु-शेकःर सम्याद ¶ 
ये सृष्टा भम्भूना पूवं भूतद्रामार्ततुिधा ¦ 
निमयं ते समुत्यन्नाः कय वानेररूपता 1११९ 
श्रीरमदं वाराहुमदं दन्तावल तया । 
तिटव्यान्नवयैरच्च ` +५५१६ 


वोदह-भद्ुर मृम्वोदि } ३७द्‌ 


षदथा। १५ मलिनो वे मावरत्िने समुत्पन्न पद्‌ भाप क बन्षट 
क्रे नाग द्टषै। हे लोवेण । दुम्‌ वराटके कामुक स्वर षा माप 
पग केर्‌ दीजिष । १३ । सपद्धी लोकन वै भाषन्‌ फ़दे वचचिरहनौरं 
चष्टि-स्विि सौग महारव वरन वलि हं गौर दालन पराप्त होने पर 
ष्टि -स्यितत नौर महार को ब्मा । १७॥। ट्‌ महे वसवान, याम्‌ 
सकनक हतिमः मम्पादन क्रत बै निष्‌ इम चरर का त्याग क्ख 
एत मेके मम्भ लेत पर यन्यदाम व पोत्रक्सो 1 १८॥ 
मारण्ठेय महपि ने कटा--मटान नाप्मा दास भगवान, पनरव दन 
चच कर श्रवण कर्के वराहे कौ सूति क घास्य कखे बाले भगवान, 
ने महादेव जी मेकटा--शी भयदान्‌ ने र्टा- ह्‌ महेश 1 चा वापर 
बहेर्हे है दस वचवकरा्ै पूणा पर्ल रषटया नोर इय यत्च वद्‌ 
पैः णयीरम स्या कट दूणा) उतम कण पणतरभरौ गप्यनठीदै। 
1१६। २०) ममयेप्राप्तटो जति प्र ष्ििर्पे जन्य उत्तम वाराह 
कै म्पमे धार कषणा जो प्रत्यन्त द्रप तीर नौदौ के भावन 
केग्नेमे तिर । ०१। 
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केयतेवाग्रणा क्रूरा कि भोगास्ते महौजत.। 

एतत्‌ सवं वय श्रोतुमिच्छामो द्विजसत्तम ।२ 

ग्भृण्वन्तु मुनय स्वे यथा शम्भृगणाभवन्‌ 1 

यदथ त समुतूपन्ना यस्मात्ते नेक्पिण्य ॥ 

एतद परम गुह्यमिद धर्र्णिकामदम्‌ 1 

एतः हि परभ्य तेज सनत परम तप ॥५ 

इद भ्र्‌.त्वा महाप्यान परत्रेह न सीदति । 

यशस्य धर्म्यमायुप्य तुष्टपष्िप्रद परम्‌ ॥६ 

आद्विसर्गेऽथ वाराहे सम्पूणं मूनिसत्तमा । 

शकर भाह्‌ सर्वेश वाराह जगता पत्तिम्‌ ॥७ 

ऋषिपान कटा--जो भगवान्‌ शम्भु केद्वारा पूर्वं मे चारप्क्र 

कै भूत प्राम स्ट कयि गये ये अर्यादु जो चार तरहक भूत ग्रामौ का 
पूवं म सजत किया गया यवे किम प्रयोजन की सिद्धि षे लिये समुत्यन 
हृएये भौर विस तरह से उनकी अनेक रूपा हुई धी ? । १। उनका 
भधा षररोरतो वराहकादहै भौर गधा दन्तावल है कुकु गणौ 
कै भधिय तो िह्--व्याघ्र के शरीर मेहृएये ३२॥ वे गण किस 
कारणस महान्‌ क्र.रये मौर महान्‌ ओज वाले वेक्रिन भोगो वति 
धे- यह स्व हम लोग श्रवण करने कौ इच्छा करते है हे द्विज श्रष्ठ ^ 
हमारी देसी ही दृच्छादहै।॥३। माकंण्डेय महिने कहा- हे मनियो ॥ 
अव आप सोगश्रव्ण कीजिए कि जिस रीतिस भगवान्‌ शम्भू 
कैगणहृए्‌ य यौर जिसके लियेवे समुन्न हये भौर जिस कारण 
सेये एवेसूप्रदलिनही थे , ४। यह्‌ विषम वहत हौ अधिकं गोपनीय 
दै जौरयट्‌ धर्मजं यर कामके प्रदानक्ये वाला यद्‌ प्रम 
तेज है भौर निरन्तर परम तप है! ५} इस महान्‌ भाख्यान का चव 
करे पुश्प हग लोग मे मौर परमोक मे दु.ख नही प्रास किप बसता 
न । यह्‌ साप्यान यश देने बाता र~ धमं मे युक्त है--भायुकी द 
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द्वारा स्थापित शलाक सघातासे यरिवरत यह्‌ पृथ्वी है । ११। दस 
कारणसे है जगनोकस्वामिन्‌ 1 इस वाराह कै शरोर कोष्यम्‌ 
दीजिएु। यह्‌ तणत्‌ संप रपुण--जःतुके ख्य वाला गौर जगत्‌ के 
क्ारणोकाभीकारणहै। १२। हे विभो । आपके वाराह के शरीर 
को धारण करने मे अन्य कौन समथ दहो सकता है? विशप सूपते 
आपके द्वारा ही यह्‌ सकाम पृथ्यी जलमे धपित हृईटै। हस्ती के 
रूप वालीने आपके तेजो सर दारुण गमको धारण किया था । १३। 
ह जगत्पते । रजस्वलः इस ने नमथ होती हृद जिस गभर को धारण 
क्याधा। उसके जो तनय होन वाला है व्हभी दुभश का आदान 
करेगा १४ 

एष प्राप्यासुर भाव देवग-ध्ेहिसक ॥ 

भविष्यतीति लोकेश प्राह मा दक्षसग्निधौ ।।१५ 

मलिनीरततिस्जात्त दुष्ट^तेऽनिष्टकारकमर । 

कामुक प्यज लोकश वाराह कायमीटशम्‌ ।१६ 

प्वमेव शृष्टिस्यित्य^्तकारकेगे लोकभावन । 

काले नाप स्थिति सृष्टि सहार च करिष्यसि ॥१७ 

तस्माल्लोक हितार्थाय त्यक्त्वा वाय महावल । 

काते प्राप्ते पुनस्त्वय काय पोर करिष्यसि ॥१८ 

इति तस्य वच श्रूत्वा शकरस्य महात्मन } 

वाराहमूतिभंगवान्‌ महदिवमुवाच ह्‌ ।।१६ 

करिप्येऽह्‌ तव वचस्तव यथात्थमहेन्धर । 

इम तु यज्ञवारणह्‌ वाय त्यये न सशय ॥२० 

फते प्राप्ते पुनस्त्वन्यं काय वाराहमुद्‌ सुतम्‌ 1 

यरिप्येऽह्‌ दुराधर्पं लोकाना भावनाय वं ।२१ 

यट अयुतेन मावको प्रिक्रयेही देवा मौर्‌ गन्धर्वो शी 
हिका क्ल दाता हागा। यट सौवण नमुक्तम दक कौ सन्निधिम 
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षृहयाया) १५) मरतिनौके सव्यगतिमे मग्न यद्‌ जापकाजनिषटि 
करये वान दुषद्रै! हे लोकेष } इम वाराह के कामु स्वस्य का आप 
प्याग कर्‌ दीवि 1 १३1 अही लोको के पावने करम वानेरहैभौर 
यष्टि--स्विति भौर सहारके क्सने दमि ह भौर पालके प्रात होने पर 
संष्टि--स्थित्त गीर रहार श्ये वर्या । १७। ह महम वतवान्‌ माप 
मोकोक ह्नि कैः मम्पादन करने के निषु हम मरीरक्ात्याग करे 
एन. सभय कै मम्भ होने प्र अन्यकाम को पोत्र करे + १८१ 
माकण्डेय महपि ने कदा-- मलान नात्मा याद मगवान. अकर ३ इष 
नेषन का श्रव करके बराह ङी ूतिको धारण करने वाते भ्रगवान 
ने महादव जी चे कही भगवान, ने कटा--दहे मदेश्चर्‌ । सा माप 
कहर म देचन कामे पूर्णतया पातने कष्या जीर दम यन्न वराह 
मे णरीरक्रारमे त्याग कर दुमा) उमे सेत मावरभी सपनी ह 
1१२९६) २०॥ समयकेश्राप्तहो जनि प्र पिर यन्य उत्तम वाया 
कैञ्पको धारण कश्टगा जो प्रत्यन्ते दुराघपं है योप लोग के भावने 
पग्नेरे लिपि + >१। 

इत्युक्वा म महाकायम्त््रैवानतरधीयत 

जमतृगु्नेगनेक्चप्या जगद्धाता जगत्पतिः ॥२२ 

तस्मिन्नन्तद्िते देवे देवदेवो मटैव्र- । 

निज स्यान देवगणैः स्वगरणबच जमाम ह ५२३ 

बाराहोपि स्वय त्वा लोकरलौक्ाहवेय मिरिमु 1 

वायाह्या मह्‌ रेमे ख पुित्या चारुरूपया 11२४ 

ख तया रममाणन्तु सुचिर परेतोत्तमे ! 

मवाप तोप वोकेश" पोत्री परमकामुफ 1२५ 

पृथिव्याः पो्ीच्पाया रनयन्त्यास्ततः मुता } 

प्रतो जाता द्विज श्र ्ास्तेयां नामानि मे शु ॥ २६ 

सुवृत्तः केनको घोर" खवं एवं महायना 1२७ 


३५४ { कनिका कराण 


शिणवस्ते मेष्पृष्ठं कचनं वप्रतम्तरे। 

गेभिरेऽन्योन्यसमपता गह्रेप सरम च 1२८ 

तता कटवर महा, कराय गतत व व्हा प्र ही भसरध्ानि दो 
एगो दभ जगत्‌ दै गुरु ह नीर इस जगत्‌ रे सूजन केरे चते ह~ 
जोजगतु कैधाना है जार जगद वै ग्वा 1२२। उनदेवके 
भन्तरधनि हो जे फर देवो ने देव मरटेष्ठर प्रभू देवगणो के तया भरन 
गणो के साथ दौ जपेः स्यान कौ गमन करग्ये ये । २२। भगात्‌, 
वाशाह्‌ भी लौल्य लोक नाणक पर्वत पर स्वय वते गये थे} नौर वहा 
प्रवे भपनी पमी वागी द साथ रमण वरौलवगये भैजौवि 
परम सुन्दर स्वक्ष वाली पृथ्वी यी 7 २४। वहे उस उत्तम पर्वतम 
वहत लम्बे ममथ तक रमण करते हृषु वट्‌ लोकेशं पौ नी मौर परमाधिव" 
कामुक तोषःवो प्राण नहीं ट थै । अर्थात्‌ श्मणं कग्नैपरभी उनकी 
मेन्तोप नही मा थार] पोः स्वप वाली पृथ्वी ब सां 
रमण किष जाने वाली रै गोव पुत्र समुत्पन्न हए थे ) हे दविभोत्तपो 1 
भाप अत्र उनके नामोवाभी श्रवण करिए ।२६॥। यै सुवृत्त--रनत 
भौर धोर नामो बाते थे जो कि सभौ महान, वन मे समनवित पै ।२७। 
वै भिणु ही रुणं द मेर पेत दे पृष्ठ परव प्रमस्तरगे गहरे भौर 
सरोकरो मे परम्पर मे मसक्त हष रमणकरतैथे 1 २८} 

सते पूरे परिवृत्तौ वारो भार्यया स्वया 

रममाणस्तदा कायत्याग नँबागणद्धिजा ॥२द 

कदाचिच्चिघुभिस्वैस्तु सश्लिष्ट क्देमान्तरे) 

सकार कदंमक्ौडा भारयेया च महावल ॥३० 

सपक्तेप शुशुभे वरा्ो मधपियल । 

सेन्ध्याघनो यथाततोय क्षरस्नोय नथाविध ॥३षे 

सपुत्रे परमग्रीते सारयेया च फृथिव्यया । 

विर्न धरणी रेमे मध्यनिभ्नाय साभवत्‌ ॥॥३२ 


मारहि-जद्भर सम्बाद ] ३७१ 


अनन्तोऽपि समाक्रम्य कूर्म स पृथिवोतते। 

हाट वहन भम्नशिरा सातकोऽश्ुप्रपौडया 11३३ 

सुवृत्तेन स्वणवेप्र भोरेण कनकेन च । 

विदारितं भोत्रधातं स्वण-भरनायदत समम्‌ ॥३४ 

मेस्पुष्ठे यानि यानि सोवर्मानि द्विजोत्तमा 1 

रचितानि सुरेयेतात्तानि भग्नानि ततुमुते ॥३५ 

ह द्रे । बहे वाराह उन परमो चै परवत अमनी भार्याके 
साथ रमण क्रे वाचेधे ओर उठ समयम उन्टौन शरीरके साग 
कए काकु भौ ध्यान तदी का या। रद! दिस रामय मरे महान्‌ 
य्तधान्‌ दह्‌ क्दभो के यन्तरमे सिणुयाके प्राथ मर्व हीत्रर भार्या 
के साथ कदम क्रीडा क्रिया कसताकशा। ३०1 कोचके लेषसं सृत 
भध पिङ्खते वराह्‌ शोभित दृ ये । जित दार ते सषठ्या का पेष जेते 
शाक्षरण किः वराह उती धाह वह्‌धी जल काक्षस्ण करे 
वाते 41 ३९। वह पूरौ फे सहि जरः पृची परर्याके स्ञाय परम्‌ 
श्रीतत हकर रमण निपा शरतेये। विहन धरणी दे रमण व्याधा 
जीर वह मध्यम निभ्ेहौ गयी घा | ३२) वह्‌ बनन्त भी पृथिवीके 
त्तमे दम का सभाक्नमष्य परक चट्‌ द्रि न्रा वरन मत्ते ह्‌ पडे 
भून किर बति आलच्ुसे छमभ्वित हो गये यै । ३३ । सदृत्तने बीर 
सोर तथा कलय मे सूवप केव प्रपौत्र यागो से दिदारिति कर दियाथा 
सौर स्वगं केभग्नहृतेमे समकर दिया था 1 ३५। है द्विगोत्तमो 1 
मेरप्वतकते पृष्ट भागपद मुरोदे दार गजभ सुद्णं धारा 
रवित हए थे उमके पुतो ने यतन पूवं उकेवो भरण कद दिषा 
था ! ३५॥। 

मानपदौनि देवाना सरापि शिणवोभ्य ते। 

आविलानि तदा चक्र पोव्रधातै समन्तत 1३६ 

पुथितरीवनिदाद्पा रमयामाम पोद्रिणम्‌ ! 


१५६ ( शालिका वृर 


स्थावरेणतु च्यैण दु पमाध्नौति वदप ॥३७ 

सागराश्च सुवुत्ता्चैरवगाद्छ समन्तत । 

विकरीर्णरत्न पा्रौधै सर्वं एवाकरुलोषनाः ॥ लं 

ईतस्ततश्च शिशुभि व्रीडदिभ पोतिभिस्तदा। 

जगन्ति तत्र भग्नानि नय कस्पद्ुमास्तया ५३६ 

जानन्नपि जगदुभरना वराह स्वयमेव हि)! 

जगत्‌पौडा सुतम्बेहारयामास्‌ नेव तान्‌ ॥४० 

सुवृत्त कनको घोरो यदागच्छति वै दिवम्‌ । 

तदा देवगणा भीता प्रद्रवन्ति दिशो दश ॥४१ 

एव सु्तभरिंया यज्पोत्री 

नीडस्तु्टि नाप कारिन्‌ कदाचित्‌ । 

नित्य नित्य बधते तस्य काम 

चाय त्यक्तु नंच्छदेष प्रदिष्ट (४२ 

मानस आदिजौर्वोके सरोवरये' उस ममयम उस पुर्न 
मै अर्यात्‌ शिशुभौने पौन धात्र से सव ओर आविल अर्थाव्‌ यतिन कर 
दियेये'। .द। वन्तिाके स्व्रल्पवाली पृथिवी के पोधिणक्षे रमण 
भियाथा मौर स्थावरस्पमे सृट्ढदुखको प्रष्ठ किया वरती दहै 
1 ३७ । सूत्रत्त दिके हारा सभी ओर मागरोका अवगाहन करे 
पोत्रौद्योके द्वारा विकरणे रहा यत्तिसवयद् आकुली हृत हो गयेये॥ 
। दे । सम समयमे इधर-उधर क्रीडा करने वत्ति पोत्री शिशा 
कै दवारा वहु पर जगत वा श्या नदियौको भौर बन्पद्रमोकौ भग्न 
वरदया था।३६। जगत्‌ के भरण करने वाले वराहृने स्वयः ही जग, 
की पौडाको जानते दृभी सुरी कै स्नेह से उनका निवारण नही निया 
धा\४०। गुवृत कलर भौर घोर जव दिवलोकमे आमगन क्रते 
उम यवस पर देवो क्रा समुदाय परम भीत होकर दों द्दणाभौमे 
भग जाया करने है) ४१। इस प्रकारने अपने पवो वै तथा भार्याकै 


शरप-वाराय वृद्ध वर्मन ] ३७४ 


भायजोयन्नपौत्रीया क्रीडाक्रनाट्त्राभौ स्मि भौ समयम वौ 
वृष्टि प्रक्ष क्गने वतेनही हर ये नर्योद्‌ उत्को मन्तोपनही हज 
था। नित्य~्त्य ही उनकी कयम वामना वटी ही जानौ है मौर पैसा 
भदषटहयोग्येये दिव्हे जयन शयरवा त्याग क्से कौ इच्छानहौ 
स्पिकस्तेये श्रत 


~ 


॥ शरभ-वाराय युद वर्णन १ 


ततो देवगणा स्ये सहिता देवयोनिनि + 

शक्रण सहिनाो मन्व चक्र, मम्यगूजगद्धितम्‌ ॥१ 

ततो निच्चित्य ते मदं शक्राद्या मुनिभि नह्‌ । 

शरण्य शरण ज मूर्नारायणमज बिमुम्‌ 1२ 

त रनाप्ताद्य गोचिन्द वासुदेव मतेपतिम्‌ 1 

प्रणम्य सवं त्रिदणान्तुन्टु गरुडध्वजम्‌ ३ 

नमन्ते देव देवे्च उगज्कारण कारकः 1 

का दम्वम्पिन भरयवेन प्रघानपुषूणात्पके 1४ 

सदन सृष्टम जगदृव्यापिन परेश पृरुपोत्तम । 

त्व कती सर्वे भूताना त्व पाता त्व विनाजष्कत्‌ ॥भ्र 

त्व हि मायाम्वन्चेण सन्मोट्यचि वे जगन्‌ 1 

यद्‌भूत यच्च वै श्ाग्य यदिद्यानी भवते ६ 

तत्‌ सव परमे त्व न्यावर जगम तश्रा । 

अर्थिना त्वमन्त ज्म वरमथिना तवा ॥1३ 

मार्कण्डेय महपि न वटा--इम्के गनन्तर स्व देवगणोने देव 
यौनियी कै साथ जौर इन्द्रदव क मति मि्तक्र भली जति उगतुने 
हिकं त्थिम्ब्टकौीयो॥1१)) पिद्मूृन्यिक भ॒द्रः (इद्र) 


३७० [ फानिका वग 


आदि उन सवने निश्वय बरक णरण्य--विभू- यज भगवान्‌ नारायण 
की शरणागनिमे गयं थ ॥ २॥ उन गौविन्द-व रुदत जगव्‌ के स्वामी 
कै समीपम पटु वर मददेवौने रणाम जयि धा जीर किर भगवान्‌ 
गरुडध्वज बा स्वदन क्या थ।॥३॥ देवोने वहा देवेश्वर 1 
दैद््व । हैजग्दुकेषारणको करने वाने । है कालक र्पवलि। 
हि प्रधान यौः पुष्पके स्वल्प वलि । हे भगवन्‌ । आपकी सेवाम 
हमारा सवका प्रणिपत समपितिहै।॥ ४1 ह स्थूल ओर मृक्ष्म । दे 
जगत्‌ व्यास रहने बाले ! हे परेश । हे पुरषोत्तम ! आप दी समस्त 
प्राणियोके कर्ता जर्थात्‌ सवक) मजननपहीवः द्वारा हुभाकरता 
है--ओर वही सवका पाल करने वाले रधक है तय यापी सवका 
विनाण कर्ने वालेहै।/ 1 आप भ्पनो मायाके स्वरूपके द्वारा दसं 
जगत को सम्मोल्ति वियाक्न्तेहैजोभो बुहो गया है--जो दस 
समयमटोरटादैमोरनोभवष्यमे हाने वालाहै ।६। है परमेश । 
वह्‌ सवस्थवरहागाजङ्गमहा आपहीहै। धाद अय वे धियो 
के अयरहैतयाजपजाभौी नामत इच्छुक है उने कामहै।७। 

त्व हि धर्माथिना धमोमोक्षो निर्वाणमिच्छताम्‌ । 

त्व केगमुकन्त्व मेवार्थो धामिकस्त्व सदागति ॥८ 

प्व्टवताद ब्राह्यणा जाता वाहुजा क्षत्रियास्तव 1 

ऊर्वो र्वेश्यान्तया शूद्रा पादाभ्या तव निगता ॥६ 

सूर्यो नेतव्रात्तव विभा मनोजशछछन्द्रमास्तव । 

श्रवणान्‌ पवनो जाती दश प्राणास्तवापरे ॥१० 

ऊर्धं स्वर्गादिभुवन नव श ्पादजायत । 

तव नभेस्नयानाश क्षिति प्रादतलादमून्‌ ॥११ 

षर्णाम्याते दिणा जाता जठरान्‌ सकल जगन्‌ 

त्व दि मायास्व्पेण सम्मोट्यमि वं जगत्‌ ॥१२ 

निगो वुणयाम्त्व हि णुद ण्व परानूषर ‡ 


शरेभनवादाय युद्ध वर्भन | ३७६ 


उतपत्तिरियतिहीनस्त त्वमश्युतमुणाधिक. 11१३ 

आिवयेर्वमुल्दिवे नारध्यर्यलम्द्मभे । 

तं चिन्तये जगन्नाय मुनिभिशूमुतुनिः 14४ 

आप थमे कै चाहने बालोकेष्विषर्म ह जौरजोनिर्घाण षद 
के चत्निषलिह अपह मोक्नह॥ आप कःमुक ह -बप्प हो व्ह 
शौर द्प्‌ री सदा गिधरभ्िकि है! 1 बाप युदये ब्राग 
ममूल्यनन हृष है--ओीग आपो बाहृयो से वियो ने जस ग्रहण त्रिया 
है--आपके यस्था सं वैश्यो री उत्पत्ति दद है तेषा आपके चन्भीमे 
शृ निरे द पात्‌ शाप हो के मिन्त-भिन्तं अद्धो ते चारो वर्णो का 
संषुरपादन हाद 1 मे है विधो ! पूर्यदेव आपके तैव स समुत्पन्न 
हए दै तथा ननमा वापे मनने जायमान हूमह 1 भाषे कानत 
वायु नी उल्यति टं है तथा दमे ण प्राण मो आपद भेह । 
गुद प्राण मप्रनि वादि दश न्वल्पहोनेहै १०) ऊपर कीओर 
जो र्वं आरि नुमेव हये मव भरा मन्दकं मेदी उत्यन हद्‌ षट। 
अधिकौ नानि जसग जन्म निनाद तवा जध््े पाद तमसे 
धृष्टो समेदमुत दृं दै । ११। सपे कानों मे मव दिशाय उत्पन्न ६६ 
1 आपके बर्ह (उदर) मेयर ममं जगत्‌ प्राते हुमा ६1 
मपही म्रायाके स्वष्यमे निश्चय ही ठम जगत्तक्म मम्मोहित क्रिया 
करते है 1 १२1 आप गुणौमे गहि टेते स्मे भी गुण गण ये समन्वित 
है! माप परम शद्ध --एकः मोर प्ररमे भोपर । भष उत्ति भीर्‌ 
स्थिति वे ह्नि ई मौर माव उ्यून अद कोप न होने वाते -गृणोसे 
मधि ह) १३1 ह जत्‌ क स्वामिन्‌ ! आप ही आदित्यो क गारा 
वसु के द्वारा--दवो के--मातयो करको के --मश्दपणो कं दवाय 
मुनिप्रोकेद्व जौ मुगर्रा विनम्‌ कये जयः के है! 
वधात्‌ सशरी ङे निन्मन कन्न का दिपय लाप ही केवल हरि! १४) 

स्वां वं चिदानन्दमयं विदन्ति विदचेपवि्धा मृनयो विभोगा } 


३८० 


[ कालिका पूगा 


त्थमेव सप्तार महीष्टस्य 

वीज जल स्थाममथो फल च ॥१५ 

त्व मद्‌मया पद्‌भाकरो विभामि 

व रासिचक्रान्जधनुधंरस्त्वमू्‌ । 

स्वमेव ताक्षं प्रतिभासि नित्य 

म्बर्णाचते तोययुतो ययान्द ॥१६ 

त्वमेव पीतान्वरशकरान्जजा- 

स्त्व सर्वमेतन्न च क्रिचिदन्यन्‌ । 

नते गुणान परिचिन्तनीया 

विधेहंरस्यापि दिशा पतीनाम्‌ । 

भीतेन भक्त्या शरण प्रपन्ना 

गता षय न. परिरक्ष विष्णो 1१७ 

इति न्तुतो देवदेवो भूतमावनभावन । 
सेन्ररदेवणंलच तान्‌ सर्वान्म्रनिस्वन १८ 
यदरथमागता यृय यद्वा भयमुपस्थितम्‌ । 

तन्न यद्रा मया कार्यं तद्‌ देवास्तूणच्यताम्‌ 1१६ 
शीयते मुधा नित्य क्रीडया यज्ञपोत्रिण । 
लोकाश्च सवे सलुष्धा नाप्नुबन्त्युपशान्त्वनम्‌ ॥२० 
शुष्कं तुम्वोफल घातंयंया जजंरता गतम्‌ । 
वसहक्षुरधात्तेन तथा अर्जिता लिति ॥२१ 
विशेष विज्ञान वनि वित भाग से संयुत मुनिगण चित्‌ (ज्ञान) 


ओर आनन्द मे परिपूर्ण आप को हौ शमक्षते अर्थात्‌ जान्ते है । अही 
श्य गमारसरूपी व्रक्षमे वीज दहै-जलदै--प्यान है भौर फल है। 
1 १५। अपि पदममे पदूमाकर विभाव दोनिहै । अप वरदान 
शङ्ध--चक्र-- कमल बौरधनुप के धारणक्रने दतिः! अपि ही 
निस्य तादे प्रतिभात होति हैः । जिम प्रषारमे स्वरणीचल पर मलस 


शस्म दारय गुद वर्णन | ८१ 
समभ्वित्त शव्द टना करता दै । १६ 1 मापी शीताम्वर शद्धुर कमल प्न 
सपरुत्पनन हु यह्‌ यव गपदीहजौर अन्यकुषटभी नही है । जापकं 
ग्र गण हमारे दारा चिन्तन कनके योप्यनहीदहै) निघतता- ह्र 
आर्‌ दिक्पालाके शी गुण चितन क्सनके योग्य नदी है । भयमसौर 
भक्तिस हम आपकी शरणायत्तिम प्राप्त हृएहै\ हे विष्णो 1 जाप 
हमारी रक्षा करिए । १७॥ ननेण्डेय मुनिन कहा दस प्रकारस 
देवोके भी देव--भूताके भावन करत कालाके भी भावन इस रीति 
सेस्वुनि क्ियगयथ जो इद कं नहित देदगणा क द्वारा स्तवन 
कयि सयये। मधन समानघ्वनि वत्ति प्रमुन उन मवय कटाया 
1 ¶२८ ( श्री भगवान्‌ ने क्हा--जिस प्रयोजन को सिद्धिक् तिद माय 
लोग यहाँ पर समागत हृष है अयवा जा भी कुछ मय भःपकौ हमा है ! 
अथवा वहां प्ररजोभ्री कुछ काय मञे करना नाहिय देवो! वह्‌ 
शीघ्र ही बतलादये । १६। देवो मे कटा--यज्ञ पोत्री यर्थात्‌ यन्न वाराह 
केक्रीडास यट वसुधा जयतत पृथवी नित्य विशौ हो ष्हीदहै नौर 
सभी लोके विलिपसरूपमे शृश्य हो ग्द ह भौर वे पसा-त्वना श्रत 
नही कर ग्ट ह ।२०। जिस प्रकार स सूरा हमा तुम्बी का फल घाता 
से जजरता कौ प्रासन हो ताता है ठीक उमी भाति यद भूमि यक्त वाराह 
के शुराक प्रहरो से जगित होगरदटै! २१1 

तस्यये वा त्रय पुरा कालाग्निसमतेजस । 

सुवृत्त कनको घा रम्तैश्चाप्याधातित्त जगत्‌ १५२२ 

तेपा क्दमलीलाभि सरामि जगता पत्ते । 

मानसादीनि भग्नानि प्रकृति यान्ति लधुना 11२३ 

शग्नास्वेदेवततरवो मन्दराद्या महावले । 

देव नाद्यापि रोहन्ति फल पुष्प दन च वा 1२४ 

यदा विकूटमारुद्य ते सुचृत्तादयस्त्रय 1 

प्लुत छत्व महावाहो पतन्ति चवणाणवे ! 


शर्‌ [ कालिका पुर्ण 


तदा तत्‌ क्षुव्धोयोधे प्ताव्यते सकला मही ॥२५ 

उतुप्लवन्ति जना सर्वे प्रयान्ति च दिशो दश) 

जीवित रक्षमाणास्ते प्रयान्ति च दिशो दश ॥२६ 

यदा छिविष्टप यान्ति यज्ञवाराह्‌-पूच्का 1 

इतस्ततस्तदा भग्ना देवा शान्ति न लेभिरे ॥२७ 

सर्वे ते पर्बता पूत्रर्गराहस्य जगतपते । 

क्रीडद्भि शिखरे नीता भूं रिभागमधोगत्तिम्‌ ॥र८ 

एग विक्रीडतता तेपा क्रीडाभि सकल जगत्‌ । 

नाशमायाति गैकुण्ठ तस्माद्रक्ष ज गत्‌प्रभो 11२६ 

अथवा उसके जो तीन कालाग्नि के तज के समान पृव्रहै 
जिनके लाम सुपरृत्त-कनक गौर घोर है उनके द्वारा भी वहं सम्बूण 
अगत आपतित हा रहा है । २२। उनकी कदम तीलाओसेदहै जगतो 
के पति) मानस आदि सव सरोवर भग्नो ययेह बौरमभी भी 
प्राकृतिक स्वस्प को प्राप्त नही होते है । २३1 महान्‌ वल वि जनके 
द्वारा मन्दार भादिदेवो केतरु भग्न करद्यि श्ये! हिदेव! वै 
आज तक भी प्ररोह को प्राप्त नही हो रहे ओर उनम फल, पष्प 
भौर दल भो विकवित नही हो रदे । २४1 जिस समयमे वे गुवृत्त 
भभुति तीनो श्िकूट पर्वत पद समयेहण किमः करते है \ हे महावाहो । 
वहाँ सेवेप्लुतिमरकेक्षारसागरमे भिर जाया करते है । उस समय 
मेक्षोभको प्राप्त हृषु मागरके जते वै समुदायो से यद सम्पूर्ण शरूमि 
प्लावित हो जाया करती है । २५1 उस समय मे सभी मनुष्य उत्लवनं 
को प्राप्त हो जति है अर्थाद्‌ जल म निमग्न हौ जायाकरते है मौर दो 
दिशाभोमे जहौ ष्टी भो जीवन की रक्षाकरते हए प्रयाण परते लगते 
हि।२६॥ जिस समयमे यज्ञ वाराह्‌ के पुव व्रिविष्टपभर्थात्‌ स्वं षौ गमन 
भरते दै उस अवसर पर मग्नहृए्‌ देव इधर-उधर जाकर शि को प्रत्त 

क्रियास्त थे ।र७ टे जगत्पते | सभो पवत उस वाराहके पुरौ 


भर्भ-वाराय युद्ध वणन ] ३५३ 
ने चि्वर परङ्रीडा श्रते टु उगवा वहूत शिक भाग नीचे को गौर 
गया हमा क्र दियाधा 12८1 दमप्करःरमे व्रिणेप श्नीडाक्येटह्ए्‌ 
उतकी द्रीडययो च यह्‌ नभ्पूले जगत्‌ है वैकुण्ठ 1 नाप्त दे भाव को प्रप्त 
हो जात्राहैहेजमत्‌ ॐ प्रभो ! उमे त्रपि रना कौनिषएु 1 २६। 

इत्ति तेषा निगदता श्रत्वा वाक्य जनार्दन । 

उवाच शकर देन ब्रह्माण च विश्ेपत. ॥३० 

यनृष्ते देवत्ता सर्वा प्रजाश्च सकला इमाः 

्राप्नुवन्ति महृदुटं घ भीयते सकते जगत्‌ ॥२१ 

वाराहं तदहं काय त्यवनुमिच्छामि शकर । 

निवशशक्त त त्यव्नु स्वेच्छया न दि शक्यते 1 

त्व त्याजयस्व त काय यल्नाहा शक रदुना ॥३२ 

त्वमाप्यायस्व तेजीजित्रं ह्यन स्मरहर मुह ॥ 

आप्यायन्तु तथा देवाः शकरो हन्तु पोत्रिणम्‌ 113३ 

रजस्वलाया. रास्गद्धि्राणा मार्मात्तया 1 

कायः परापकरो मूतस्त त्यक्तु धुज्यतेऽरुना ॥३४ 

प्रायवे रपैत्यन प्रायरिचत्तमहं ततः 1 

चरिष्यामि तदर्य मे तनुर्यल्नेन णाम्यतामु ॥३५ 

मार्दण्डेप महपिने कदा--भगव्रान्‌ जनार्दन प्रभुने इस प्रकार 
मे चह हुए उनके वावेय करा श्रवण करक भगवानने देव शर सेर्नौर 
विज्ञेपल्णसे ब्रह्माजी सेका! ३०) जिश्चके विषु रपी देवगण मौर 
ये समस्त प्रजा पदान. दुष्क पाद्द्‌ है नौर यद्‌ सम्पू्भं जगदुशोर्ण 
होरा १३१) इणकरटे म उसं वाराह्‌के णयीर्‌कात्यागकले 
कीश््छाकर हाहं निवेश म शक्त उसका त्याग कना स्देच्छासे 
गेनहीहौ राक्ता । है शद्टर { अथवा नम बाप यल से उप्तका 
त्याग्र कराए । ३२ । ह वमन. ! माप भौ मपने नेत्रो से पुन स्मर 
के विाशक राव को नारप्यापित कीजिए । तथा सवे देवगण भौ शराकर्‌ 


३८४ [ कालिका पुराण 


का बाप्यादित कर किव इस पौ्ो का हनन करने षो उथतदहो 
जावे । ३२। रजस्वला बे सनगसे तथा विप्रगण के मारनेसयह्‌ 
शरोर पापाक् क्रे वालाहा गयाहै! दस समयम उर्कात्याष 
क्ए्ना युक्त होता र ! ३४५ यह्‌ पष प्रायश्रित्तो कद्वत ही दूर होता 
टै। नए अँ प्रापश्चित्त को वरूया + उमम लिए मेरा शरीरमतसे 
पाम्यताषा प्राप्न हाव ।३५। 
भ्रजा पात्या मममसदासा हि सीदति नित्पण । 
मतूत्रते श्रत्यह तस्मात्‌ त्यम्ये काय प्रजाद्रते ॥३६ 
तयुक्नौ वासुदपन तदा तौ ब्रह्मणवरा । 
ल्या ययोक्त तनुवावेभिति मो्वन्दभूचतु 1३७ 
वागुदेवोध्पि तान्‌ सर्वान विसृज्य च्विदणास्तया ! 
याराट तेज आदहतु रवय ध्यानपरोऽभवत्‌ ।1३८ 
शने णर्नर्थदा तेज आटरप्यप माधव । 
तद। टतु वाराह मरय हीनमजायन ॥३६ 
तेजोहीन यदा देह शात सवं म्तदामरं । 
भाममाद तदा दवो यक्षवाराटमद्भुम्‌ ॥४० 
प्रह्याचास्तरिदधा सय गलादेवमुमापतिम्‌ । 
अनुरग्मुम्नदा तज आघात क्मस्णामे ॥१ 
मत म्यदेवगण श्वं स्व जा गृपघ्वजे । 
आदधे तेन वसदा्‌ सोप्नीय रममादत ॥४२्‌ 


भरप्र वारय टद वर्णेन | ३८१ 


३७ 1 मवान्‌ वानुदेवन भौ उन मव दवम द्ये विदा कष्ट शरां 
चे तजा आहुरथ करन बे चियव स्त्िध्यानम परावगहोगरण्य 
1३८१ जवधीर वीर्‌ माधव प्रभू उपत्यका गहर न्स्तटैता 
उन सप्रयम वह्‌ बारह वा दट चत्वसटानदटाग्रयाभ्ा 1 ३८ । ज्व 
सप्र दवानयस्न देहक्ा भजमरहीन ममय ग्लयाचा उसो समयम्‌ 
देव यदमुत यन्न वासक पय प्रातट्एध 1 ८० 1 व्रह्मा यादि 
समम्न दवय्माकम्यामा महेष्िवद सपरोपमग्रयय क्रि ठम सम्य 
म उषतज क्फ मदवदे शमननरनके पवय नाधान क्र । ४१्‌। 
रि सक अन तर समभीदवाक मुमूदाय न नपना-सपना तेज भगवान्‌ 
दृपभ्ञ्वच म वादयानकेर दिपाया उम व भगान्‌ कम्म वहती 
स छक वलवान्‌ टाौगय ५ ।४द्‌ा 

तठ भरभन्परो प्त तदक्षथाद्‌ गिरिजोऽपरवत्‌ ! 
ऊर्घाधाभामतश्चाष्टपादयुक्त सु भैरव 1३ 
द्विलक्ष्ाजनाच्यूव सधलक्षकविस्तूत 1 

ऊं वाराहुकायन्तु चके राजन विस्तृत 11४४ 
लक्नाधविस्तृत्त पारव वधमानस्तदाभवेन्‌ । 

तत शरभष्प त महादवमुमापतिम्‌ ॥४५ 
ददं य्पार्च स स्पृरुन्त गिरता विधुम्‌ । 
सुदाघनासानखर छृम्णाप्रारसमप्रममु 1४द्‌ 
दपघवतु मटाकावमप्टदप्टरसमन्वितम्‌ ॥ 

विश्रत स नट तुच्छ दाघकणें यानकम्‌ ॥४७ 
चतुर पृप्ठ्तर पादानवरे चतुरन्ववा । 

युवन्त धारमारावमूतरुपतन्त पुन पून 11४५ 
तेमायान्त तत्ता ष्ट्वा ऋोधादावन्तरम=जक्ता । 
सुदत्त केनन्ता धार ब्रा्दु नोमूच्छ्ता (४८६ 
इनक मननर शसक स्पवात्र वञ्चीक्षयम गिरिणा 
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भयेथे। वे ऊपर ओर नीचेके भागसे आट पादो से युक्तं अत्यन्त 
भैरव हो गये थे 1 ४३। वह्‌ वाराह का शरीर दो लाप योजन अचाई 
वालाथा नौर डेढ लाख योजन के निस्तार ते युक्तथा। ऊपरकी 
भर वर्‌ वाराह काशरीर एक लाख यौजनके विस्तार वालाथा 
भाधा साख योजने ार्श्वं मे विस्तृत धा । उस समय मे देता बह वाराह 
शीर वर्धमान हो गया था । इमके नन्तरं उम यज्ञं पोती ते शिर पर 
चन्द्रा स्प्णं वर्ने वाति र्भके ल्प वाते उमापति महादेव का दरपन 
किया या । उनका स्वरूप लम्बी नाक भौर नखरो वाना था तथा कले 
अद्धारके समान प्रभाते युक्तं था 11 ४३--४९॥ उनका मुख दीर्ध 
शा--महार्‌ शरोर से समन्वित या भौर उसमे आढ दा थी-सरष 
धारण करने वाली पठ थो तथा लम्बे कानो वाला परमाधिक भयानक 
स्वरूप था । ४७ । उसके चारपदयथे पृष्ठ भागयेये तथा चार अधर 
भेये। वह्‌ महान्‌ घोर शब्द कर रहैथे तथा बारभ्वार उछाल वा 
रटे ये (४५। दके अनन्तर आगमन करते इए उनको देवकर जौ तुरन्त 
षी क्रोधसे दौड लगा रहे धे सुदृत्त-कमकर शौर घोर वहा परफ्रोधति 
मूष्ठिति होते हृए प्रास हो गये थे ।४६। 


तमासाद्य महाकाय शरम श्रातरस्त्रय 1 
उच्चिक्षिपस्तं युगपत्‌ पोत्रघारतमंहावलाः ॥५० 
यावत्‌ प्रमाण शरभस्तुप्रमाणास्तदाभवन्‌ 
शरभोतु्षेपसमये मायया पोत्रिणस्त्रयः (५१ 

तेषा पोत्रप्रहारेण ध्ोतक्षिप्र. शरभस्तदा । 

पपात पृथिवीप्रान्ते गन्भीरे तोयसागरे ५२ 
तसिमन्‌ निपतिते तत्रे सागरे मकरालये 1 

उतूपत्य ते वरय. पेतुः कोधात्तस्मिन्‌ महोदधौ ॥५३ 
गुदृत्ते करके धरे पतिते सागराम्भसि । 
यराटोभि सुतस्नेटानु क्रोधाच्च द्विजसत्तमाः । 
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उतप्लावित्ता प्रजा सर्वा क्षणाञ्जष्यु क्षय ततः। 
प्लवमाना प्रजास्तोगे धियमाणा समन्तत ॥६५ 
हा पितस्त्वथ हा तात हा मातत घुनेति च । 
वि्पन्दि स्म करण भीताश्वातीपुमूपंव ५६६ 
यस्मिन्‌ देशे निपतित्तो बराह शरभ सह । 
तथ्रवाधोगतां भृमि पाद्रेगेन दास्ति ॥६७ 
अपर पृथिवीषान्त उत्थित पवेत सह्‌ 1 

ससर्ज जनलोक्रेपु चला तेपा प्र भञ्जनं ॥६८ 
जनलोकेषु सपुक्ता पृथिवीं ्रभन्तदा } 

नि श्रं मोमिव सम्बद्धापचलामपि पोविमि । 

ददं विस्मयानिष्ट च भतत धरान्तपीडित ।१६६ 
चतस्ते युयुधु सवं पोठाधतिने पोतिण । 
सुखहारदषटरानिगतिकपेश्च दाहणे ॥५८० 


„ एही ्षणमेसवमे घवसाषर्‌ विता जल धतेदै हौ गये 
पे कयोनिवे सवज की राभा तमुत्सिप्त हमर पृथिषीतलमे 
भागव हयो गद यो 1 ६१ । उत्पताक ६ मस्व प्रजा एकी क्षण 
ग्यम प्रपर होम ची) स्टवमा हतौ रं अर्थात्‌ दवति 
पत्ती प्रजा सभौ योरसे प्रियमाण रो गई घौ 1 ६५। सो प्य 
पेन अधिकं पर्णदण्य हो ग्याथा मरने वलि सोग परस्पर मे 
वित्तापकरर्टैये । बुछतोग बहुरे धेद्ापिता, हामराता। हा 
तात ! ह्या सृत [ हष प्रवारसे वते हए प्प भौत भौर याते मनृप्य 
कर्णाद्‌ विलाप कर रहै य 1६६1 जस देशम दाराहोगे सधिष 
निकपितं हमा का गह प्र ही अधोताम प्र यई द र्वी एादोकेवेष 
मे विदाग्विहो सह षौ । ६७) दष पृथवो बो शान्त पर्वतो वै साय 
उपवित हृभा चा जलन लोको मे उतत अ्रभल्जी यता वा सजन क्था 
श ६८। उद ममयम रभते चन वोकोये सगुकूपृथिवोषो 
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केचिच्छैला पर्वतेधु परिता पुनरेव ते ॥५२ 

विमृद्य दृ्तान जन्तू निपेतुश्च पुन पुन 1 

केचित. प्वेताधातनु त्यमाना महीतते ॥९० 

वभञ्जुरचलश्चापि व्रजन्तो बहुश प्रजा ) 

पर्व॑ता समश्यन्त वातवेगेन भूतले 11६१ 

सचटरूमानास्तभ्योऽन्ये श्रजन्तं इव तेऽचला । 

अप्भोनिधौ पतिद्भस्तंवारादै शरभेण च ॥॥६२्‌ 

पवेत महातु चंष्दक्षिप्तस्तोयराणय, 1 

तपा भ्पृातवेनन क्षिप्तपुं जलराश्रिपु ।\६३ 

द्विजश्रेष्ठो । नक्षत्र विमान से महीतल प पतित दा 
गये थे.वै रव ज्वालाओ की मालाम से समाकुत्त दिवलाई दे 3 
ये । ५७॥ उनके उस्पतनमे जावेगथा वह्‌ बहूत ही अधिक दाय 
या । उपे यत्यधिकर वेग वाता वापं उतपन्न हो ग्याथा जौ बट ही 
सधक दास्णधा। ५८। उस वयु से प्रपत हए पर्वत पृथिवी हल म 
निर शये थे गीर कुछ पवेत पून टी पवतो म पतित हा मयेथे) ५) 
उन्होन दो को सौर जन्तुम का विमित करके बारम्बार नियति हो 
गदि ये। पुनो परवता क माधाता से महीतत म भत्यमान हो रहे 
1६०॥ उन परवतो जे गभन करते हृभाने बहत सी व्रजाम दौ भगण 
करदियाथा । वामुप वेग से भूतल मे परव दिषलाई विधे ) उत 
गे गमान होते हए अर्थाद्‌ रगद्‌ पते षु सन्य पवत ममन करते हए 
ने प्रतीष एास्टैथे। सो मम्मोनिधिम परित हृषु वाराहो मे मौर 
शरभ स दयाई द रटे वै ॥६९--६२॥ महान्‌ ऊवे प्लचे नगक 
गधिपौ उल गई थो जच भि उन्ये पपात क़ वेग म॑ समस्त जे 
शिया उद्किष टा गई षी ६६। 

निम्तोया व सजाता कषण वै त्वंसागरा 1 

त गर्वेद्दर धिप्तं पूथिवोदतमायतं 11६४ 


धरत काराय गृद्ध वर्णन | षदे 


उनेप्लाविता प्रजा सर्वा क्षणाज्जप्मु क्षयतने । 

प्लवमाना प्रजाम्तौये थियमाणा समन्तत ॥द१ 

हा पितिस्स्वय ह] तात हा माता मृतेति च। 

विलपन्ति स्म करण भीतताऽ्चार्पुमूपव ६६ 

थसिमिन्‌ देशे निपतिनो वराह शरभ सह । 

ततवाधोगता पूमि पादवगेन दारिता ॥६७ 

यपर पृथिवीपरान्त उत्थित पतं सह 1 

समरज जनलोकु चला तेपा प्र चञ्जने पद्म 

जनलोकेपु मयुक्ता पृथिवी गरभन्वदा 

निध्रेणीमिव मम्बद्धामचलामपि पोतिभि 1 

ददशं चिम्मयाविष्ट म मीत धान्पौरितत ॥६६ 

तन्ते युयुधु सवं पौताघातेन गोत्रिण । 

खुरपहारेदष्टानिर्गावक्ेषैश्च दाप 11७० 
५ एव शक्षणम मदम षव सागर विना जत बालिस होगय 
य बेयाटिये गव जन कौ राणां समृ्मिस होकर प्रथिवीतलमे 
मेमागव हे गई धी 1 ६४ ॥ उत्प्लावितष्टदं मभललप्रमा एकह क्षण 
भक्षयक्य प्र गई धरी) प्लवा रत्ती ह यर्थात्‌ इुवर्विधां 
खाती हई प्रजा सभी मोदसे प्रियमा हौ गई थो 1 ६५। उम मण्य 
पचते ही यधित बर्ण हरय होगयाथा गस वलिनोगं परस्परम 
विलाप्रक्रर्देदे। दख नोय न्दर ये ह्यप्िा, हयाम्ता1 हा 
तान 1 हासते } हम प्रवरपने बहते हृषु पगम भीत गौर वर ममूप्य 
कत्णापूरवक विलापक्ररदे चो) ६६। जित देश मे वाराहो कै माय शरभ 
नियतन हवा श्रा पल परदटी उधोभापम दं ई पष्ठी पादौकेवेम 
भे विदार्तिदहो गह वो! ६७। दूसरा पृथिवौ वा प्रान्तं पर्व॑तो े साय 
उत्थित टू या उन मोको मे उनके प्रशस्यो चवा युजत त्रिया 
या 1६८ । उश ममयम क्रभने जत तोकाम सवुक्त पृथिवी कनो 
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पोत्रियो कचता भो मम्वदाफो निधणीकीही भाँति देखाया। वह 
विस्म्यसे अपि हमा भीत--श्ान्द एव कीडित था 1 ६६ । इसके 
अनन्तर पोप्रीगण दे सव पोत्राघात मे युद्ध करने रे थे । तथा उन्दौनि 
णुरोकेप्रहारके हारा--दाढीसे भौर महान्‌ दारण गान्रवे दषो भे 
ही मुद्ध विया या। ४०। 

शरभोऽप्यय दष्टरगरनंष॑म्तीक्ष्णै सुरैस्तथा । 

लागलस्य प्रहारम्‌ चुण्डवातै महास्वनं ॥७१ 

चतुभि पोचिभिन्तस्नु स एफ शरभो महान्‌ ! 

एकान्त योधयामास गहस परिवनसरान्‌ ॥७२्‌ 

तेपा प्रहारैरनेगश्च शमर्णश्च गतागते । 

आस्फोटि्ैन्तथारागैदंहपानं एयर्‌ पृथक्‌ 

पातात पन्नगा सर्गे विनेणु कद्रुरौ नहं 19३ 

ततस्ते सागर त्यक्त्वा पृथिकोमघ्पमागता । 

परम्पर युध्यमःना ततोऽभूत्‌ पृथिवौ समा ॥७४ 

शेपोऽपि महता यत्नाद्‌ वनेनाष्टम्यव च्छपम्‌ । 

दधार पृथिवी दृ दंभग्नशौपं प्रतापिता ॥७५ 

अनन्ते वामनौभूने समत्य पृथिवोतते । 

गनेऽम्मोभिश्चलदिभश्च पर्वते सर्गजन्तुपु ॥७६ 

नष्टेषु युध्यमानेष्‌ विपोधिणरभेवु च । 

गागर राप्लृने मर्गाजगत्यापोमये हरिम्‌ 11७७ 

चिन्तापिष्ट मुरज्येष्ट उवाचाथ पितामहं । 

भगयन भूवन म्ब समुराुरमानुपम्‌ ॥ऊ८ 

दग धकनतर एकह उम महान्‌ शरम उन पारो धोतरिपोकं 
भाय तव ट्य दवं पन्द दकागमय दष्कोने अग्र भागो गै-नीव्य 
म्ोत-पुर ते -कागृमरं व्रहागेके दवय भोरप्रटान्‌ ण्ट घाति 
गृष्डाधानाम्‌ पाणो उन नात्रियाद्‌ वदत्त नधा उगते युर 
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विया वा ॥ ५१--७२।1 उनके प्रटसे मे-देगो मे-श्रमणोसे गोर 
गमनायमनो सै--बास्फोटितो तै-तथा आरायो से-पृथक-वृथक्‌ देह 
पै श्रत्ौमे पाताल मे ममम्त पनगक्द्रजोके सायविनष्टहोमयैये 
। ७३1 इये उपरान्त वे सव सागर का परित्याग कटके पृथिवीदे 
मध्यमे समागतदहो गये थे! ये परस्परम युद करते हए रहते थं फिर 
यह पएविवो मम टो गई शौ 1 ७४। केष भगवान भी वदे भारी गल 
मेवेलके द्वारा क्च्छपकरौ अवषटव्ध करवे भग्ने शीषं वाते प्रष्यपित 
होते हए बहेदुवोके माथ इस पृथिकवीको धारणक्रनै वाति हृएष 
अर्थात वडी कटिनाई म॒ उन्होने पृथिवी को घ्रारण क्या 1 ६५। 
अनन्त के वामनी भूत होते पर आर प्रथिवी तल के समत्वे प्राप्तौ 
जानि पर सागरो के मौर पवतो फे चलायमान होने मे भस्त जन्तुमो 
के विनषटहो जाने परच्रियोति फ़रभोके यढ मानहोने पर मागरोकै 
द्वारा सम्पूर्ण जगत्‌ केः आप्लुत होने पर उस समप मे जलम्रय मे चिन्ता 
मे प्माविषट सुर धेषु पितामह भगवन्‌ हरिसरे बोला। हे भगवत्‌ 1 
मुर--असुर ओर मनुष्यो के सदिति मसस्त भूवन विध्वस्त हो गया है-- 
यह्‌ पृथिवी बिशौर्ण हो गर्द है भौर स्यावर्‌ तथा जद्धम (चेन) नष्टहो 
गये है ॥७६--७॥ 

विध्वस्त पृथिवी शीर्णा नष्टा स्थावरमगमा 1 

देवदानवगन्धर्वा दत्याएचापि सरोप्तपा ॥ 

विष्वस्ता जगता नाश मुनयश्च तपोधना ॥७६ 

स्व पालकोऽप्ि सर्गेपा त्वमेव जगते प्रभु 1 

तस्मात्‌ पालय न सर्वान्‌ पृथिवी च गगदूपते ॥८० 

त्वमेवं काय वाराह स्वयमेवोपसहर । 

सस्यापय महावाहो परथिवी च चराचर ॥=१ 

इति तरय वच च्‌ त्वा ह्णोऽय जनार्दन 1 

यत्न चक्र वदा स्रव सस्वाएथितुमच्युवर नर 
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ततो देरी यैहितमस्स्यम्पौ 

भूत्वा मुनोने सप्त तदा सेदान्‌ । 
सघाच्छं ते रकषणत्तनपगे जगद्‌- 
हिताय सवशर तिकोविदावरान ।(=३ 
वसिष्टमवि त्वथ कश्यप च 
विष्वादिमित्र च. समोतम मुनिम्‌ । 
महातपस्य जमदग्निमूय्य 

तया भरदा मनि तपोनिधिष्‌ ॥ ष 
निधाय पष्छेम हि नोधमध्ये 

स्थितो महानीप्रवरे मृनीन्दान्‌ } 

तत शि सान्ल्वयिनु जनादन 
जगाम यस्मिन ययधे स पोत्रिभि (८५ 





देर [ काकिका पराण 


देखकर जो समागत हए ये वागा ने पूरं मे होने वाली नृरसिह भगवान्‌ 
की मृत्तिका स्मरण किया धा 1 ६ । उनके दवाय स्मरण क्ष हए 
वराहके सवा वराह्‌ के हित मे भगवान्‌ नृखिह समागत हृषु भे। उस 
अश्मर पर्‌ आण्‌ हुए उन भगवान्‌ नुसिह का वीक्षण करकैः उनके वामो 
कोपने ही तेजमेले लिथाया 1 ८७॥ वाराहौ के सप्यशरभने 
देवा था वि बह तेज सवके तुल्य दिष्णु भगवान्‌ वे अन्दर प्रवेश कर 
गया था । तज मे रहति भगवान्‌ निह का ज्ञान प्रात वरके वराहने 
निश्वासोकेममूहको घछोडाया। अर्याब्‌ वे वहन वृछठनि श्चास तेने 
सगलग गये । तम । पकर ता बहत स वाराह स्मृदभूत हौ गथेये 
जिनका वहत प्रमाण था जौर अद्भूत एव तीण दाढो वते थे। वे 
वराह शरभगिरिण माया धारी तर मथ रहति हान हृष्‌ पीडित कते 
वतिय ।८६। उम समयमभो निह सगवान्‌ वै साय गृद्ध करिः 
थाभौर बहून अधिव गार क्रः मदन कियाथा। एक क्षण मेतो 
पक्षियो कै ममान स्व्यं वाते भौरक्षण म गौरे तुरग योर मनुष्य 
हो जति 1० । ण्ठी धगम वरमिह बौर वाहक सूप वाते 
नौरवेप्िीक्षणम गोमायुं ( श्रगाल } ओर वैकृतिकं अर्थाद्‌ वियडे 
हृण्हो जत्तिभे। उम युद्ध मेवरलि मजनेव भानिबे महाभयद्र 
स्वरूप वितन्यमान विययथ ।&€१। 

निरीक्ष्य भगे च निपोडित तरथासदरमाधवस्त गिरीशम्‌ । 

पस्पशं विप्णुगिरिण करेण नेजो न्यधात्तत्र निज पुन सदर 

अय सम्पृष्टमान्न स विष्णुणा पएभविप्णुणा 1 

अतीव मुद्विनो हृष्टो वलवान्‌ सममायत्त ॥६३ 

अथोच्च शरभो नाद ननाद वलवदटदम्‌ । 

आपूूरिनानि येन॑तद्‌ मुवनानि चतुर्दश ॥द४ 

नदनस्तस्य वदनाच्छौकग ये विनिसृता} 

तनो मघा समभवन्‌ मरफाया मटोजरा ॥दभ 


1 
ता? 
न 


भरमे-वायय वृद्ध वर्भन | 


पया चराहनिष्वासान्नानाषूपधरा गरणा | 

वराहास्तादृशा एते ततोऽप्यतिवलना. पूनः ६९ 

प्यनराहोष्टरर्पाश्च प्लवगोमायुगौमुखाः 1 

ऋ्षमा्जरमात्तमभिशुमारस्वन्परिणः ६७ 

सिहेन्याघ्नमुखा केचिन्‌ केचिन्‌ पर्पावुमूतंयः । 

हुयग्रीवा हयमुला महिपाकृतय परे ॥ ह 

उस भवमर पर भतं का उगङेद्वारा न्पीडित देख कर उन 
गिरिके ममोप परे भवान्‌ माधवा गयेणे। भगवान्‌ चिष्णरन 
कषपने कर कमन से गिख्णि फा स्प काया ओर फिर उनने पना 
तेज पुन, उनम निश्रापिति क्र दिपा } ६२ 1 इमे अनन्तर प्रभा विष्णु 
भगवान्‌ विष्णु फे वरे स्पशं दतेह्ये ह वे अत्यधिक प्रपन्न हृष्ट जोर 
वेलबान्‌ हो गये थे । ६६ मके बनन्नर शरभ ने वहत अन्ना-- वल- 
वान्‌ ओर द्टनाद (गम की ध्वनि) क्रिया था जिसे ये नोदह्‌ वन 
भर गए अर्थान्‌ चौदह भवनो मे पैल कर प्टुव गया धा ।६५। दस 
रीतिमेनाद करने वाले उस मु भेजो भी मीवर बर्थात्‌ जल के 
कोण निके धे उनि महान्‌, शमैरो ये धारण कर्ने वानि त्था विणाल 
भोज वे समन्वित समुत्पन्न हो मये थे , ६५। जिम प्रवारसे वराके 
निपाते नान सपोदे धारण कने वतिगण हुएुषे । ये्वतेही 
यराह्‌ ये प्रत्यृत उम मे भौ अधिक दग वाते थे । ६६ । एवान, वराह्‌ 
ष्टके हप वाले--प्तव, गोमायु वोर शोके मुखस सगुत--रीछठ, 
मातङ्ग, माजीर भौर क्षिणु पारक स्मूपु वात- कुछ सिह भौर व्याघ्र 
के गख वाले गौर वृठ सपं गौर भूकक क समान मुव वारो ये--हम 
कीसी प्रीवासे युक्त भौर हेय कै समान मुव वाले तथा दुसरे महिपके 
समनि जहृति वाहे ये । ई७ । < 1 

न्ये तु मनुजकारा मगमेपपखाः पुन. 1 

कवन्धा हीनपादाश्च चिहस्ता बहुपागय. ॥६९ 


३६६ [ क्लि पुराण 


केचित्त, धरभाकारा ब्रृकलाममुखा परे । 

मतूस्यवक्तुा ग्राहुवकतुा स्वा दीर्घापला एशा ॥१०० 

चतु पादाष्टपादाश्च तिपादा द्विपदा परे। 

एवे पादा भूरिहृस्ता यक्षत्रि पुरु्योपमा ।११०१ 

पश्वाकारा पक्षमुवता लम्बोदर महाद्रा । 

दीर्घोदस स्थूलकशा वहूकर्णा विकेणका ।१०२्‌ 

स्थूलाधरा दीघदन्ता दीघष्मध्‌ धरा परे 

ये सन्ति प्राणिनो विप्रा भुवनेषु समन्तत 11१०३ 

चतुदशसु ते नेपा स्पेण समता ग्ठा 1 

नेहास्ति भुवौ जन्तु स्थावरो वा जगन्‌ पुन ॥१०४ 

यत्त ल्यरूपेप्र गणो न जात शक्रस्य च 1 

ते भिन्दिपानै २डगश्च परिषस्तोमरैस्तथा ॥१०५ 

दूसरे मनुप्यवे ममान आक्रषर वालिथ भौर प्रिरमृग त्था 
भेपके सटण मुम गमन्तितये। कुवे ववन्धदहाये जिकर 
मख नही भ्--कु'- विनां हाथा वलि सौर वृ वहन हाथो सयुक्त ये 
१ द| उनम वघ्णग्न वे सटश साकार केलि य बौर दूसरे ्ग्लाप्‌ 
केः जम मुख ये मयुतये' द्ठ मघस्य महण मुस युत थे भौर 
कु्टश्राह्‌ कैग मूष वालो थे--दुछ वहत छोटक वहत वड बल 
वानेनयाकृ्ठ कृण ये । १०० । दु देते धे जिनवे चार षैरभे-- 
कुष वार वैरोग यष्ओौर णु तीतर एवदो षैरोवालेये। वृर 
एक ही वैरवा) धे नौर व्र वदेत अधिष हाथो म सयुनं धे। 
शु यक्ष तथा स्पुस्पोके समानये ॥१०९१॥ बष्ठ पशुमो वै समानं 
यावार वातरेे तोवृ्टपष्रोये मून षे} पुछ लम्बे उदरवारेयेतो 
वृ्ठ मनन्‌ उदरम मयुत्त थ । बृषे थे जिनमे उदर दीर्थये 
नया कठ स्थूल वेगाने समयन एद दुव कानावष्ये तया पृष्ठ 
विगाह बानोवानेथो 1 १०२। वृछडन भ फेमेथे जिनके स्थूल 


+ नपर भे नाकृ तों दान म ममत्व ये भौर दभर वदी लम्बी दादी 
॥ 


द्य [ कालिका पुराण 


ये जैत स्दरदेव ही होवें 1१०८।१०६। कृ तो अपने मुन्दर सूप से तथा 
भोह्ने वालो स्वल्प सं कामदेवके तुत्य थ जो वनितामो वै समुदाय क 
साथ रति करने मे समू्सुक थे । ११० ॥ सभौ जक्राशपरे चरण कले 
वाले भे ओर सभी स्वतन्यतासे भमन करन वाटो धे । उनमे कृष्ट 
नील कमल कै मश व्याम वणं वाटो तो कुछ शुम्ल ओौर लोहित 
य ।१९१। दु रक्त पीत तथा {विचिध्र वर्ण से सयत भौर द्मरे हेरि 
एव कपिलं थे । कुछ नधे पोत--अ ध रक्त अघ भाग भरे नील भौर 
दूसरे धवन ये \ १९२॥ 

सकृप्णपीता शुवलेन कृपगेनाधन रन्जित्ता 1 

एकवर्णा द्विवर्णोशच त्रिवर्णाश्च तथापर ॥११३ 

चतु पटपचवर्णाश्च केचिद्‌ दशगुणा दिजा । 

डिण्डिमान्‌ पटटान शखान मेयनिकसकातलान्‌ ॥११४ 

मण्डूकान्‌ क्षधराश््व शक्न रौर समदंला । 

वौणास्तन्नी पचतन्तरी णकटान्‌ ददरास्वया ॥११५ 

गोमुखानानक्।न वुण्डान्‌ सता तकरतालिकाने । 

बदेयन्तो गणा सव हसन्तश्च युदुपु हु ॥११६ 

वदाहाभिमरुखा भूप्वा तेस्युस्ते दृष्टमानसा । 

तान्‌ सवनिाह्‌ शरभो भगवान्‌ बृपभध्वज ॥११७ 

निध्नतंतान्‌ वराहस्य गणान्‌ वं करू र्कर्मभि 1 

कऋ.रदष्टया क्र. रमुदधं कर. या भूत्वा महावला ॥११८ 

ततस्ते वं मणा सव नानाकार वरायुद्ा॥ 

सार्घं वराहस्थ गणयुंयुधु न.रदशना 1११६ 

बुछट्ृप्ण ओर पीतं वणं युक्त थो तथा किमथ भरय॑ष्टुष्ण 
भौर शुक र्णने रञ्जित । वृष री वर्णं वादा-- कतिपय दो 
धरणो ने सथृत्त तथा दूमर तौन वर्णो से समगत यं ¦ ११३। बर 

* भोरष्टं वर्णो स युलयं आरट द्रो । वृष्ट दे गुणाद 


शरभ चादह्‌ मुद्ध वर्मन |] ३८९ 
थं मनौ गग वादन करनेवनत्ते थे जिन म कुछ डिण्डिम--प्टट्‌-- 
शव--भरी -अनर--सक्टल -गोमुख-- न्व --मण्डूष-- ज््लर--- 
इर्नेरी ममदल--वीणा-- तमी --पल्व तनजी--रकर ओर ददर-- 
कुण्ड --मताल कर तालिकजो खो वादन कन्त हृष वमी चण कारवार 
हसन वारो थे 1 ११४ --११६। वै मव वराह कीभौर मुख वारो 
होति हए स्थित हो गए थे । उन सवने वपमध्वज भगवान्‌ भरभने 
कहा 1११७ 1 इन वराह के गणो का विहनन षरदो 1 ये निश्चयही 
मपनेक.रकर्मो के द्वारा-म.ग् दृष्टि ने-क्रुग युधो केदट्वाराङ्गर 
होकर महान वल वाल थ । ¶१८॥ इसके अनन्तर वे सव गण 
जक आक्रार्‌ यातो ओर नाना शर्ट जयु्ा से प्षमन्विति थौ | 
न कर दिखलाईदेव वातो बरष्टमे गणो फे साध मुद्ध क्रिया 
था ॥१९६॥ 

आक्राशचारिण रब जलपूर्णं जगत्‌च्यय्‌ । 

ते परितमज्य युगुशूव्रियत्येवोमये गणा ॥१२० 

तते क्षणाद्‌ वराहस्य गणान सर्वान्‌ महावलान्‌ । 

हरस्य प्रमथा जध्नुमहविता इवाम्बृदान्‌ ॥१२१ 

हतेषु तेषु वीरपु वारहेपु गग्प्वेय 1 

दध्यौ वराह किमिति प्राकं पश्चाद्‌द्तमास्थितम्‌ ।१२२ 

अध चिन्तयतेस्यस्य स्वान्त गत्वा जनादन ॥ 

तत्‌ स्व जापयामासर वरट्वपुपो हितम्‌ ॥१२३ 

ततो देहू-परित्याग कनु समयतस्तदा । 

चतो दष्टराग्रवात्तेन नरसिंह महावल 11१२४ 

शरभो भगवान्‌ भर्गो द्विधा मघ्ये चकारह) 

नरह द्विघाभूते नरभागेण नस्य च ॥१२५ 

नर एव समुत्पनो दिध्यषूपौ महान्‌ पि 1 

तस्य तञ्चास्यभागेन नारायण इतिश्रुत ॥१२६ 





५ 
क्-वाशय भद्ध वरणेन ] ४९१ 


नहि मा स्व मादेव त्यध्ये कायमसश्षधम्‌ 1 

हिताय सर्वगता देवानामपि अत्विजार्‌ १६३९ 

मम देदुप्रतीकधैयेत युप प्रकल्प्य च । 

पृथक्‌ पृथू महाभागा मश्मसित्र धर्‌ वादिरथु 11१२२ 

यह्‌ महान्‌ तेज धाने महामतिं चान हो चे थै। नर नीर 
परभ यै दोनो महतो मति वाते इस यष्टिके हैडुदहा ये ध ।१२७ 
शे दोनोगरा प्रभाव बह्व षटी दूर्वया भीर्‌ णास्य म~-वैद प 1, 
शमे सव च्ल प्रभाव महन कने ओ योधय मह भा ॥ मस्य सृति 
पि पे स्वष्पं वाली नीका म उन दोनो शौ निधि दिया वा तीर 
ई ्रारहहरि देव भरधके समीपम प्रा हूए ये । गं बमस्स 
पोषे दितकते सम्पादन करते के सिए वषु का त्याग भव्य 
शना किष 1 १२८--१२६ ॥ पह श्वे पके प्रनिज्ाबी भीभो 
, मिप ह सुयम किया अ र्हा है । यह्‌ सतुम भगवाद्‌ हरिके 
प~ शम्भु वैद्वारा यौः ब्रहाके दवारा क्िजार्हाहं॥ १६० ॥ 
शा प्रस माति चिन्न सूरे ठर समयम परमेश्वर भूषरवे प्रम 
हन्‌ वलवान्‌ देव महादेव से वहा वा। १३१ । ह महादव । धाप 
भे पसवाग करदा । म विना विनी स्तणयरे इस फरीर कात्याग 
। हणाय मेरे भरर बाला समस्त जगतोक मोर दवौ देनवा 
त्वमो क हदति वे सम्पाद् कर्नकेटी लियहै। १३२1 मर दह 

प्तीगोवेसमूरो ति यक्तका यूष पक्लिपव करे महाभाग । एद्‌ 
पर्‌ भामितर वं मित शवा बादि कौ वस्पना दी है। १३२1 

ततस्ते तान्‌ त्रिभि. पूरतरिवध्व जगत्ता हति 1 

कनन सुवृत्तेन घोरेण च जमन्पयोम्‌ 1१२४ 

याद्‌ देवा. प्रलार्चव यचादन्नान्‌ निमिना । 

मर्व यद्ान्‌ सदा भावि सवं यञ्नमय अयत्र १३५ 

यमिम पुथिवोगर्थमोधत्त मलिनी पुन. । 
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तेमुदुषन्न स्वयं देवी चिर सगोपयिष्यति १३६ 

प्राप्ते काचे यदा देवी तदोयुप्मान्‌ सुभापते । 

वधस्तस्यात्तिमारार्त तर्दर्वन हनष्यय ॥१३७ 

भारती पृथिवी मग्ना यदाधाः शतयोजनम्‌ । 

भप गिवराहरूपेण ्रोद्धरिप्ये तदा त्विमाम्‌ ॥१३न 

छरतक्त्य तु त काय त्याजयिष्यति ते सुत. 1 

या भावी देवसेनानी शद्रा पाण्मातुराहवय. ॥१३९६ 

एव यज्ञवराहे तु भापमागे महावले 1 

निसृत्य सुमहत्तयो उवालामाल।त्िदीपितम्‌ ॥१४० 

दके भनन्तर तीन पुत्रो के वारा वे उनका जगतो के हित के 
लिये निवध करे 1 इस जगद्‌ से परणं को सुवृत्त-धोर भौर कनक 
से रक्षाकरो । १३४ । पृज्ञते देव ओर प्रजा--यलञसे अन्य नियोगी 
यह सभो कुष यज्ञसे दी सदा होने घले है । यह सव जगत्‌ यौ पे 
परिपूर्ण है १३५) यात्तिरी प्रथिवी पुन जितने इम गभं को धारण 
क्याथा वद्‌ देवी स्वय उस सभरपन्न पुत्र का भली भाति रक्षण 
करेगी 1 १३६। जिस समयमे काल श्रा्त होता है उसी समयमे देवी 
मायुप्मान्‌ वोलनी है 1 उष्तके वधके विषयमे जब काम से त्यन्त 
सत्तं होगी है तभी इसका वध करेगी । १३७ । जिस समयमे भग 
हई भारती पृथिवी को नीचेको भौोरसौ योजन भृद्धी वराके सूप 
से उसौ समयमे इसका उद्धार कङ्गा । १३८ तव आपका पूर मपने 
भापके शरीर कृत्व्य थद्‌ सकल सक्च कर उका व्यायकर 
देगा। जोकि मागे होवेदेवोकी सेना का सेनानी पाप्मा तुन्बम वाला 
शद्रदेव से समुत्पन्न होगा । १३६ ॥ इपर प्रकार से मज्ञ वराह के कहै जने 
परजो कि वलवान्‌ ये एक्‌ महान्‌ तेज जो ज्वालामो की महा मालाजो 
स दीप्त था निप्पल था (१४० 

मूर्यकोरिप्रतीकाणश वराद्वपुपस्तदा 1 
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णरीरका मेदनक्से उरो जलमे गिरा दिया या। १४६1 उसा 
प्रथम परतन करके उसी भांति सुवृत्त-बनव गौर घोरषो कण्ठ भाग 
म भेदन षर करवै हनन बर दिया या । १४७॥ 

त्यवतप्राणास्तु ते सर्वं पेतुस्तोये महाणेवे । 

जले णव्द वितन्वाना वग्लनलसमत्विप ॥१४० 

पतितेषु वराहेषु ब्रह्मा विष्णुहरस्तथा 1 

सृष्टर्थं चिन्तयामास पनरेव समागता ।१४९ 

हरस्य तु गणा स्वं तदा भर्गं समागता ॥ 

उपनस्तुरमहा फागाश्चतुभगिन भाजिता ॥१५० 

पट्त्रिगत्त्‌ सहस्राणि प्रमया द्विजसत्तमा । 

पत्रकत्र सहस्राणि भागे पोडश सस्थिता ॥१५१ 

नानारूपधरा ये वँ जटाचन्द्रार्धमण्डिता ॥ 

ते सर्वे सकेतौरश्व्धूवत च्यानपसथञो पोषेभर्‌ 

योगिनो मदमात्सयदम्भाह कर वजिता । 

क्षीणपापा महाभागा शम्भो प्रीतिकरा; परा ॥१५३ 

नते परिग्रह राग कांक्षन्ति स्म कदाचन । 

संसार-विमुखा सें यतयो योगतदुपरा ॥१५४ 

प्राणा के परिप्याग करदेने वातवे सव महा्णेव कैजलमे 
भिरमयये। जलमे पात करने के अवसरमे धौर ध्वनि का विस्तार 
करते हृए कालानल के समय कान्ति वलि हा ग्यये ॥१ ४्ल 
वाराहो पतितिहो जान पर ब्रह्माविष्णु तथा हर फिर समाप्त 
दौकरयष्टिकी रस्चनाक्रने के लिये चिन्तन लमे ये | १४८६॥ उस 
अवमर पर हर के समस्त गण भर्गं वे समीप म समागत दहो ण्ये थे।वे 
महाभाग चार भगो म विभाजित होकद््‌ उपस्थित ए ये । १५०॥ दे 
द्विज मत्तो । वे प्रथम छत्तीम सट्ख ये । वहां पर एक भागने सोलह 
मरम मन्थिन हए यं । १५१ ॥ जा निध्धितष्प से नरष स्वरूपौवे 
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बरत बलिथेवे सोलह करोड कद गयेहै। वे सरविह मौर व्याघ्र 
आदिके समान रूप वाये जीर अणिमा यादि सिद्धियो केद्वारा मणुत 
ये । ११७ । अन्य कामुक शम्भु के नर्भस चिव वर्याद्‌ घणय विधान 
करे मन्नीयेजोकि्तैये ऊदे ग्येयेः। वे चिचत स्वप वाति आभूपणो 
मे विभूषित यै । पृ५८। भगवान्‌ हरवै हौः ममान ष्पे वे वृपभध्वज 
विणदेहौ रहय! तथा वे उमा देवी के तुल्य मन्दर स्वरूपः वासी 
प्रमदाभौस्े समागत थौ । १५६ । विचविन माल्पो के आकारणौसे 
युक्त थी तेया द्विम खक्‌. की गन्ध मे मण्डित थी उम। देवौ कौ सहायता 
सै सवत र क्रीडा करते हुए भगवान्‌ शम्मु के पीं भरूधिन होती ईं 
अनुगमन कर रही यी 1 १६० 1 श्ृङ्खार ओरवेलके भरण वाते 
वै भोठ करोड गण धै । उनमे अन्य अधं नारीश्वरये ओ भरं नारीशद 
हेरकेसमीपये , १६१॥ 


ध्यानस्थ प्रविविशन्तै तल्यरूपा हरस्य ये { 
उमासहायी हि यदा रमते ससुख हर ॥१६२्‌ 
अर्धनारीशरीरास्तु दारपाला भवन्ति ते । 
माकाणमरगे गच्छन्तमनुगच्छन्ति नित्यश ॥१६३ 
ध्यानस्य परिचर्यन्ति सलिलादिभिरीश्वरम्‌ । 
नानाशस्त्रधरा णम्भोर्गेणास्ते प्रमथा स्मृता ॥१६४ 
प्रमथ्नन्ति च युद्धंष्‌, यध्यमानान महावलान्‌ । 

ते वै प्रहावला श॒रा सढ्यया नव कोटय ॥१६५ 
अपरे गायनास्नालमरुदगपणवादिभि ॥ 

नृत्यन्ति वाच वुर्वंन्ति यायम्ति मधुरस्वरम्‌ {१९६ 
नानारूपध रास्ते वँ सख्यया वौैटयस्तय । 

मततं चानुगच्छन्नि विजटन्त महेश्वरम्‌ ।१६७ 
मवे मायाविन सूरा सर्वे शाम्त्राधेवारगा । 

मर्वे ववं स्वेज्ञा रावे सर्वे्रगा सदा ॥१६ 
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वसराहगणनाशार्थ हिताय जगता तथा । 

शकरय्याथ सेवायै ममूनपन्ना इमे गणा ॥¶७४ 

वराहस्य गणान दृष्टवा नरसिंह तथा हरिम्‌ 1 

स्वय शरभरूप सन ध्यायन्नाद तदाकरोत्‌ ॥१७५ 

वै मव मुहः मान भे सम्पूणं भुवन मे जाकर फिर यति के 
दारा पुन भव कौप्रा्न होजाया करते धे! वै मव महान, वले 
युक्त थे तथा अणिमा महिमा जादि याढो प्रकारके पैश्वर्यौ सै समित 
यै । १६६१ दरुमरे रद्र नामौ दासे जरा ओर अर्घं चन्द्रसे मण्डित थं 1 
वे देवेन्ध के देशस सदाह स्वम रहा करतेर्ह। १७०1 उनकी 
सख्याः एक करोड थी भौर चै मव विशेष वलवान्‌. चौ । यै सदा ध 
हरके गणः भगवान्‌. शम्भु बौ सेवा किया कंते ह । १७१। ५ वेष्‌ 
महान. पापिष्ठ थ उनको चिन्मित भिया करते ह तथा जौ धर्मिष्ठ 
अर्थाद्‌ धम का ममादर करने वाले ह उनका पालन किया करते हं । जो 
पाशुपत बरन के धारण करमै वात ह उनम ऊपर निरन्तर अनुग्रहं किया 
कते है । १७२। जो प्रपत अ,त्माजी वलि यागी; जन ह उनके विध्न 
कय निरन्तर हनन किया करते ह! ये भगवान्‌ हरके गणौ कि समम्त 
चो मास्या मे छत्तीस करोड ये । १७३ । ये गण वाराह बे गणो षे 
नाश करने निथये तथा ममस्त जगतो कर दित--मम्पादन क्रे ॥ 
लिट्‌ भौर भगवान्‌, शद्ध दौ मेवा के लिये समुत्पना दए ये । १७४ ॥ 
वेराटंकेगणो कौ देखकर तथा मरगिह हरि को भवलोवित बणे 
स्वय शरभे स्वरूप वाला हाना भा सौर ध्यान करते हए उसं समय 
भ नाद करिया था 11१७६॥ 

तच्छीनुव रादूयतो जातास्तत्तेपा वटृरूपता । 

क्रदष्ट्या र -रयुदधै श्र. रदृत्यैरिमान्‌ गणान्‌ 1 

वराहस्य ध्नतेत्येव यन ॒प्रोकनं कपिना ॥१७६ 

सतम्ते क्र -रवर्माण प्रजाताश्च भयकरा । 
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ने सदा द्र रकर्माणि ते दुर्वेन्ति महौजस- ॥१७० 

इष्टिमात्स्यते हूय इ रासते त तु कार्यत 1 

फलं जलं तयः पुप्प पृते पृल त्वं च ॥ १७ 

निवेदिनानि च भुञ्जन्ति वनपर्वतसानुषु । 

आहत्यापि च ण्यन्त पतर मृत पुप्पादिक च यत्‌ ॥ १७६ 

भवेदभरेस्य यदुभोभ्य तद भोगास्ते महौजस । 

श्रामियाणि च नाश्नन्ति हित्वा चैचतुदंशीम्‌ ॥ १८५ 

तनरामिपं हरौ भवते चतदंश्या मधौ सदा 1 

तत्त स्ने गणास्तन भृजते पललन्यपि 11१८१ 

उने शीकरो मे (जलक्णोमे) जो उत्पन्न हृएुये इमी 
कारण मे उनके स्वरूप भी वदन धे! क्र ट्ट से-.रगति से -- 
कररयुदधोते- कर ष्तयोषठि वराकै इनमणोका हनन करे बलि 
पे कयोनि भगवान्‌ कपल (भिव) न सहा है 1 १७६॥ मतव धे करर 
कर्मा मरते बि मौर भरगद् समुखन्त हए थे । वे महान. चोज 
वालेसदाननरक्मोवो नी निपाकरतेर 1 १७७१ दृष्टिमावमे 
हीवेषूरहैवेकयों तेकर नहीये।वे फल--पृप्प-- जल--¶न 
छया मुलकौ भोगकर है । १७८) वनो--पवेतो की परिकरो मे 
पनादि नो निवेदित किप लाते है उनका प्रह्ण कसते ह घौर वाहस्य 
रके परौ जौ पत्र पुष्पादिक है उनरा अशन करिया करते र 1१७६ । 
भगंकाजोमोगष्टोतम है उसी भोग्र वाने वे महान्‌ योज काले भी ये! 
यशर कौ चुदंशो पो ्टोडकरवे अमिपो का जश्न नहो क्या वसते 
दै 1 १८०। पटौ पर्‌ भगवान हर मधु मे चतुर्दशी मे सदा अमिप 
(म) क) मत काक्र हं । पिर मव गणभो वहू पर्‌ यिप 
का उपघोग दिया करते है 1 १८१ 

दते वराहस्य गणे भर्गमासाद्य ते गणाः 1 

चतुरमागिः स्वय भूत्वा भूतवमेति वे जगु 1 
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भूतत्वमभवत्तेपा चतुर्मागवतां तदा ॥१८२्‌ 

वचनात्‌ पर्ययानस्तु भूनभामम्वतो मत । 

यो लोकोधिदित पूवं भृतग्रामश्चतुधिध । 

यतस्तेभयोऽधिको यत्तदशरूतग्राम स उच्यते ॥१८३ 

इति व कथित सरवे भूता शम्भूगणा यथा] 

यदाहारा यदाकारा यतुक्ृव्यास्ते महौजस ।।¶८्४ 

य इद श्यृणुयान्नित्यमाख्यान महदद्भुतम्‌ । 

स दीर्घायु सदौतसराही योगयुक्तश्च जायते ॥१५५ 

वराद कै गणो के नितटहो जानि पर वे गण मार्गे समीपमे 
पदैव कर स्वय चारो भागो वाते होकर भूत कमंक्। गान करते घे। 
चार भाग वाले उनका भतत्व उस ममयमेहो गयाथा। १८२ । भग 
वान्‌ पद्म योनि वै वचनसे फिर भूतग्राम मानाग्याया। जो प्व॑पर 
सोक गौर व्टमे दिदित भूतग्राम चार प्रकार वाथा। वयोकि यह 
उनसे भौ अधिक था अतएव वह्‌ भूतग्राम पहा जाया करतः है ।१८३। 
मह सव गापफठो बनला दिया है जिस तरह म शम्भु के गण भूत है।वे 
जोभी महार वाति है-जसे धवार विहँ भौरजो दृतय करने 
वनिहँ वे महान्‌ बोजे युक्त । ८४ । जाइत महान. अद्भूत 
भाघ्यान का निद्य श्रवण कियाक्रताटहै वह दीध आयु वाला--सदा 
उत्साह मे सम्पन्न मौर यागगे युत्त होना टै (१६५ 
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॥ चराहूतनौ यजोत्पत्ति वर्णन ।। 


कथ यज्ञवाटस्य देहौ वज्त्वमाएवान्‌ । 
ध्ैतात्वमगमन्‌ पुश्रा वराहस्य यय श्रय ॥१ 
आकालिकोऽय प्रलय पम्माद्‌ भगवता दृत 1 


वाराहेतनो य्घौरपत्ति वर्णनं + 


जनक्षयो महुग्धो तो वराहेण महात्मना ५।२ 

कथं वा मतस्यल्पैण वेदास्माताश्च श्ाद्धिणा 1 

केय पुनरभुत सृध्टि केन चौर्वीं समुद्ध.ता ॥३ 

ईश्वर णारम कय त्यवतवान वा कथ गुरो । 

कीद्रक्‌ वृद्ध तददेह तन्नौ वद महामते ४ 

एतेषा द्विजशादूं ल भवान्‌ प्रव्यक्षदशिवान्‌ । 

तन्नोऽदय श्रोप्यमाणाना कथयस्य महामते ॥॥५ 

शृणुच्व द्विजशादूं ला यतपृषटोऽहमिहाद्‌ भूतम्‌ । 

श्यृण्वन्त्वेवहिता सर्वे सर्ववेदफलग्रदम्‌ ॥\६ 

यजु देवास्तुप्यन्ति यजे सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । 

गरञेन धचियते पृथ्वी यज्ञम्नारयति प्रजा ॥७ 

ऋपिपो ते वहा--यज्ञ वराह शा देह यत्त्व कमे प्राप्त टज 
या} भौर वराह कै तीन पुत्र लेनात्व कने प्राति टृएये ?॥१॥ यह 
आकानिक प्रलय भगवान्‌ ने कैसे कयाथा ओर महात्मा वराहने 
महान चौर यह जनो का क्षय कैने कियाथा 21 विसप्रनारये 
भगवान शा्तधारी ने मत्स्यवे स्वस्यवे द्वारावेदोका श्राणक्विा 
था भयतिवेदोषौ मुरक्षा करके उनको सुरक्षित रा था? फिर 
दुकारायह सषि की रचनाक हूईथी मौर इम भूमिके किन 
सम्ुद्नृत किया था?॥५२५ है गुम्देव । शरन शरभकादेहकैमे 
स्यार दिया था? वह देह क्ये प्रपृत्त हआ था--पहमव हे महापते ! 
समको ववलाद्ये ४) हेद्विज शादु । इन सवका हाले आपने 
श्रत्पद्ा्न्पमे देया 1 हे महतो उति वाचे ! आज हम रवं द्रम 
शरवणं ययने यापतेहोद्टेर्हु। अनद्व हमको जाप वत्रननिक्ती छया 
फीनिए्‌॥ ५॥ मार्कष्डेय मूनिने ब्टा-हद्विज प्रदो! जोर 
यहा पर एव गदुभूत सूजन किया या उमकोमुनिए्‌। बाप स्दपरम 
सावयप्रान लै जाद्रये भीर द्म समत वेदान क्लको प्रदान नरे वलति 
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को भुनिए ६ ॥ यज्ञोम देवगण सन्तुष्ट होवे दै। भौर यमे मभी 
कख प्रतिष्टित है । यज्ञ केष्टाराही पृथ्वी धारण की जाती दै जौर यनन 
ही प्रजाकावरण किया केरताहै। ७ ॥ 


अन्नेन भूता ज वन्ति पयन्यादन्नसम्भव । 

पन्यो जायत यज्ञात सर्व यज्ञमय तत ॥८ 

सं यज्ञोऽभृद्‌ वराहस्य कायाच्छम्भु विदारितात्‌ । 

यथाह कथये तद्र श्युण्वन्त्ववहिता द्विजा ॥४ 

विदारिते वराहस्य काये भर्गेण तत्‌श्रणान्‌ । 

ब्रह्मविष्णुशिवा देवा सर्वेर्च प्रमथ सहं ।॥१० 

निन्यूजेलान्‌ समुद्धृत्य तच्छरीर नभ प्रति । 

तद्भिदु शरीप तत विप्णोश्चक्नेण खण्डण ॥११ 

तस्यागूसन्धयो यज्ञा जाताश्च वं पृथ्‌- पृथू । 

यस्मादगाच्च ये जातास्तच्छण्वन्तु महपंय ॥१२ 

भ्रूनासामन्धितौ जातो उयोतिष्टामो महाध्वर । 

दनुश्रवणसन्ध्योस्तु बहिनष्टोमो व्याजायत १३ 

चक्ृशरुवो गगिधिना नु त्रात्यष्टोमौ व्यजायत । 

जान पौनर्भवष्टोमस्तस्य पोत्रौप्ठसन्धित ॥१४ 

अन्नवे द्वार प्राणी जीविन र्हाक्रतेहै मौरउय अन्नकी 
उन्पर्तिमेषोषर दवारा ोनीःहै । वे मेष यशोने हभ करते दै । इगलिये 
यह सी वृष्यञ्तमेङी परिपूर्णं टै । <! वट यज भगवान्‌ शम्भु के 
दारा विदीणं विष्ये वराहबे शरोरमेही टृमाया। हे द्विया 1 
भंमाभी रप आपको भहता उसको अप लोग परम सावधान शवर 
धवण कोजिण 1 1 मर्मदै द्रा वराटये णरीगदे विदारिनि हने 
पर उसी दाण प्रे ममम्त परमथो बे महित ब्रह्माविष्णु नौर शिव दनः 
गणने जतने रमृद.न कर्मे उम णरीरको दे आकषाणपेप्रतित्तिगय 
५ भे \ दमे पदन वर्ने वासे धववान. विष्णुये यद्रे टाया वट्‌ ए्ररोर 


वगहननौ यनोत्पप्ति व्येन ] ४१३ 
वण्डखण्डक्र दिया ग्याथा1 १०1 ११३ उनके गङ्ख के सन्धिं 
भोथीवे यन्न प्रयस्‌-पृवन्‌ मत्यन्न टये ये ) ह मदरपियो ! जिन चद्ध 
भजा मसून्र्न हूय थ उनका अव बाप लाम श्रवण कीत्य 1 १२॥ 
श्र.त्मर्या्‌ नोरटि ओर नानिस की मन्धिये मटान्‌. नघ्ठर मर्था यत्न 
ज्योनि पोम नाम वाला उत्पन्न टाया! ठोदी-कानेष्ये नन्धिये 
वह्िष्टोम नामक यन नयुद्मून हना धा । १३५ चन्र, बौर भीलन 
मन्धिके द्वार ब्रल्ष्टौन नाम वाचा यजु उत्पन्न हूताया\ उमकेषोत्र 
वीर गोष्ठो कतौ गन्धि पौनभवषटोम नाम चला यनन समुत्पन्न हना 
धा ॥१४॥ 

वृदषटमवृहत्टमौ सिहवामूलादजायताम्‌ 1 

अतिरात्र मवै राजमधोलिदकान्त रदभूत्‌ ॥१५ 

अध्यापन ब्रह्मयः पितूयत्नस्नु तर्पणम्‌ 1 

होमो दैवोवतिर्मातो दूयज्नोऽतियिपूजनम्‌ ॥१६ 

स्तान्‌ तर्पणपयेतं निव्पयन्नाछ सवशः 

कण्ठमध्ये समुनूपन्ना जिदेवातो विधयस्तया ।¶७ 

वाजिमेधं महामेघौ नसमेघन्तयैव च 1 

ग्नागिहिसाकरा येऽन्ये ते जाता परादसन्धित 1१८ 

राजसूयोध्यं कारौ च वाजपेयस्मयैव च । 

पृष्टमन्धौ समुतप्रन्ना ग्रहयनास्तवव च ॥१६ 

प्रतिष्ठानूसर्मयन्ञाश्च दानश्रद्धादयस्तया । 

हतमन्धितः समूनरपन्ना सापिवीयत्त एव च ५1२० 

सर्गो मास्कारिका यज्ञा भ्राय्चित्तक्रराश्चये! 

ते मदूसन्वितो जाता यन्नान्तम्य महात्मनः 1२९ 

जिह्वग्के मूल मे पृद्टोम नौर वृददष्टोम दा यडा उन्न ह्ये 
ये! नीव न्दटिविग द बन्त्मन मे ननिरात्र वर स्वैरायनाम वाने 
योम जन्त प्रन च्िपया । १५१ मप्वापन, ब्रहम य-द 
य-नय-दौन-दैड वि--मोग--नृरन- तिपि पुजन स्नान 
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ओौर त्थेण पयेन्त नित्य यज्ञ सवं कण्ठ मध्थि मे सभृत्पन्न हए चै तथा 
समस्त विधियां जिह्वा मे उत्पन्न हुईं धी । १६। १७॥। वाजिमेध-- 
महामेध--तया नरमेघ ये तथा जो अन्य हिसा बे करे वाल यन्तर 
सबप्दोकी सा्धिसे समूप्पन्न हमे षे । १८1 राज सूप यक्त र्थ 
कारो तथा वाजपेय यज्ञ पृष्ठ की सन्धि म समुद्भूत हृष घे भौर उषी 
भति जा ब्रहुयज्ञथेवे भी उत्वन्न हदु थे । १६ । प्रतिष्ठा स्यतत 
तथा दान श्रद्धा आदि यन हृदय कौ समन्धिते षदा हूयेये सी तरह पे 
साविती यज्ञ भो उत्पनन हुमा था ॥ २० ॥ समस्त सासारिक अर्थात्‌ 
सर्कार करने बाले अथवा सस्कारो ते सम्बन्ध रखने बाल यज्ञ भौर जो 
यज्ञ प्रायश्चतक्रने वालोहै (पापोकीशुद्धिके लियेजो भीत्रत-- 
दान--होमादि किथे जाने है वे प्रायश्चित कहे जति है) पे सवभेद्‌ बी 
सन्धि से उत्पन्न हये ये जो कि उन महात्मा के मेटूकी सन्धि थी।२१। 

रक्ष सन सपंसत्र सर्वर्चवाभिचारिकम्‌ । 

गोमेघो वृक्षयाग्च सुरेभ्यो ह्यभवन्नमे ॥२२ 

मयेष्टि परमेश्व गीष्पतिर्भोगसम्भव । 

लागुलसन्धौ सजाता अग्निष्टोमस्तर्थं व च ॥२३ 

नैमित्तिकाश्च ये यज्ञा सक्रान्त्यादौ प्रकीत्तिता 1 

लागुलसन्धौ ते जातास्तथा द्वादणवापिकम्‌ ॥र२४ 

तीथ प्रयोगसामोज यज्ञ सङुर्पणस्तया] 

आक मायवंणण्चेव नाडीसन्ये ममृद्गता ॥२५ 

जऋचोतुष पं क्षेत्रयज्ञा पचसर्मातियोजन । 

लिगस्स्वानहेम्वयज्ञा जाताश्च जानूनि ॥२९६ 

एवमप्टाधिक जात सहत द्विज्तत्तमा । 

यज्ञाना सतत लोका यमव्िन्तेऽधुर्नाप च ॥२७ 

समस्य पो्रात्‌ सजाता नासिकाया स्‌.वोऽभत्‌। 

अन्ये स्‌ कन्चूबभेदायेते जाता पो्रनासयो ॥द८ 
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गक्ष सत अर्थाद्‌ राक्षन यज्ञ-गरषं सत--नौर सभौ जाभरी 
सश्भसारिक यज्ञ हैँ जरथात्‌ यन्य प्राणियो के मारणात्मकः हँ तथा मेनि 
एवं वृष्वयामय सभी उन्केदुदा से हृषु ये॥ २२५ माया--द्टि, 
परमेष्टि-गीप्यति-- भाय सम्भरव त्तया यस्निष्टोम यन्न लयुण की प्रधि 
मपमुदुमूतहृए वे ।॥ २३॥ जा नैमित्तिक यक्ते जिनको कि सद्भानि 
आदि पवो धर कीत्तित किया गपा व बौर द्वादश वापिक सभी वागुत 
रन्धिम स्मुत्पन हृष्‌ ट्‌ ॥ २४॥ तोय प्रयोग सामो--सद्धुषण यज्ञ-- 
साकं--भाकपण यत्त म ममन्न नाडिया कपे सन्धि मे उत्पन्न दषु थे ।२५। 
ऋसोतकरप--शषे्र यज --पल्चसर्गा तियोजन--लिद्ध स्यान है रम्य 
यन्न--ये सव जानु म समुद्गत हए ये | २६ ॥! हे द्विज सत्तमे ) इस 
रौतिस्े एं सदस गाठ समूदभूत हए ये 1 निरन्तर यज्ञोके लोकं 
जिनकर द्रा इस समय म भौ विभावित किय नाति टहै उत्पन्न हृषथ1 
1 २७ ॥ द्रसके पोघ्रते स्रक्‌ उत्पन्न हृईयो ओौरनासिकाते स्च 
हभाथा 'अन्यजाभरी म्रम्‌ गौरखवक भेदेप्रभेदहै वेषोतरसौर 
नासिका स समृदशरूत हृष्‌ ये ५२०॥ 

ग्रोवाभागेण तस्याश्‌ भ्राग्वथो मुनिसत्तमा + 

इष्टापूतिर्यजुधर्मो जाता श्रवणरन्धरत ।।२६ 

इष्टाभ्या ह्यभवन्‌ यूषा कृशा रामाणि चाभवन्‌ । 

उद्गात्ता च तथाध्वयु होता शामित्रमेव च 1३० 

अग्रदक्षिणवामाग पश्चात्‌ पादेषु समतता | 

पुरोडाशा सचरवो जाता मस्तिष्क पचत्‌ ।३१ 

करु नत्रद्याज्जाता यज्चकेतुस्तया खु रात्‌ । 

मध्यभागोऽभवदूवेदी मेदाद्‌ कुण्डमजायतं ॥३२ 

रेतौभागात्त्ैवाज्य स्वघामन्त्रा समुद्गता । 

यज्नालय वृष्ठभागाद्‌हृत्‌पद्मा्यज्ञ एव च । 

तदाप्मा यञपुस्पो मु जा कयाचुनमद्‌मता 11३३ 
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एव यावन्ति यज्ञाना भाण्डानि च हूवीपि च । 

तानि यज्ञवराहस्य शरीरादेवं चाभवन्‌ ॥३४ 

एव यज्ञवराहस्य शरीर यज्ञतामगात्‌ 1 

यज्ञ ्पेण सक्लमाप्यायितुमिद भगु ।1३५ 

हे मुनि सत्तमा । उसवे प्रीयाः के माग मप्राग्वेश समुदुभौे 
हया धा । इष्टा पूर्ति--यजु धम्म श्रवण कै द्द्रिस उत्पन्न हएव। 
। २६। दाहो सते यूप--वुशा--अीर रोम सम्प हये ये । उदुमाता-- 
सध्वषु--टोता-ओौर शामिक्रन जन्म ष्टण क्याया1३०॥ ये 
अभ्र --दक्षिण--वाम अद्ध पश्चातु पादोमे सद्धतेहै। पुरोदाश चर 
के सहित मम्तिप्छ कं सञ्चय से समुदूगत हृए पे । ३१। कमूं दोनी 
नेत्रा से उप्पनन हई थी तथ पुर से यज्ञ केतु न जन्म ग्रहण क्रिया या) 
मघ्मेभागसेवेहीहुर्धी 1 जौरमेद्रते वुण्ड का उदुमव हुभ।था।॥ 
1३२। रेतोमागसे अगच्प ओर स्वधा मन्व सवुदुगत हए थे न्नयं का मालय 
पृष्ट भागसं आर हूदथ कमल मे यज्ञ समूत्पन्ने ट था उसकी अत्मा 
यज्ञ पुरप है--डसकी भुजाय कन मे समुदृभूत हई थी ।३३। इसी 
भरकारसे जितने भी यज्ञोक भाण्ड है नार हवियाहै वे सभी यत्न 
व्राहकेहीभरीरसोदहृएये। ३४१ इस रीत्तिसो उन य्न वाराहुका 
शरीर यक्चताक्े प्राक हृयाथाः! यज्ञके स्षूप सो यह्‌ सम्पणं नगत 
को भाप्यायित करने के लिये घा ॥३५॥ 

एव विधाय यज्ञ तु ब्रह्मविप्णुमहेश्चरा 1 

सुदत्त कनक घोरमसिदुये<नततुपरा (३६ 

त्ततस्तेवा शरीराणि पिष्डोड्व्य पृथक्‌ पृथक्‌ । 

विदेवारित्रशरीराणि व्यधमन्परुखवायुभि ॥३७ 

सुवृत्तस्य शरीर तु व्यधमन्मुखवायुना । 

स्वयमेव जगत्‌ स्वरष्टा दक्षिणाग्निम्ततोऽभवत्‌ ॥ ३८ 

कनवस्य शरीर तु ध्मापयामास केशव । 


वराद्तनौ यनात्सत्तिः बधन ] ‰१५ 


ततोऽभूद्पार्हपत्याग्नि पचवेतान भोजन ॥२६ 

धास््यतुवयु श्मूरध्मपियामसि वै स्वयम्‌ । 

तत आहवनोयाऽम्निस्त क्षमजायत १४० 

व्रह्मा--विष्णु जोर महैद्वरन इस प्रवर मयन्नकाग्रकव 
फिट यत्ना प्र तश्र होत्र सुवृ्-क्नकं अद पर कसमीण्म 
प्रत्त हृएथ । ३६। इमय' अननत उक्क णगारा कय पिण्ड वनाकर 
पथत्‌ पृथम्‌ तीना दवा ने तीन शरीरय क मुदक्यीवायू सवयद्‌ एूक 
लेयाक्र्‌ चिश्पसू्प य धमन कक्याथा। स्वय ही जगत्‌ कवे सूजन 
बेर बात फिर दाप्नणाग्नि हा य्य ष । २७ ॥। दे । भगवानु कवन 
कनक क शरार का धमन क्याथा। पिर पन्व वंतान क भोजन 
करने वाला माहूपद्याग्न दूजा या 1 ३९ । घारकाशणरीर या उतश्य 
भयवन्‌ शम्मु न स्वय हा धमनक्तिया वा (८ विर माटवनीय जनिन उती 
क्षण मसप्ृद्धलह्यण्याथा (४०। 

एतस्मिशिजगद्व्याप्त त्िषूल सकल जगत्‌ 1 

एतद्‌ यत्र त्रय नित्य तिष्ठति द्विजत्तनमा 11८१ 

समस्ता दवतास्तन वसन्त्यनुचरं सह । 

एतद्‌ मद्रषद नित्यमतदंव तयात्पकरम्‌ 11४२ 

एतत्‌ नेयीविधिस्यानमेवद्‌ पुण्यकर परम्‌ 1 

यस्मिन्‌ जनपद चते ह्यन्ते व हयस्य ॥४३ 

तस्मिन्‌ जनपद नित्य चतुवर्गो विवघते । 

एतद्ध कयित सर्वं यनु पृष्टोऽह दिनोत्तमा (४४ 

यथा यन्चेवराह्म्य दहो यचत्वम़कान्‌ * 

यथा च तस्य पुराणा देहतो चह्नयाऽभवन्‌ 1४५ 

इने त्यीना म सम्धुष्य जयत्‌ व्याप्ता गयाभा मौर यहु षमस्तं 
जगत्‌ तन मूना वाला! ह दिन श्रेष्ठो । जर्हाप्र यतीना नित्य 
हा स्थित च्द्न ह वदा पर समस्त दवयप्र अपन मनुचर। क माय निवास 
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किया करते है । वह तीनो का स्वप नित्य टी कल्याण का स्थान ट 
भौर यही तीनो का स्वरूप है । ४१--४२॥ यहु प्रयीकी विधिका 
स्थान है घोर णह परम पुण्यदा करे वाता है । जिस जनपदभ 
तीनो वह्नयो का हवन किया जाता है ! उम जनपद मे नित्य ही च्छु 
वं विद्यमान रहा करता हैचारो का वग धरम-अर्थ-काम भौर मोक्ष 
होति ै। दे द्वि श्रेष्ठो । जो मृङ्त्े भाषने षृछठाहै वह्येन सवही 
मापको वत्तला दिया है जिस प्रकार मे यज्ञ वाराह मा देह यज्ञत्व को 
भ्राव्ठ हमा था भौर जिस तरट्‌ से उस्केपुत्ो केदेद्से विया ह 
सी । ४३--४५। 


-- >- 


॥! मत्स्य रूप कथन ॥ 


आकालिकोऽय अ्रलयो यतो भगवेता कृत ॥ 
तच्छण्वन्तु महाभागा वाराह लोकसञयम्‌ ॥१ 
यथा धा मतुस्यल्पेण चेदास्वराताश्च शाद्ुर्णा 1 
तदह संप्रवक्ष्यामि सवंपाप प्रणाशनम्‌ ॥२ 

पुरा महामुनि सिद्ध कपिलो विष्णुरीश्वर । 
साक्षात्‌ स्वय दरिर्योऽखौ सिद्धानामूत्तमो मुनि ॥३ 
ध्यायत सिद्धमित्येव सर्वं जगदिद स्वत । 

यतो जातो हरे कायात्‌ कपिलस्तेन स स्मृत. ॥४ 
स एर्वदा पुरा भूत्वा मनौ स्वायन्भुवेऽन्तरे । 
स्वायम्भुव मनु वाक्य मुनिवर्योऽग्रवौदिदम्‌ ॥५ 
स्वायम्भुव मुनिश्र छ ब्रहारूप महामते । 
मरभभैवगीप्मिता् त्व देहि प्रार्थयतोऽधुना ।॥६ 
जगतस सववेद त्वया च परिपालितम्‌ । 

त्वया गवं जगृ युष्ट त्वमेव जगता परति ॥७ 


मम्यर्पक्यन | ०१६ 


मरक्ण्डयमर्टाप व कहा--दिम कारणस नयवान न वाङ 
श्लिप यद्‌ श्रवय वियाथा ह्‌ महामाय । रव चाराह्‌ लाकर नयना 
आप रवण कौजिए्‌ ॥ १ नयव। जत्र तरह भगवान्‌ नाङ्गं धारी 
न मत्स्यक स्वत्पक द्गाददयक्य वाच तयषदरान्तेपाव्टर्म 
सवं पापा क विनाथ करन जादा वाच्या नाप वाया क्ते वननारजगा 
1 २11 प्रचीन ममयम इश्वर अगनान्‌ वदष्णु मह्यमुगि सिदध कपिल ह््‌ 
थ जास्वय सालावहरिथे गौरदिद्धाम स्तममृ्टृएय॥द३॥ 
इध प्रकारस निदक्ाष्यान करत ट्‌ यह्‌ म्य अपद्‌ स्वव ही 
छमूत्म र हमा या भयव यह भयनान हारक धरीर स सगद्गवहृवा था 
दमो षारणस वह्‌ कापतक्ह्‌ गथ \४॥ वह्‌ एक वार्‌ स्वायम्परुव 
मनक यन्दरम हाक गुनि शष्ठ इनेम स्वायम्भुव मनुस्तयह्‌ 
वाक्यक्हा थः ॥ ५१ दपि दव न काट स्वायभ्युव 1 गापता 
भुनयाम चूत ह्यं मधि श्र । है महामत । भापतेाब्रह्ठा 
कदस्प स पमावन है इम समय म पि प्रायना फर वात 
भरौ चप्रा्ठका मूत प्रदाने करिए (६॥ यद नम्भय जगत्‌ जापका 
हा मौर यापक ढारा ही परिषानिन दै । मपित हा इम मम्भ जगद्‌ 
ची रवनाका है वौरज-पटी इन जगताकं स्वामोरह १३ 

स्वर्गे पृथिव्या पाठाल देवमानुप्जन्तुपु 1 

त्व प्रभुवरदा गाम त्वमवंक सनातन्‌ 1८ 

त्व दाता विधाता च च्व हि सर्व्रे्धर 1 


सवयि प्रत्तिप्िनि सर्व सतत भूवनत्रयम्‌ ॥1दै 
तपस्यत्तां तवसम प्रतिभस्यति सानुगम्‌ । 
भूायनारणवस्वोध-मटितानि जमन्ति वे ॥९० 
तन्म देहि स्ह स्यान द्िपु लाकंपु दुलनम्‌ 1 
पुष्य पापहर रम्य ज्ञानन्रभवमुत्तमम्‌ 1११ 

जह हि सठ्ुकाना भृत्वा परतयक्षदशिवान 1 
उद्धरिप्यै जयभ्जात निमाय नानदीपिक्राम्‌ ॥'१२ 
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अज्ञानसागरे मग्नमघुमा सकलं जमन । 
ज्ञानप्लव प्रदायाह्‌ तारयिप्ये जगत्‌ तयम्‌ १३ 
एतम्मिन्ा भवान्‌ सम्यगुपपन्न मिहैच्छति । 
त्वन्नो तायश्च पूज्यश्च पालकश्च जगव्‌प्रभो 11१४ 
इत्येवशुक्त स ममु" कपितेन महात्मना । 
्रत्युवाच महात्मान कपिल सशितव्रतम्‌ ॥१५ 
स्वगे मे-पृथिवो मे ओर पाताल मे--देव--मनुप्य भौर 
जन्ुभोमे आपह स्वामी ह--वरदान देने वाले है-रकाकसे दाति 
है भौर आप ही एक सनातन है मर्थात्‌ सर्वदा से चले भनि वलिदहै।९ 
खाप ही धाता--विधातादहै मौर आपदही सव ईश्वरो के ईश्वरदहै। 
आपमे हो सव कछ प्रतिष्टित है जो नि, यह्‌ तीनो भुवन ह वे निरन्तर 
भपही मे स्थित रहा करते हैँ ।\ &॥ तपश्चर्या करते हए भापके सम 
वह अनुग के प्रात गमन करेगा । निश्चय ही जगत्‌ कायं-कारण कै त्वौ 
के मोधोके सहित्र ॥१०॥ इसकारणसे आप छपा करके एकान्त 
स्थान प्रदान करिए जा तीनो लाको म महान्‌ दुलभ होवे ॥ ११॥ र्ब 
समस्त भ्राणियोभे होकर अत्यक्षदर्णीहै। म ज्ञानरूपो दीपकाका 
निर्माण करके इस जगद्‌ जात का अर्थात्‌ परे जगत्‌ का उद्धारकरूगा 
॥।१२।1 इस समय मे अज्ञान रूपो सागरमे मग्न दस सम्पूर्ण जगदु कौ 
ज्ञानरूप प्लव अर्थान्‌ सन्तरण का साधन प्रदान करफै मै तीनौ 
जगतो क्य तारण करूणा ॥१३॥1 इरमे यहा पर भाप मु्को 
सम्यक्‌ उपपन्य वाहते है ¦ हे प्रभो ! यापहमारे नाधदहै-पूजाके 
योग्य ह भौर जगत्‌ के पालक है 11१४॥ भह्प्त्मा कपिलके द्वारा दस 
रौति मक्दे गये उन मनुने फिर उन गणित ब्रत घाते महात्मा कपिल 
शो उत्तर दिया धा ॥१५। 

यदि त्वयापरिलिजगद्धितायं ज्ञानदीपिकामु 1 

चिकीपुःणा यतः कायं कि स्थानार्थनया तव ॥१६ 


मत्य स्पक्यन | ४२९ 


हिरण्यगर्भं सुमत्‌ दपस्तेवे युरादभूतम्‌ 1 

समे ययचे तपे स्वान कर्ने न च हिज (4७ 

शम्भ सम्भोगरदहितो देवमानेन वतेसरान्‌ । 

अयुतानि तपस्तेपे सोऽपि स्यान न चक्षत (षृ 

देवो ची तिहोवच मनो रक्षसा पति 1 

याद पति्मातिरिधा धनाध्यक्षस्त्ैव च ॥॥१६ 

एते तेपुस्तपस्तौव्र दिक्पालत्वमभीप्सव 1 

स्थाच न मार्येयामासु किजनापि महामुने ॥२० 

देवागाराणि तीर्थानि केदाणि सरित्तम्तया 1 

वहुनि पूष्यभाञ्ज्यन तिष्ठन्ति कपि लितौ ॥२१ 

तेपामेकठम त्व चेदासराय कुष्य तप । 

स्थान ब्रह्य स्तप सिद्धि भविप्यति तय किम्‌ ॥२२ 

मत्त स्यानार्भना तावन्‌ केवल ते विकत्यनम्‌ 1 

अय चिकस्थनो धर्मो युज्यत्ते न तपस्विनाम्‌ 1२३ 

मनुते कट--यदि चाप समस्त जगु पौ भनार करे के लिषए 
जात दीपिवा फेक्रन कौ इच्छो वातिक फिर भषको दम म्याये 
चो प्रादेनातेक्याक्र्नाषट?॥ १६) पर्ने हिरण्य ग ने पुमान्‌ 
उद्भूत तप का तपन किया भा जो दहत हौ बदमत स्व्प वाला घा॥ 
हे द्वि 1 उसने मुयमे स्मिभी स्थानके व्यि याचनानहीकीयो 
जलं फर तपश्चयां करी जवेगी 1 १७१ भगवान्‌ शम्भू ठो सम्भोगे 
सर्वेया शून्य ह उम्दोने देयो के भावस वर्पो तकः वर्था दश्च हेद्‌ वर्पो 
तके तप्र्याको थी कन्तु उनने भी म्यानक्ौी कभी इच्छा नहीकी 
था ॥ १८॥ देवेद्ध--नोतिहौत--शमन--रक्षिमो का स्वामो-- यादों 
के पृत्नि--पाततस्िा तचा श्रनाध्यक दुदर इन खन उनम तीत्रतम नेप 
कियाथा जौ दिक्पाल के पदक्मै इच्छा स्वने दाल थे अर्थान्‌ दिबूषालो 
ेप्रदङ्ी प्रासनिक्रेही लिये टन सकन तपप्याक्े फ) है महामुने 1 


श्रे [ कलिका पराण 


उन्होने भी किमसौ भी स्यान के अनुसन्धान करने कौ इच्छा नही कौषी 
प षदै--२०॥ हे क्पिल ! देवो के आलय--तीर्थं स्थल रत्र ठथा 
पवित्र सरिता बहून से पुण्य परिपरणं स्थान इम भूमि मे ध्यित ह! 
उनमेसेभःपक्सीभी एकस्यान की प्रात्तिःवरे तपण्चर्याक्दतेष्ै! 
ह ब्रह्मन्‌ । क्या वहां पर तपश्चर्या की सिद्धि नही शमौ फिरमृक्च 
मे किमी भौगस्थानकौी प्रार्थना भरना केवल आपका विकेत्यनदही 
है। यदे दमा दिक्त्थन करना तषपस्वियो का धर्म युक्त नहीरीता 
दै। २१--२३) 

एतच्छत्वा वचस्तरथ मनो स्वायग्भ्वस्यतु। 

चक्तोप कपिल सिद्ध प्रोवाच च तदा मनुम्‌ ॥२४ 

त्वयि विश्रम्भमाधाय तपस सिद्धतेऽचिरात । 

स्थान मया प्रात ते नन्मा क्षिपसि दैतुमि ॥२५ 

अनेनान्युग्रबचमा त्ववा न चक्षमे 

स्वय चिभृवनाध्यक्न इति ते गर्वं ईशः ॥२६ 

अक्षम्य ते वचौ मेय प्रार्थनाया विकत्थनम्‌ ।* 

यत त्वे वदमि तस्य त्वे घलमेतदवाप्नुहिं ॥२७४ 

इद त्रिभुवन मर्वे सदेवासुरमानुषम्‌ 1 

हेतप्ररतविष्वस्तमचिरेण भविप्यति ॥य्८ 

माकंण्डेय महपि ने कन्हा--स्वयम्भुव मनु कै दस वचना 
श्रवण करके सिद्ध कपि बटन अधिक कुपितिहो भ्ये थे मौर उस समय 
उरनिमनु मे कहा । २४ । कपिलदेव वोते-भाःमे विश्वास कर्य 
तपत्याकोयो गोंघ्रही मिदि प्राप्त करनेकेहीलिये मने सापतेस्यानकीः 
प्ा्थनाकीयौ क्रन्तुयापतो व॑हूनसे हैतुभवै द्वारा श्र॑ही ऊपर 
सिप कर रहे ह ॥२९१॥ अपव दस अत्यन्ते उग्र वचन षो य सहनः 
करते में मगमयं हटु। माप स्वय तीनो भवनो बे अध्य्ार्ह्--यही भापवा' 
7 ददै ।२६॥ धाज मुले मापा यद्‌ वयन क्षमा करनेके योग्य 
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नटीं हैर आपमेरी कौ हू प्राचा क्त निष्त्वनक्ट रहे ह। एवा 
जो भाम्‌ कलते टै उस्वा यह्‌ फल बाप पर्त किद्‌ ॥ २७॥1 यह तीते 
भूवन जिनमे देव~अनुर सौर मानव निदा स्पा कर्व दै इत-श्रहल 
वीर्‌ विध्वसर ब्ट्ठ ह शीघ्र छे यावया ४१२८१) 


येनैयमुदृता पूर्वौ येन वा स्यापिता यून । 

यो वास्या अन्नेकेर्ता स्यायो वास्या परिरसक् 1२६ 

त एव सवे हिसन्तु सकल सचराचरम्‌ ॥ 

मेचिरादुद्रक्यसि मनोजलपुर्णं जगत्‌नयम्‌ । 

देतप्रहन विध्वस्त तव गर्वेविश्चातनम्‌ 11३० 

एवमुक्त्वा मुनी न्सौ क पिलस्तेपमा निधि । 

अन्तर्दधे जगामापि तदा ब्रह्मसदो मुनि 113१ 

कपिलस्य वच श्रत्वा विवण्णवदनोमनु ! 

भ्रादोति प्रनियदाशु मनुर्नोवाच पिचन १३२ 

तत स्वाय्मूबो धछीमास्तपतने धृतमानस । 

हिताय सर्वजगता दिदभुगरुडध्वजम्‌ ॥१३३ 

विशाला वदरी यानो गगादारान्तिकं खलु । 

नत्र गत्वा जगद मवु स्वायम्भृव स्वयम्‌ 1 

ददर्शं वदरी तच्च पुण्या पापप्रणाभिनोम्‌ १1३४ 

सदा फलवती नित्य मृदूशाद्रनमजरीम्‌ 1 

सुच्छाया मषृणा ीर्णजुप्कपव्रविवचित्तामर्‌ 1३५ 

जिने इस पृथ्की कय उद्र रियः या जयदा निस दारः यट 
पुनः स्यातन कौ वो यो--जो इमक्ा बनक्त्ता है जववा जरो इनकी 
प्रिमा करन वालनहै वटौ नव इन सम्दयं चराचरकौ ह्ाक्रे' 
हे मनुदेव १ जाप वोद दव तीनो मूकनादस्ये जनस पूर्णं दयेगे१ 
लापे गवं का विज्ञान यह खव हव-- रहन जौर दिष्वस्न हौ जायया 
१२६३० १ द दयप श निरि मुलन देचिलदेव ने यट्‌ वचन क्ट्‌क्र 
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वही अन्तर्धान हौगये थे मौर फिरवे मुनि उषी समय ब्रह्माजी केस्यान्‌ 
कौचते गयेये। ३१) कपिलदेप्रवे इम वचनको भूलकर मनुका 
मुख पादे युक्तद्योगप्राथः1 यह होनहार दै-एेसा समन्नफर 
उन मनुनेबुछभो नही क्ट था ३२१) इमके अनन्तर पशम बुद्धि 
मान्‌ स्वायम्भुव मनु जे तप्य) करनेये न्धि मनमे धारणाी 
शी । पे ममस्न जगतो की भला पे तिये भगवान्‌ गरडध्वज वै दर्शन 
प्राप्त षरने की इच्छा वति हुण्ये। ३३। वेगद्धाद्वारबे समीपमे 
परम विक्रान वदरीव्ो गमनक्र ण्येये! वहाँ पए कर जपत्‌ के 
धर्ता स्वायम्भुव मनु मे म्वयहीषापोकै विताण करे वाली पुण्यतया 
वदरीषा वपर दर्शन ध्याया।६४। जौ मदा लो वासी धी 
भौरन्त्यिही कोमल शाद्रत की मञ्जरी मे ममग्वित थी--मो सन्दर 
छाया वानी--ममण यौर मूवरे हण यन्त्रो गे रहित धी। २५५ 

गगानोयौधसमिवन-शिष्रामलाण्तराखिताम्‌ । 

उपाम्यमाना सनत नानामनितपोधनं ॥३६ 

ततम्यान सर्वतो भद्र नानार गगणान्वितम्‌ $ 

पृल्यारविन्नसलित गमणोय वपप्रदम्‌ 12७ 

ध्रविश्य तपने यल्नमव-गेत्नोवमावने । 

म मत्वा नियनादार परमेण समाधिना ॥३े८ 

आशधयामाम हरि जगतेषार्णवागणम्‌ । 

सकेयां जगत्य नाथ नोलमेधाजनप्रमम्‌ ॥३६ 

शगयकगदापद्यप्रर पेमलनोचनम्‌ । 

पौताम्यग्धर देव गरडोपरिगस्थितम्‌ ।४० 

जगन्मय सोकनाय व्पकताय्यकनस्वग्पिणम्‌। 

जगद्रीजं मरस्याल सयभिरनं प्रभुम्‌ ॥४१ 

मदच्यातिनमापार नारायणमज विमृष्‌ + 

कपत्नेतनृषर मन्त्र मर्दवेदमयम 1४ 
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वेह गद्धाकेजल वौ राशिमे सतिक्तं शिवा मून मौर सम्पूर्ण 
मध्य माग से ममन्वितत थी-जो निरन्तर अनेके मुनियो बौर तपस्वियो 
फे द्वारा उपासना कौ ग थौ ॥ ३६॥ चह स्थाम मथी प्रकारे परम 
शुमरथा ओर नाना पृषोके समुदाये वृद था जिसके जलम विक 
मित दमन थे कट परसाधिक रमणीये भौर दृषपरद या । ३७ 1 उम 
स्थानये प्रवेश कगे सोश्ो केः भावन करे वालि मृनि ने तपश्चर्या करने 
कै लिये यन्न त्वि) चैवं पर नियतं मद्रार वाति प्रम ममाधिं 
भे मेगुग हो गये ये ॥ ३८1] वहा पर उन्दने भगवान्‌ हरि दी ममा 
रनाकौ धी जो जगत्‌ के वारण के भरी कारण ह तथा समस्त जगतो 
मै नाह लौर नीते मेध तया भन्जनकी प्रभाग समान प्रभाम 
भुक्तये 1 ३६। मर्‌ ने जिन भगवान्‌ कै स्वष्रका ध्यान निया या 
समौ को वर्णेन किया जानाहै-चे'शवे, चक्र, गदा ओर पदुमं बै धारणं 
करते वाले है--कण्न दे मदभ नोचनो मे युक्त ह--पीत वर्णे चस 
कै धारण वग्ने वाले है गजो देव ग्ण ङे ऊपर विराजमान ॥ 
1 ४०॥ जो जगन्‌ पर्ण ह--नोकोके नाय है सथा व्यक्त ओर 
अव्यक्त म्व्प वाने जौ दम जयन्‌ के वोज रह भौर सहव नेत्रौ 
याते तथा मदन णिग मे समभ्विने प्रम्‌ है-जो मवे व्यापी -सववेः 
भधार--भज-- विभू मौर नारायण] मनुने मवेवेदोभे परिपूर्ण 
ष्म परम मन्प्रफाजापक्यिाया 1 ९१।४२1 

हिरण्यगभपुर्पग्रधानाव्यवनर्पिणे 1 

ॐ नमो वामदेवाय शू दनानस्वरपिगे ॥४३ 

इति जप्य प्रजपनो ननो स्वायम्भूरेस्य तु । 

भरसमाद जगक्नायः के्ञवो नचिराद 11४ 

ततेः क्षदर्षपो भूत्वा दर्वादतिममप्रभः 1 

षपू रकलिदयुग्म-नुस्यने घयुगोरग्वनः ॥४५ 

तपस्यन्तं मात्मन मनु स्वायम्भुवं मुनिम्‌ । 
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आमसाद तदा क्ुद्रमल्स्यरूपी अनार्दनः 11४६ 

उवाच त महटमान मनु स्वायम्भूवं तदा 1 

मुसन्वस्त स कारुण्ययुक्त भीतिसगद्‌ गदम्‌ ।\४७ 

तपोनिधे महाभाग भौत मा व्ातुमर्हुसि । 

नित्यमुदरेजित मनुस्येविशातंभरक्षितु प्रति ¶४८ 

प्रत्यह मा महाभाग मीनाः धावन्ति भक्षितुम्‌ । 

समन्ततौऽधिकाहन्तु त्व नाथ गोपितु क्षम. ॥४६ 

उस मन्नका अर्य य है--हिरण्य गभं पुर्ष--प्रधान जव्यक्त 
षप यले-शुद्ध ज्ञान के स्वरूप वाले भगवान्‌ वामुदेव के लिये नमस्कार 
है 1 ४३। इस प्रकारके मन्नका जप करने वालि स्वायभ्भूतर भनु के 
ऊपर जगत्‌ के स्वाभी भगवान्‌ केशव शीघ्र ही प्रसन्न हो गए ये । ४४1 
भव जिषतसरूपसे भगवान्‌ ने मनु कोदर्शन दिया था उसका वर्णन विया 
जाता है -फिर एक शुद्र लप ( मस्स्य ) होकर वे सामने प्रास्त हृए ये 
जो दर्वा बे समान प्रभासे यक्त ये- जो कपूर कलिका के जोेके 
ठुत्य नेत्रो कै युगल समे परम उञ्ज्वलये। ४५। उप्त समय मे एक 
वहत छोटे मद्स्य के स्वय म युक्त भगवान. जनार्दन तपस्या करते दए 
स्वायम्भुव मुनि मनु वै साने प्रात हृएये जो मनु महान. आत्मा वति 
धे । ४६ । वैप्रभू उस्र ममय मे महान, म्मा वाते--भास्प्य ते 
गु्त--मुसग्ध्रस्त अर्थात्‌ भय युक्त भोति (मय) से गदुगदत। ते 
ममनवित उन स्वायम्भुव मनुमे वोले । ४७ । हेत्पौ बे निधि। हि 
महाभाग ! भापड्रेटू्‌ मरीगक्षाक्रने केयोग्यहोनर्है। विशाल 
मम्यते परम भोत {इसरहजा) ह जो भक्षे ही भ्लिति नवर 
जे दमी लिये यैनित्य ही ड्द्रेम वाला रहताहं । ४८ । हि मदा- 
भाग ! प्रतिदिन हौ वनवद मत्य मुने याने विथिमेर पी दीद 
साया क्रते है ॥ मभोभोरस अधिक सेव्यामे बडे मस्य मुक्ते खनि 


केलिषु भयापह, ह्‌ नथ! आपमदरी र्ाकरन बे सिय मम्भ 
^~१४६॥ 
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इस अनेक वचन का श्वव्ण करके स्वायम्भुव मनु परमाधिक कृषः मे 
समन्विन होकर उने योतेधो किमे यापी रक्षा करने वालाहै। 
फिरकरफे तल मे जल लेकर उस उस मस्य को उसमे निधापित कै 
समक्षमे उस पर कद्र मम्य के विहार का अवलोकन करने लगे थे । 
॥ ५४1 इसके बनन्तर परम दयानु मनु ने सुन्दर स्वरूप वाले उदं 
मरस्य को जल से पूर्ण विपून योग वासे अलिञ्जरमे रषं दियाधा। 
॥ ५५॥ वहू महस्य उस मणिक ओ दिन-दिनमे वता हुभा वह मस्स्य 
सामान्य रोहितवे शमीरवाला शीघ्राहीदह्ोगयाथा 1 ५३। वहं 
महात्मा प्रतिदिन दश घट जल से परिपूणं उप मणिक को वाति रदे 
थे । भौर मस्स्य को वित फर दिया था। अर्थात्‌ वह्‌ महस्य बडा 
होता चला गयाथा। ओर वड्‌ नेध्रो वाला वह्‌ वालकं मत्स्य थोडे 
ही ममयम उस मणिक ब जलके मध्यम तोमोतते पीन देह्‌वालाहो 
गया था 1 ५७। 


~ 80 - 


॥ अकाल प्रलय कयन ॥ 


ते तथां पीवग्तनु दृष्टा मत्स्य मनु स्वयम्‌ । 
गहीत्वा पाणिना पुललनालिनी सरसी ययौ ॥१ 
तत्‌भरस्तश्र वितु पुण्ये नारायणाधमे । 

एव योजनविम्तीणं मांयोजनमायतम्‌ ८२ 
सानामीनगणौवेत शोत्तामतजलौतकरम्‌ । 
तदासाद्य मरो मनृरय विनिधाय मनुम्तदा ।॥३ 
पालयाभाग गुतवन्‌ पया परया यत । 
गोऽचिरेणेव षतेन पोनो दैगारिणोः्भयत्‌ ॥\४ 
न ममौ त्त्र मरसिवबृटतृत्वान्‌ दिजसत्तमाः। 


अकाल प्रलय ह्यन ]} ४२ 


स एकदा महामरृस्य पूर्वापि ततरे ॥५ 

शिरः पुच्छे निध्ायाणु त देह समुचति । 

स्वायम्भुव मह्टमान चुक्रोश ताहि मामिति ॥६ 

तं तया च मनुञ्ञस्वि कऋोणन्त स्थूलपुच्छकम्‌ 1 

आयसाद तद। मतस्य जग्राह च करेण तम्‌ ।1७ 

मकंण्डेय महपि ने कहा- -स्वायन्मव मनु ने उस प्रकारे 
स्यू एरीर बालो उस मलस्य का अवलोकन स्वय करके ऽसको भने 
दामे प्रण कर्षे वे विकर्तितं कमलीपे समत सरोवर को चले 
गयेभो । १} बह सरोवर वही पर परम दुण्यत्य नाराय्रणके अश्रम्‌ 
भे दूत वियुत थः \ वह्‌ एक योजन चे विस्तार वाला ठ्या ठट योजन 
सयतथा ! २} उपमे यनेक मीत गण थो तया ठण्डे--निर्मल जत 
कै समुदाय करता था उष मरोवरये उस मलस्य कौ ग्रहणं करके उप 
समपप्रे नुने व्ह पर्निदापि कर दिथाथा। ३१॥। उ यत्स 
कषा उन्होने जपे पूजक दी माति परम जनृग्रह से युक्त होकर पालन 
कियाथा। वह्‌ मर्ते बडु योह समथ परमाधिक स्युल भौर 
यस्ारोहोगया या।४। हे च्रेष्ठद्िजौ ! वहु मत्य उषमरापर्‌ म 
भो समाया नही था) क्याक वहूतद्य वडाहागयाथा। वह्‌ मत्स्य 
एक वार पर्वं भौर यपर दोनो करिदोरा पर अपना [शर्‌ भोर पूछ रख 
क्र ऊचे शरीर बाला समुच्छ्िति हा च्या भा अया सत्यन्त उच्च हा 
मथाथा( फिर वह्‌ स्वायम्भुव मदात्मा स चित्लाकर्‌ बाला-भेरी 
रक्षाकरो 1 ५।६। मनुने उत्को स्थूल पुछ वात्या कोणते 
वाला समक्ष फर वहु उस समय म उत्त महामत्स्य क समीप पहुचे शौर 
अपने हाय के दासा उमका उन्होने ब्रहम किया था । ७॥ 

न शवनोम्यहमुद्धतुं पृथरेमाणमद्पूत्तम्‌ 1 

इति सचिन्तयन्यव ्रोदूधार करेण तम्‌ ॥म 

भगवानपि विश्वात्मा मतूप्य्प जनादन ! 
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स्वायम्भुवकरं प्राप्य लधिमानमुपाश्रयत्‌ ।1४ 

तत कराम्यामुद्धत्य स्कन्धे कृत्वा द्रृत मनु । 

निनाय सागर तेत्र तोये च निदधे पत्त ॥१० 

ययेच्छमत्र वघंस्व न कोऽपि त्वा वधिष्यति । 

अचिरेणैव सम्पूणदेह त्व समवाप्नुहि 1११ 

इत्युक्त्वा स महाभाग सर्वप्राणमृता बर । 

लघुत्वं चिन्तयस्तस्य विस्मय परम गनं ॥१२ 

मत्स्योऽपि नचिरादेव पृणकायस्तदा महान्‌ । 

सवेत पूरमामास देहाभोगेन सागरम्‌ १३ 

त पूर्णकायमालोक्य व्यतीत्याम्भा. समच्छ्ितम्‌ । 

शिराभिनिचित स्फीत मानसाचलसनिभम्‌ ॥१४ 

म विषु सोमो वाने अतीव अद्भूत आपका णार कृषके 
लिये समयं नही होताहं--रेमा भली भांति चिन्तन वक्रेहृएदी 
उम्होने हायमे उरको धारणद्र लियाथा।८। विशं कै भाता 
भगवान्‌ जनादन भी जिटने मत्स्य वा स्टर्पु धारणकर र्खाधा 
स्वायम्भद मनुकेकर षो प्राप्तकर फिर छोटे स्वरूप का उपाश्रय 
प्रहूण करलियाया। ३। फिरमनुने करो ते उसको उठाकर अपे 
कन्धरे परधारण कियाय) प्रीरशीप्र ही उसे सागरमेतेग्येये ओर 
पिरवहौजलम उगशनोरव दया धा ।॥ १०) उन्होने उप महस्य 
कहाप्रा-आधमपनो इृच्छाबे अनुमार वद्‌ । यहांपरोर्हभी 
धापा वध नहीक्रेगा नौर अत णोघ्रदी गम्पुणं देह्‌की श्राति 
करिए 1 ११। यट कदश्रर समन्त प्राणधासियो म परमध्रष्ठु व 
पून्‌ भागते ने उमये ववृक { छोटेपन ) बा चिन्तन बद हूए 
हो द्धक विस्मयकोप्रतहो गेये \ १२। वट्‌ मरघ्यभी वर्त 
ही उष शम्ये महान्‌ वलं शमर वतिहो गये षे मोर्‌ अपने देम 

नर गभी भरत उमम सापरशे उन्न भर दिपाधा। 


वकान प्रलय कथन ॥। ४१ 


भा्पयं बहहै कि उनम इतना अधिक्‌ अयन शरीर कोव्डालिणया 
$ वह परा सागर उमने भर गया था । १३। उस महा सागर के जस 
क भौ भ्िक्रमग करके अत्यन्त उन्नत धूं शरीर बाते का जदलोक्न 
क्रपे जोकि शितायोने धिर हृए--लम्वा चौडा मानसाचले क पुल्य 
या 1१४ 

रुन्धन्त सागर भवं देहाभोग्रचलीकृतम्‌ । 

स्वायम्भुवो मनुधीमान मेने मपस्यनत तदा १५ 

ततत पप्रच्छ तं साम्ना मत्स्य स्वायम्मुवो मनु । 

विचिन्त्य लधिमान च पश्यन्‌ मूर तदाद्‌ भुतम, १६ 

ने त्वा मत्स्यस्‌ मन्ये कस्तव मे वद सत्तम । 

महत्व लधिमान ते चिन्तयन्‌ सुमह्तर ॥१७ 

त्व बरहुग्धथदर विष्णु भरमू्वा मौनदपयृक्‌ । 

नचेदूगह्य महाभाग तन्मे वद महामते १८ 

आशरध्योऽह त्वयानिव्य यो हरि सनातन । 

तवेष्टकामसिद्धययं प्रादु त समादित १; 

यच्‌ त्वमिच्छसि भूते मत्तन्त्व मौनभूरतित । 

तत्‌ करिप्यैऽय त्ता मूत्तिमिमा विद्धि मनो अम ॥२० 

इति तस्य वच श्रुत्वा विप्णो रमित्तेजस । 

जञात्वा प्रत्यक्षतो विप्णु मनुस्तुप्टाव केशवम. २१ 

सम्भरणं सागर कौ रोक्न वाते बौर बपन दहूकं वित्नारसे 
अंचल करके धोमान्‌ स्वायम्भुव मनुन्उम ममयम उनो भरस्य नही 
मनाया 1१५१ उस उ्वमरेषपर स्वाचम्मृन्‌ मनुने उन मस्स्यसे 
सिद कान्ति पूवक पृष्ठा था जव क्रि उनको अदभुत मूत्ति का देन कवा 
था मौर उनके छंटेपन कोदेखायथा । १६॥। मनु नेक्हा- रै परम 
श्रेष्ठ! म जापको केवत मत्स्य हौ नदीं मानता हं माप कोनदहो-- 


यद्‌ मुत स्पष्ट वनलाने कौट्षा क्सियि। हे मुम्ट्तर ण्यै ` 
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महत्व को ओर छोटेपन का चितन क्रत हृए ही सपिको सामाय 
मत्स्य ही नही मानता हु । ९७। माप ब्रह्मा है अववा विष्णुहैया 
नाप शम्भू षैजिदहोन यह मत्स्य का स्वरूप धारण कियाहै। यदि 
इसपर वृष गोपनीयता नहो तोहे महा भाग । हे महामते} मुत यह 
स्थष्ट वतलाने की कृपा कौोजिए्‌ । १८ । मलस्य भगवान्‌ ने कहा-- आपदे 
द्वारामरी नव्य ही आराधना करनो चर्धटिए्‌ जो सनातन हरि भगवान्‌ 
हैवहोह। इम समयम सपक कामना को सिद्धि केही निष 
समदत हार परक्ट हृभा हूं 1 १६। हे भून के स्वामिन्‌ । भधपनो 
भी मूक्षमीन दी मूत्ति वातिमे जो भी कषठ चाहते है वही आन 
करूणा । मरौ इस भूति को मन तो गभक्निए्‌ । २०॥ माकण्डेय हवि 
न बह्‌ः--अपर्सिमितं तज क धारण करन वातते भगवान्‌ विके इस 
वचनका श्ववणक्रे ओर प्रदप्तस्व मवैणद भगवान्‌ विष्णुका 
ज्ञान प्राप्त नरव मनु बहून ही प्रघन्न हव धे । २१॥। 

नमस्ते जगदव्यवनेपरापरपते हरे । 

पाववादित्यशीताणु नत्रत्रयधराव्यय २२ 

जगत्कारण रवज्ञ जगद्धाम ह्रे पर्‌ । 

परापराद्मरूपात्मनू पारिणा पारकारण ॥२३ 

मात्मानमातमना धृत्वा धरारूपधरो हूर । 

विर्षापि सवलान्‌ लाव(नाधायत्मस्त्रिविक्रम ॥र४ 

सयवदमयश्रेध्ट धामधारणकारण ॥ 

मुरौधपरमेशान नाराच गुरेण्वर ॥२५ 

अयोनिस्त्व जगद्यानिरपादस्स्व सदागति 1 

त्यतेज र्पणटानश्वे समवणस्त्वमनीएयर ॥२६ 

हदमनादि समस्ताद्स्त्व नित्यानन्तरो-न्तर ¦ 

यदेममण्ड जगता वीज ब्र्याण्डसर्तितम.॥२ॐ 

तदीज भयतस्तजम्पदयोवत सपिनेषुच। 


अकोल्‌ प्रलय कयन ] ४३३ 


सर्वाधायै निराधारो निदतु सवंकारणम. 1४२८ 

स्वायम्भूवमनुनेक्टा- है हरे १ इस जगद्‌ के प यौर यपर 
छे अस्वानी ह 1 आप यचो ह तथा जरिति--ुयं जौग चर इन 
कोषो तीनचेत्रो को घारण कर्ने वाते) मणक तेवाममेरा श्रि 
पतत निवेदित है ॥२२। हि स्च ! जाप चम्‌ के वारण है--भगत्‌ 
कै धार, हेहरे। यापणर हं अप प्रर जौर अपर स्वल्पं वत्ति 
त्याज पार जान वाले ह उनको पार्‌ पट्षानि केकारण रप ह 
\२३॥ यपनी नात्मा नही मात्मा कौधारण करफेहि हर! भाप 
धका््पधारणक्एववालेरह। हे त्रिविक्रम । आप बाघार स्वल्प 
धाते ह भौर बार ममस्त लोकोका वरण वियाक्रत ह।२४८। द्‌ 
सुरे्रर । याव खमस्न वेदो से परणं एव धे्ठ ह 1 धाम बे कारणे 
भी भाप कार्णटैः। आप देवो के समुदाय प्रम शान टैभौर 
नौरायप ह । २५। भापका रोर भी जन्य दाता नदी ह भौरशप 
दस जगत्‌ की योनि धर्थाब उत्पादक है । भपषाद रहित दैतोभी 
सदा गति बास है । याप तज है भीर स्पसं से रदित टै । ह ईष्वर ! 
चापलमीके स्वामी 1२६९ भपका कोद भी यादिकासल नदौ रै 
ओवरी स्वकरे वादिहै 1 आप्र नित्य अनन्तर तथाअन्तरहै जो 
हेम का भण्डहै मौर इग प्रव जगतो का वीज है यौर ब्रह्माण्डं की सका 
षे युक्त है 1 २७1 उष ब्रहुमण्ड के वीज मापकता ही तन हौतादे। 
उस गलमेबापदीने काहि! आपही प्रवे याधार स्प दै भौर 
दपस्वम चिना आघार वाते है 1 भापस्वरमतो विना दैव वसेद 
विन्दु पवकः कारण स्वरूप है (२८१ 

नमो नमस्ते विश्वेश लोकाना प्रमव प्रभो । 

गृष्टिस्थितयन्तदैतुस्त्व विधिविप्णुहरात्मवृक्‌ 1६२३ 

यस्य ते दधशा मूतिरूमिषद्कादिवजित्ता 1 

जयोति परतिस्त्वमम्भोधिस्तस्मं तुभ्य नमो नमः ॥१३० 
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कस्ते भावं वक्तुमीश परेण 

स्ूचवस्परूलो योऽणुरूपोर्थवर्गात्‌ । 

तस्मै नित्य मे नमोऽस्त्वद्य योऽभू- 

दादिरेयवर्णं तमप्न परतास्त्‌ ॥३१ 

सहेलशीर्था पुरुष सहस्रपात्‌ 

सहस्रचक्षु पृथिवी समन्तत । 

दशागुल यो हि समत्यतिष्ठत्‌ 

समे प्रसीदत्विह्‌ चिष्णुरुग्र ।३२ 

नमस्ते मीनमूते हे नमस्ते भगवन्‌ ट्रे 1 

नमस्ते जगदानन्द नमस्ते भक्तवन्‌सल ॥३३ 

स्वायम्भूवेन मनुना सस्तुतो मतस्यरूपधुक्‌ । 

वासुदेवस्तदा प्राहु मेघगम्भीरनि स्वत ॥३४ 

हे विश्वके श्वामिन्‌ । हि भ्रभो ।! माप दही समस्त लोकोके 
प्रभव भ्थतु जम स्थान है अयवा जन्म देने वाति है । अप स्ट 
स्थिति भौर सहार के हेतु ह । आप॑ विधाता--विष्णु बौर बआत्मा क 
धारण करने वाने हँ । आपकी सेवा मे बारम्बार नमस्कार दै ॥ २६ ॥ 
मापकी मूत्ति दश प्रकार की है ओर वह्‌ मूत्तिं ऊमि पटक आदिसे 
रदित है। आप्‌ ज्योतिके स्वामीर्है, मपही अम्मोधि अर्थात्‌ सागर 
ह उन साप लिये बारम्बार प्रणाम सम्पित है ॥ ३०॥ हे परेप ) 
कीन्ह जो आपके भावकाः वणेन करने मे समर्थं हौ अयाद्‌ फेषा कोई 
भोनहीहैजोमापस्वुनमे भीस्पुल दह मोर अर्थ वगंसेभौ षणु रूप 
वालि दह, जोतमसे परे मादिव्यकरे वणं वलि ये आज उनकेही लिए 
मेया नित्य नमस्कारै! ३९1 जो पुष्प सहुपं शीषों वालो ह तथा 
शदस्र चरणो वातोहै--मट्त चक्षूमासे युक्तै भौर इस पृथ्वी के समी 
मोर है--जो दश अगुल के समान प्रमाण बाले स्विते वहीखप्र 
भगवान्‌ विष्णु यहाँ मेद ऊपर प्रसम होवे । ३२ । है भगवन्‌ । भाप 


जकरान प्रतय कयन ॥ श्‌ 


नकी मूत घारण करने वत ह) हे रे) आपको नमस्वारहै 1 
हे मेम के यानन्द स्वस्यं राते यत्यै नमस्कार । हे भक्ते के उपर 
अमकर्वे वाते 1 पङ बृवाम्‌ वेरा प्रणाम है 41 ३६१ मकिण्डेय 
मीं ने का--स्दायम्भु मतु के दरा वे भवान्‌ मतम्यके स्वश्प 
खार कएने वाचे प्रू कौ देम रोति से श्ठुति अली भति क सई थी 
उक्त भवसर पर भगवन्‌ षरामूदेद प्रो के सट परमम्भीरे ध्वेनिदे 
खपुत दोक्रघोते भे । ३९१ 

तुष्टोऽसि पमा तेभ्य भवत्या चापि स्तुतौ मुहु { 

सपर्यया चे दानेन वर वरय सुप्त ॥३५ 

ईप्टार्थ घम्दास्यामि तुभ्य नात्र विचारणा 4 

चस्यस्तेष्ठितान्‌ कामान्‌ एोकाना बा दिति च यत्‌ ॥३६ 

यदि देमो देऽ लोकाना यो हितो भवेत्‌ ॥ 

सन्मे देदि बर विष्णो त वश्ष्यापि श्यणुप्व भे 1३७ 

एशाप कपिल पूवं म्ये भूबनवयभ्‌ 1 

प्रहूतविध्वस्त सकल ते भवेदिति 14८ 

येनेषमुदुधृता पृथ्यौ येनेय एतिपालिता । 

सहूरिष्यति यस््वेना तै्रुना ावयन्त्विमाम्‌ ३३ 

ततोशहे दीनहदय स्त्वामेव सरण गत 1 

न ययेद विमुवन भविप्यति जलप्लूतेम्‌ 1 

इतप्रहसविध्वस्ते तया त्व देहि मे वरस्‌ ॥४० 

जं मतत कपिलो भिन्नस्वया न कपिलादहृमु । 

यदुक्त तेन मुनिना मयोकत विद्धि तन्मनो ४१ 

तस्माद्‌ यदुदिते चैन त्सत्य नान्यया भवेत्‌ 1 

रिष्ये वत्र साह्य स्वायम्मुव निवोध तव्‌ ४ 

शरी भरपवान्‌ ने कष्टा--अचर्मे आपको इस तपश्योते प 
प्रसन्नं मौर आपके द्वारा वहेह भक्तिको भावना बारम्बार मेरी 
स्दुतिभौकीययीहै। गृनने आग्की पूवाद गौर दानसेभौ 


४३६ [ कालिका पृणण 


सम्तोप हृ है । हे सुव्रत ! थव आप वरदान मांग लो 1 ३५ । यापा 
जोशी अभीष्टब्थं होगा बापको उसकौ मे दरूगा--हसमे इ भी 
विचार करने की आवश्यकता नहीं है ! वापं अभीष्ट कामनाभो से बट 
दान प्रास्त कर ेवे मोर जो भी डु लोको के हित कौ वातं हो उको 
भौ श्रा्त कर लेवे । ३६। स्वायम्भुव मनु ने कहा-हे विष्णो । भार्ग 
यदि मुपे कोई वरदान देना है जो कि लोको की भला करौ बाला हौ 
तो जप मुञ्ञे वरदान वे"! उसको रम बतलारेगा उसे आप गुते 
वण कीजिए । ३७। पूवं मे कपिल मुनि ने मेरे किमे णाय दियाथा 
फ सम्पूर्ण जगत्‌ गर्थात्‌ तीनो भुवन हत--प्रहुव भौर विध्वस्त हौ 
जाचैगा 1 ३८1 जिसने इस पृथ्वी को उद्धृत किया दै ओर जिसके द्वार 
यह एृष्वी प्र्तिपान्तत की गयी है मोर जौ इषक्। संहार करेगे उन्ही 
के द्वारा इसका इस समय मे प्लावन होवे । ३६ । इसके उपयन्त ॥ 
दीन हृदय वाला आपकी हौ शरणागति मे प्रप्त हमा है । जिस रीति 
से यह निभूवन जन से प्लुत ( द्वा हभ ) न होवे एवं ह--प्रह 
भौर विध्वस्य न होते याप वही वरदान मुस प्रदान कीजिए! ४०। 
शरौ भगवान्‌ ने कहा हे मनुदेव ! गुते कपिल कोई भग्न नही ह 
भौर उती मातिर भी कपिले भिन्न नही हूं । जौ भी उन पनित 
कदा है उसको मेरे द्वारा ही कहा हमा समद्िये । ४१। ष कारण 4 
उने जोभौ गुछकाहै वहस्व सत्यहोहै। इमे ष भी 
अन्यया नही दै। म माषको सहायता करूणा ! हे स्वायम्भुव । सक 
भाप रामन्न धीजिए्‌ । ४२। 

हृतप्रहतविध्वस्ते तोयमग्ने जगतुत्रये । 

एयामतेनाव श्गेण त्व मां ज्ञास्यसि वं तदा ॥४३ 

यावज्जलप्त वस्तावधथा वर्यं त्वया मनो 1 

तन्मे निगदतः पस्य ऋणुप्वावहितोऽधुना ॥४४ 

गरथ॑यक्ञियकाष्टोधरेका नौका विधीयताम्‌ । 


अकाल प्रलय क्थन्‌ | ४३७ 


तामह उद्यिष्यामि यथा नो गिदते जतत ॥४५ 

दशयोजनविस्तीर्मी प्रिशदयोजनमायताम्‌ । 

यारिणिी सर्ववीजाना भूवनबयवधिनीमु ॥४६ 

सर्व॑यज्निपवृक्षाणा भूरिवल्वनतन्तुधि। 

भवयोजनेदीषति व्यामवयमुवित्वृताम्‌ 11४७ 

कुशुप्व त्वं मनो तूर्णं बृहतौ मीरिका वरीम्‌ । 

जगद्धात्री जगन्माया लोकमाता जगन्मयी । 

द्रटधिष्यि तरा रख न व्रत्यति यथाततया 1४८ 

सर्वाणि वीजान्यादाय सवेदान्‌ मप्त वँ ऋषीन ॥ 

तस्या नानि निपण्णस्त्व वतमाने जलप्लवे ॥४८ 

दन तोनो भवनो के हूत-श्रहत नीर विध्वस्त होने पर एव 
जलमे निमग्न हो जने पर भै श्यामल भृद्ध से समन्वित दोऊंगा भौर 
्ापद्स समयमे गद्यकोजान तेग मयि त्रापकरी मेरा जान प्राप्त 
हो जामया ) ४३१ हे मनुदेव । जवे तवः यह्‌ जय का प्नावनर्हे तभी 
तकभोप्री बु्ठ गायन्तो करना बादिए्‌ वह वव मुष्र बने यतिसे 
बाप परम प्रावधान रोकर श्रवण कौजे जो दि परम पथ्य अर्थान्‌ 
हितकर दै वही कह रट ह ।४४। मव यज्ञ सम्बन्धी काष्ठ के ममूह्‌ 
दे ाराएकनौकाक्य निर्भा फराह्ये उ नोकावोे ्मदनोपरम 
सृटट वना दूंगा जिले कि जसो वद्‌ दी हई चद्व! ४५। 
वह्‌ नोन रमी देनी चाहिए कि वह्‌ दश योजनौके विल्तारते युक्त 
होवे ओर तीस योजन यन्त आयतः मर्थान्‌ वोडी रोगे-जो सम्परणे 
बौजो फे अर्थान्‌ बीर के च्व्पते रहे वासो के धारण करने वासी 
दौ मौर तीनो भूवनो के वचन कखे वाती टदे 1 ४६) समस यत्नो 
मे मम्बन्छ रने वर्ति वर्तो की वदत वत्वल वत्वुभो चे मिम्िकौ 
जादि। जो नौ योजन ठक दीर्घ होवे तथा व्याम कय तरक वि्टृत होगे 
घर्पात्‌ तीन च्य कै विस्तार सक्त होवे + ४७1 हे मनुरेव + मोष 


भ्न ट कार्तिक पुराथ 


शोघरही वहनी ईरिका वर्टी कमं करिए जो जगत्‌ कौ धात्री जपत्‌ कौ 
माा--लोको को माता ओर जगतां से परिपूर्णे वह उस रज्जु (रस्मी) 
कौ सुदृढ कर दर्ग जो जिस किस प्रकारस भी तूटितन होवे ४ 0 
इस वर्ते मान जल कं प्लवन ह्न फै समयमे उमर्नौकामे सव 
को अर्थात्‌ वीज रवरूपो कौ गवकर तथा ममस्त वेदौ कौ भौर सात 
पियो को विठाव-र आप भी उसमे निषण्ण टौ जादे # ४६४ 


दक्षेण सहन सगम्य स्मरिष्यसि मनो मम ॥ 

स्मृतोऽह तर्णमायास्ये भवतो निकट प्रति 1 

श्यामलेनाय छृगेण त्वं मां ज्ञास्यसि वै तदा ॥५० 

यावत्‌ प्रहतविध्वस्न-हत स्यादूमुवनत्रयम्‌ ! 

तावन पृष्टेन ता नाव वोढाह नात्र सशय ॥।५९्‌ 

जहप्नते त्‌ मम्पर्णे शग मम चतां तरम्‌ 

त्व तदा वटीरिकया सन्धानिप्यसि वै दृढम्‌ ।५२ 

वेद्धारं नाविमेश्यरगे देवमानेन वनसरान । 

सहस्र प्रेरथिष्यामि ता नावे णौपयन जलम्‌ ॥५३ 

तेत शुप्केष्‌ तोयेषु प्रोत्त ग शिखर गिरे । 

हिमाचलस्त वद्रवाह वर्िमन्नामह मनो 1४ 

अहेमाराधितो थेन जप्येन भवता मनो । 

सर्वेमिद्धिभवेत्तस्य यस्तोषयति तेन माम. ॥१५ 

है मनदेव 1 आप दश कैः माय मिलकर मेगा स्पररणः करै 
उसी समयमे स्मरण किया हमा म माप समीपर्भे आजाङशा। मै 
श्यामल शद्ग से समन्वित हौऊगा। उती समयमे अष्पकरोभैराक्तानः 
प्राप्त हो जायगा ! ५० । विक्त समय पर्यन्त यह्‌ तीनो भुवन हत-- 
श्रहत~--विध्वस्त रेमे तमी लक ् अपने पृष्ठभागः द्वारा उरक 
च वहनकरने वाना रगा गमे मेश मात्र भी संधय का अवसर नही 

५१0 मेरे भूद्धके जलमे तुन हो जाने षर उस नौव कौ उफ 


० { कालिका पूरुष 
वाति न्त्घानि हो यये दे । ४६ । स्वायम्भुव मुमि भी भगवान्‌ हरिङे 
अन्रधान ह! जाने पर भगवान्‌ हरिते जसा भौ पूव मे कहा या वैरी 
ही नौका मौररज्मुका निर्माण कराया था 1 ९७} उस समयमे सवाः 
येम्परुव मुनि ने समसन यजो मे सम्दन्धित वेशौ का छिदम कक 
खनके ददन कके वास्यादि केद्वारा इनमे नौक्धावा निर्याण कराणा 
धा। ९८१ ठन वृस # वल्ल (स) से समुदमूत मूषो के ममूहो चे 
शृ मथित प्रमाणम मनुमे वरीरिका की रषना बराईवी 1४६१ 
उस्र अन्तर वहग अधि बात सं भगवान्‌ यनन वराह विष्णु षा-- 
प्रभमा सौर हरका परान यदमतं पद हूमाया १ ६०॥ दतै 
उपान जल मे प्नावन हनि पर तणा तीनो भुवनो दै विघस ठी 
जाने पर उसो ममयभेर्टलु मे नौरा बध न सम्पूणं वोजोषा 
भदान षरे मनने वेदो दो भौर पियो कौ गौ एवह ये सावर चप 
नोक मे गमाधात परमै अर्थाद्‌ नाद प्र रपर चराचर समे जन 
मममत जाने पर उभर अवसर पर मगृदेवते मदम ्ियत है 
ट महस्य भूति भवान क्रि का स्मरण बिया घा { एमे भनतर 
शिपरमे सदु पूवत दे ही रदश जनो वे ऊपर भगवान, म्य सगा" 
ग्तलेपयेवे1 ६१--६१। 

उदिनण्च॑वशरणेणं विध्णम्त्स्यस्वसपधूष ! 

भगततम्नत्र नजिराचयवास्ते तरिणा भनु पद 

सर्माय विषते तोपरागौ भययरे 1 

पादच्यपराघमं तोयं तावन्‌ पुषे तदि न्यधात्‌ ॥६* 

जले प्रबृतिरापम्ये शमे यष्वा यटोरिषाम.॥ 

कषा नाव नोदयामात गस ववनृमरन्‌ ।६६ 

भ्व मादमवच्ट्य देधार पर्व ) 

पोगनिद्ा उकदात्री तमाभोष्डरीसविप, १६५ 

सनु अं शङग्नाद शो गेर्टनि व वियन्‌ + 


अक्ले प्रलये दयन ] ४४१ 


पश्चिम हिमवच्छुग सुपम्न तोयमध्यतत ॥६८ 

द चदच्चं योजनानामुच्छतस्य हिमध्रभो । 

पञ्चाशत्‌ सहापि श्य ग तत्तस्य चोच्छ्तिम, ॥६२ 

तस्मिन ग्य मे नत्तौ नाव वध्वा मनस्थातमगृग्‌ हरि 1 

जगाम शोपणायाशु जलाना जगत पत्ति 1 

एव हि मतस्यल्पेण वेदपस्तरिताश्च शराद्धिणा ७० 

कपिलष्य तु शरपिन क्रत आकोलिको लय । 

अकालिकोऽय प्रलयो यतो भगवता छत । 

इति व कंथित स्वं यथावदुषटिजसत्तमा ॥७१ 

मत्पय क स्वरूप धारण करने वाले भगवान. विष्णू एक भूर्ज 
मे प्रमन्वित वही प्र मभरगव शि दे यै शर्‌ तनिक भो विनम्व नहीं 
किया धा नहा पर्‌ नाव मे मनु देव एम्थिन हो ष्टे ये 1९४। उप महान, 
भगद्धर भौर्‌ वहू ही विलत जन के समुदाय मे नौका प्ररसमारूढ 
ौकर जय तक जन नमाचल चा नभी तक उस जलके पृष्ठ भागपद 
नौव को निधापित कर द्विया या 1 ६५} जलकै प्रतिं मे समापन्न 
दने पर वरीरिकाको शृंगे वाध कर एकः सदस देवौ के वपां तक 
उस नौका कौ सप्परेरित क्रिया था 1 ६६} प्रसेशवरप्रभू ने अपनी नाष 
को अवष््ध करके धारण विया था। जगत्‌ कीधात्रौ मोगनिदरा रष 
येटौरिका मे ममासौन हौ पवी वी 1 ६७ । फिर धीरे-घीरे विरकाणमे' 
जमनके णोषण हो जने प्रर उम जलके मध्यमे पश्चिम हिमालय परेत्र 
का शिखर सुमर्न हो गयाधा 1६८1 हिमालय प्रभूकेजो दौ सदन 
योजन ऊचा धा उसके पचा प्रह उच्छिष्ट (ऊेवा } शद्ध चा 1 
पिरिउष गृद्ध मेख नाय को बध करभस्य के स्वल्पवो धारण 
कर्ने वाने हरि जो जगतो वे स्वामी ये उन जलो के णोपण करने के 
सवे मुरन्त ही गवेधे ! दी सेति से मगवान्‌, ्ाङ्गघादी विष्युतरे 
मत्स्य वै स्वर्पके द्वारावेदो कीर्तः की धौ । ७०1 माक्ण्डेय 
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सहपि ने कहा-कपिल मुनि के णप न यह्‌ जातासिक नय क्रिया गया 
भा। वयोकि यह्‌ अकालिक लय भगवान. के द्वाराही भियागयाषा। 


है दिन सत्तमो । यह सय जेमा हृभा या वसा ही हमने आपकौ वर्णेन 
प्रके बतला दिया ह ॥७१॥। 


(= 


॥॥ पुन" सृष्टि रचना केथन ॥ 
यथा पुनरभूत्‌ सृष्टि रवालप्रलये गते । 
येन चैवौद्ध.ता पथ्वी तच्छणन्तु द्विजोत्तमा ॥१ 
व्यतीते प्रलये विस्णु वूमेरूपौ महावलं 1 
पृष्ठे निधाय पय्वीमरद्ध.त्याथ सपर्वताम्‌ । 
समाचकार सकला पूर्ववनपरमेन्वर ॥२ 
शरभस्य वराह्स्त ततपूत्राणा पदक्रम 1 
यत्र भूमिविशोर्णाभूत्ता ना समा कमटोऽकरोतु ।।३ 
कृत्वा समा ततो भूमि पूववत्‌ परमेश्वर । 
अनन्त धारयामास पथिवीतलसधितम्‌ । 1४ 
ततो ब्रह्मा च विष्णुश्च हरर परमेश्वर १ 
नावोदरस्थान स॒मुनीन्मनु स्वायम्भुव तदा 1 
नरनारायणौ चोमोदक्षञ्जोचु समागता ॥५ 
ग्ण्वन्तुः मुनय सर्वे नरनारायणौ तथा 1 
दकषस्वायम्भुवमनौ वय ब्र. मोग्धुना च यत्‌ ॥६ 
सृषटनष्टा वराहस्य भस्य च सगरात्‌ । 
अतोऽस्मा यथावार्या सृष्टिराकणयन्बु तत्‌ 11७ 
मार्कण्डेय महयि ने कटा अकाल प्रलय रे होने कै पश्चात्‌ 
पून जिमप्रषारसेखष्टिकी रचा हृ्यौ। हे द्विजोत्तमो ] जिसने 
न्दू पृथ्वी का उदार विया या उसका अय भाप लोग श्रवण पौीनिद्‌। 


एन मृष्टि स्थन बथन | ५४३ 


1१। उमे प्रनयं मे व्यतीत हौ तानि प्रर मनन्‌ लवान्‌ कूर्मे स्वस्य 
वाते विष्णु भगवान्‌ ने पवनो ङे महि एषवौ को उद्धत कके भे 
वृष भ्रण पर धारय कर लिया घा । गोद परचरने पूव कौ ही माति 
सम्पू र्वी कौ ममान षर द्विया या 191 मर्ष गौर बराह का नेर 
उने पौ मे षद क्षमे जो शी भूमि विनो हो मर्द थी रमठ हवने 
उसको भर मप कर दिप था । ३) परमेस्दर ते पूव दी भर्ति 
पवी को यम करे पर्‌ प्रवी के तते म मन्यित यनन भगवान, ष 
धरण क्था था ।\५॥! इममे अन्तग वह्या--दिष्णु नौर हर पखेश्वर 
ने बी पर माव दोक न्ये के वीच मे विराजमान सत्र पूनिमो 
को म्वायम्भव नन कौ लोर दोनी नग नारयो कौनोर व को 
कहे लमैये) ५} मम्ल भृनि गणन नारायण--दल ओर 
स्वायममूव मन्‌ बाप मच लोग श्रवण कस्ि जोशी दुष्टदम ममयम 
ह्म सनते है, ९। वग योर अर के मृद ये मूं दष्ट निन दौ 
गरी है 1 अन्व दमकी जिम रीति ने मृषि रौ रवना करनी चदि 
डमे आय लोग श्रवण करिए 11 311 

नरनागावण्वेतो मष्यर्य ममुषम्मितौ 1 

सम्थापनाच देवाना परमं तप्यता तप ॥६ 

अप्याय्य तपसा चोभौ जनलोक्यतन धरान्‌ ॥ 

आनयन्त्दपराञ्छस्वन मयुजन्तु गणान्‌ वहून्‌ ॥1६ 

नक्षमाभिं शरहारयैव तेपा स्थानानि चं मुने । 

एतयोभ्तपमा यान्तु स्थिरता पूर्ववन्मनौ ॥१० 

मयस्य रयमस्यान तथा चन्दररयध्यित्िम्‌ 1 

करोत्मय महाशय स्वयमेव जनार्दन ॥११ 

पृथिव्या सरवेवीजानि स्वायम्भूवमनो स्वया । 

उप्यन्ता सवंत शस्यपूर्णा भवतु मेदिनी । १२ 

प्ररौहयौयधीदरक्षान्‌ सतःवल्लीश्च सर्वत ! 
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स्वायम्भूव महान्येतत्‌ प्राप्तान्धृतुफलानि च ॥१३ 
दक्ष समप्तमुनीन्द्रस्तु यज्ञेन यजता हरिम्‌ 1 
वराहुपुतरदेहोत्यमग्नि्रयमिद यजन ॥१४ 


ये दोनो नर मौर नारायण सृष्टि क स्वना करने कै ही लिये 
समूपस्थित हो गयेहै 1 देवो की संस्थापना करने कै लिए परमतं 
का तपना करे णा] जन लोक परे रहने वालि देवौ कौ ये दौनो माध्याः 
पिति करके भपरो को यहां पर समानीत करे भौर निरन्बर बहुत से 
गणो का भली भांति घजन करे 1६ हेमनि हे मनो। नक्षत्र 
की ग्रहों की भौर उनके स्थानो का खजन करे। इन दोनो कौ तपश्चर्या 
मेपूवकीही भाति स्थिरताको प्राप्त होव ।१०। यह महाभाग जनार्दन 
अभ्‌ भूर्येके रथका सस्वान तथा चन्द्रमाके रथक्ी सस्थितिको स्वय हीमह 
करे।११। हे स्वायम्भुव मनु।आप पृथिवी मे मध वीजो का वयन क्रे भौर 
यह पृथ्वी समी भोर शस्यो से परिपूर्णं हो जावे 1 १२। समस्त भष 
धिया वृभ--लता भौर षैस्नियो का सप्ी भोर भाप पुरोहण करे । 
दे स्वयम्भुव । यह महान ऋतु फलोको प्राप्तौ गय है ॥१३॥ 
प्रजापति दक्ष सस मुतीन्रो के साय यज्ञ के द्वारा भगवान, हरि 
वय अभ्यचन करे । मौर वराह के पुरौ मे समुत्यिति हन तीम 
भगिनियो ना भी यजन करे । माहवनीय आदि तीन भग्निया होती 
टै ॥१४॥ 

अस्तौ यज्ञो चरादस्य देहाज्मातस्वु सृष्टये । 

अनेनव तु यज्ञेन दक्ष सृष्टि तनोत्विमाम्‌ ॥१५ 

नरनारायणाभ्यातु मुनियि सप्तभिस्तथा । 

दक्षेण भवता चापि यजञेनंभिस्तथाग्निभि ॥ 

सम्ूर्यतामिय सृष्टि स्वगे भुवि रतातते ॥१६ 

वय च सृष्टिमाप्याप्य यथा सम्पद्यते त्वियम्‌ । 

यतिप्यामम्तवा नित्य युय दुख्त सर्जनमु ॥१७ 
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तत सम्पद्यता सृष्ट्या पूर्वं यथैव च । 

म्रयम व्वन्तु वीजानि प्ररोहय मनोऽ्ुना शम 

इत्यादिषय महाभागा विधिविप्णुवृपघ्वजा 1 

यपास्थान य्यापपिनु पर्वतान्‌ प्रययुस्तत 1१२ 

मेरुमन्द रकंलासहिमवतप्भृत्तिप्वय । 

पुराणि सर्वदेवाना तै वं चर्‌ पृथक पृथक्‌ २० 

परित्यज्य ततो नावमवनघ्रु य वसुन्धराम्‌ 1 

स्वायम्भुव क्षितौ वीजान्यवपन्‌ सर्वसम्पदे 1२१ 

यह यन्नखषटिकीरचनाकेही लिय वराहं भगवान्‌. के देहेपते 
पषमुदशरृत वा है 1 इमी यज्ञ बै द्वारा दल एम वष्टि की रचना का 
विस्तार करे ॥1९१५॥ नर भौर नारायण स तया सात म्‌निया स--दक्ष 
यौर वावमे भी--पन से तया तीनौ जप्नया से इष र्ट का स्वर्ग-- 
पाताल वार्‌ भूमि मर सम्पूर्णता काप्राप्त हाव ।१६ मौर हन ष्टि 
कौ माप्यापित करके जिम प्रकारस भी यद्‌ सुसम्पन्नं दौ जाव, यल 
उसी भांति काक्रेगे।! जपि नित्य ही खजने का काय कारु । १७॥ 
इसके अनन्तर यह खष्टि जेसी पष्टलेयी ठक देसी ही सृत्तम्पन्वदहा 
जवि 1 टे मतुदेव । सपर प्रयम खाप इम समयमे वीजाक् प्ररोहण 
केरे 14१८। मक्ण्डिय महुपने क्ह़ा--इष रीति स महाभाग विघाता 
शिष्णु भौर्‌ वृपष्वज ममस्त पतता को यथा स्वनि परर स्यापित करन 
के लिए यह्‌ मदे देकर फिर चव क्यथ1) १३१ रन्न मष्-- 
मदर--कंलास बौर हिमवान्‌ भादि पवता म समस्त दवोकेपुराका 
पृथम्‌--एयक कर दिया था । ६०1 इमक अनन्तर उघ नौका का पररि 
व्याम करके मौर वेसुन्धरा को अवधृत करके स्वायम्भुव मनु ने सम्पू 
पम्मदाके लाभके निए भूमि भ वौजाका वपन क्रिया था1२१} 

तत्तो वृक्षलनावल्ती गुल्मानि च वनानि च 1 

वालशम्यानि धान्यानि तथैवोपधय समा ॥२२ 
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वीजकाण्डप्ररोहाश्च धताना जलजानि च । 

प्रफुल्लानि विको शानि फलकन्ददलानि च ॥\२३ 

बभुवुः शादलान्येव सर्वेषा प्राणवृद्धये । 

पृथिर्वौ शस्यसभ्पन्ना वृक्षास्ते शाद्वला; शमाः । 

दष्टाः पूर्वं यधा तस्मान्मनुनाचित्तहुधिणा ॥२४ 

ततो नरो महायोगी तपस्तपे महत्तमम्‌ 1 

नारायणश्च देवाना भावनाय महामतिः ॥२५ 

नारायणो नरश्चोभौ परमावृपिसत्तमी । 

तपसाराध्य परम तेजोमयमनामयम्‌ ॥२६ 

आनिन्याते जनगणान्‌ देवान्‌ देवपित्तमान्‌ । 

ये मृता अमराः पूवं गणशस्तान्‌ पृथक्‌ पृथक्‌ । 

तपोवलेन महता सर्जयामासतुमुं नी ॥२७ 

सूर्याचन्द्रमसौ देवौ दिक्पालाश्च तथा दण 1 

जनादन स्वय चरर पानानतलवासिनः ॥२० 

दसके अनन्तर वृक्ष--नता---वल्लौ--गृस्म मौर वमव 
फस्य--धान्य उसी भांति ओषियां--वीजक्ाण्ड प्ररोह--घ्रतान जौर 
जलज भर्थावु कमल--ग्रफुलन अरोक ओर फकल--कन्द तया दल एव 
सके आणोकीवृद्धिके सिषे शादल दही हुए ये । समरणं परष्वी शल्यो 
मे सम्पल्नथी वे वृक्ष भौर शुभ शाद्वल जिस प्रकारके पहिते देेभे 
जोकि चित्तमे हं वाले मनु ने अवलोकन पिते किया था॥ २२ 
२४॥ इपके उपरान्त महायोगी नर ने महत्तम तप का तपन किया 
था बौर महामति वातले नारायणे देवोके भावनके लिक तपश्चर्या 
की थी ।२५॥ नारायण भौर नर ये दोन! टी परम ऋषियो कै समान 
ये । इन्टोने अनामय अर्थाद्‌ मामय से रहित- तेज से परिपुणं परमेश 
कीतपके द्वारा मादाधनाकी थी १ २६। वे जनगणो को- देवौ को 
गौर देववियो श्रेष्ठो कोलायेये जो धूरमे भृत हृए्‌ ममर ये उनके गणो 
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या) कश्यप--अत्नि-वल्छठि- विश्ठाभित--गौनेम--जमदग्नि भौर 
भरद्वाज ये अमत्त सत ऋषि ये ॥३०॥ ब्रह्मा के पूत्र दक्ष प्रजापति ने 
इन पर्वोक्तं सस ऋषियौ के द्वारा स्वय द्वादश वरं पर्यन्त भन्ञा यज्ञ ले 
म समाचरण किया था ।३२॥ हे द्विजोत्तमो । वहा पर ही तीनो 
अग्नयो मे वारभ्वार हवन किये जाने पर गौर उस समयमे द्विजो कै 
द्रा ज्ञ स्वरूप वाले वराह के यभ्यर्चन किये जाने पर उत गज्ञसे ठै 
चार प्रकार कौ प्रजा समुत्पन्न हुई थी ॥३३॥ इमे अनन्तर प्रजापति 
दक्ष के परम पुण्य स्वरूप तरह पुत्नियां समुत्पन्न हई थी ज्ञो रूप लावण्य 
से सुभभ्यस् थी भोर खष्टिकी रचना करने के लिए भमित प्रभा बाती 
यौ ॥३४1 दक्षने उनतेरह्‌ पुत्रियो वौ महान्‌ बस्मा वाते कश्यप 
भुनिके लिए प्रदान कर दिया था! उनतेव्रहतसी सुन्ततिया समदृभूलं 
हर थी जिनसे यह समधरणं जगत्‌ व्याप्त हो भया चा ॥३५॥ 

स सर्वसि प्रजाना तु कश्यपो जनको ह्यभूत्‌ । 

निश्चित द्िजणादू ला कश्यपात्‌ सकल जगत्‌ ॥२६ 

तासा नामानि तज्जाता प्रना सर्वा. पृथक्‌ पृथक्‌ । 

श्रुष्वन्सु मुनय सवे सम्यक्‌ कथयतो मम ॥३७ 

अदिति दितिर्दनु काला दनाय्‌ सिहिका मुनि । 

क्रोधा प्रधा वरिष्ठा च विनना कपिना त्तया।। 

कद स्प्रयोदशसुता एता दक्षस्य की तिता. ॥३८ 

सजातो दक्षिणागृष्ठान्मनता ध्यायतो विधि । 

तेन देवमनुप्येपु दक्ष इत्येव कय्यते ॥३८ 

ब्रह्मणो मानता पुश्रा दण पूवं प्रकीतिना.। 

तेषा पटसूद्शिकतयि व्यन्तीतेऽस्मिन्‌ जनक्षये ॥४५ 

मपोचिरध्यभिरसौ पुलस्त्य, पुलह क्तु । 

मरीचेस्तनयो जात काश्यपो लोकमावन ।४१ 

अस्यैव दक्षकन्याभ्य प्रजा जसेत्य भूरिण 1 

भरम जायाप्रजासाना नामतो विनिवोधत ॥४२ 


पुः सृष्टि स्वना कणत ] ४४४ 


उन मस्व प्रजा का कश्यप मुनि हौ जन्म श्रदामे करने वने 
जनङ हए घे । इ प्रिन याद्तो { यह्‌ निशित, है किः कम्यप मूनक 
ही यह्‌ सम्पूणं जमद्‌ समूत्पन्न हवा चा (३६ उनके नाम॒ यरौर उनमे 
समुत्पन्न हकर पृषद्‌ पृषक्‌ गर प्रजामो कै माप तमत्त नुनिमण सथं 
अव श्रक्ण कीजिए जिनको भलो सौति क रहय ह, मृक्षतेही आप 
उनका ज्ञान प्रापे करिये ।॥(३७॥ अवे उन तेरहो कन्यके नामोमौ 
यतताया जाता है अदिति--दिति--दनु-काला--दनामू-तिहिका- 
मृनि--क्रोधा--प्रधः--दरिषठा--पिनता--कुपिता यर क-म दध 
मरना पति कौ तेरह पुलिया कीत्तिन कौ मयो वी ॥३८॥ ध्यान करने 
वातत विधाता दक्षिण यगते मनुते पट्‌ सरल हूभाभाद्सी 
कारण से देवो ओर मनुप्यो मे यह ददाम नाम से कहा अति है) 
॥1३९॥ ब्रह्माजी के माघ ययात्‌ मन पे समू हए एत्र दथ पूरं म 
री कणित क्वि गये उनमे 9 खट हो स्वना करते बति हृष्ये 
जवि यह जनो क] कषय व्यतीत हो गया घा ॥४०॥ उनके, नामय 
ईै-मवैवि-अवि-अद्भिरा- षस्य --पृलद--कतु । मरोवि का 
पुथ सोक मादन कश्यप उत्पा हमा पा ॥४१) इसकी ही दकष फौ 
एन्याओ पते वृह्द--मी प्रदा उतने हई शी । दसकी नाया से समूत्यनन 

"ह प्रजा जव मापनामो राजान मान फर लो ॥४२्‌॥ 


घात्ता मिधोऽ्य॑मा एको वश्ण. रोम एवं च 1 
भर्गो विवस्वान्‌ पूषा च सर्वितृत्वप्ट्िष्मवः 1४२ 
अदितेदरदिणमुतेा आदित्याप्ते प्रकीरिताः। 

एषा कनोयान्‌ गृणवान्‌ रादा परठपति प्रजा. ॥् 
सवं वक्चकरो मुख्यो गद्यते वो दिवाकर. । 

एफ एव दिते. पु हिरप्यकशिपुवं्तो ४१ 
भत्मारम्तेस्य तनया दृष्टा मदवनान्विताः ! 
रहौ ह्यय सल्हादो वाप्कलः रिविरेव च ४६ 


४५० [ कासिकर। परण 


प्र्हादस्य त्रय ्नस्तिपामापृद्यो विरोचन । 

कुम्भो निदुस्मो वलवास्त्रय भ्राहलादय स्मृता ॥४७ 

विरोचनसुतो जातो दानशौण्डो वलिर्महान्‌ । 

वेश्च पूतो विदितो वाणो नाम महावली ॥८ 

शम्भोरनुचर श्रीमान्‌ महाकालाह्वथश्च स । 

वाणस्य च शत पुना वुसुम्भमकरादय ॥४६ 

धाता--मिव्-अपमा---शक्र--वरण--सोम---भरग---विव- 
स्वान्‌ -पूषा--सविता-त्वष्टा-- विष्णु हुए ॥ ४३ ॥ सदित्ति के ६ 
दवादश मुत हृएये। जो मादित्य दस दाम मे कीर्तित ह्ये थै 
इनम जो कभियान्‌ यर्पादु छोटा था वह गुणव्रणन्‌ था जो षदा 
प्रजाभोको तप देता टै ॥४४॥ वह ही थाप्का मुच्य वश के 
करे माला कहा जाताहै जोकि दिवाकरदहै। दिति काएक ही 
पुरा जौ महान्‌ वलवान्‌ हिरण्य कशिपु नाम वाला हमा था ।४५। 
उस हिरण्य कशिपु के चारपृत्र हृएये जो परम हृष्ट मौर मद तथा 
यल से समन्वित घे । उनके नाम प्रट्लाद--सटताद--वाप्व भौर धिवि 
थे 1 ४६। प्रट्लादके तीन पुत्र हुएुये उनमे जो सवे मादिमे हा 
था उसका नाम विरोचन या! हम्म निकुम्भ--वलवान्‌ ये तीनोही 
प्रह्लादि कहे ग्येये \४७। विरोचनके एक सृत समुद्भव हृभाथा 
जोदानदेनेमे परमश्रेष्ठ एव विषयात था उप्त महान्‌ कानाम वलि 
चा। जौरमो तरलिका पुत्र हआाया वहे महान्‌ बल वालाबाण नाम 
सेकेहय गपा था॥४८। वह्‌ श्रीमान्‌ शम्भुका अनुचर हाथा) 
बीर वह्‌ महाकाल नाम वताथा। उस वाणङके एकसौपृत्रहृएये 
जो वुसुम्भ मक्र गाद नाम वलिये। ्ट। 

चत्वारिरशददुना पुत्रा चिप्रचित्तिपुर सरा । 

शम्बरो नमुविश्चव पुलोमा च तथेव च ॥५० 

असिलोमा तथा केशो दुजेयोऽय शिरस्तथा । 

अश्वशीर्पो क्षय शदु वियन्मूर्धा महावल ॥*१ 


पुन खष्टि रचना कथन | ४९१ 


वेगवान्‌ केतुमाश्चैव स्वय स्वभनुरेव च । 

जश्वो ह्यदवपति कुण्डो वुपपर्वाजकस्तथा ॥५२ 

अश्वग्नोवश्च सूक्ष्मश्च चुरुण्डुर्माण्डलस्तथ । 

ऊर्धवाहुश्चैकचनो विल्पानो हराहरौ १1५३ 

नियन्त्रश निकुम्भश्च कुपटश्चपदुस्तथा 1 

सरभ सुलभरर्चव सूर्थाचन्द्रमस्तौतथा ॥५४ 

अन्यविततौ दनो पुनौ सूर्याचिन्द्रमरौ तथा 1 

दिवाकर-निशानाथौ तावन्यौ देवपु गवौ ॥५५ 

एषा पूर्वश्च पौरैश्च ततपव्रैस्वेव भूरिभि 1 

जगद्ग्याए्तमिद सर्वं वलवीयंसमन्वितं ॥५६ 

द्नुक चालीस पुत्र हृष्‌ ये जिनम चित्र चित्ति भे होते वाते 
े। उतकेनाम वतलाये जाते ह--शस्वर--नमुवि--प्रलोमा--बसि-- 
लोमा--केशी --यु्जय--मय--जिर -अश्वषीप--क्षय.--णङु--निकममूरधा-- 
महा धल --वेगवान,. वे तुमान्‌---स्वरमानु--अश्व-- अग्ष पत्ति--कुण्ड-- 
देप परवा-नक-- अश्च प्रीवा सूदय तरण्ु--माण्ठन-- रम्यं बाहू-- 
एक चक्र- विर पाक्ष--टर--मादर--नियन्य-निकुम्भ- सूरयः 
चन्द्रमा--अन्ययदोनौदेनुक पु्रये तथा मूं सौर धन्दमा--दिषाक्र्‌ 
निणानाय--उतने दोनो देव पद्ञेवये। उनके पृद्र ओर पौत्रा 
उनके एृष्रजो वहटरुनसेय। इन सवमे यहजगत्‌ श्पाप्नष्टो रहादहैनो 
किये सव बल भौर वीं से समन्वित धे 1५०--५६॥ 

दनायूोऽभवन पूत्ाश्चत्वारो वलवक्तरा 1 

वीरभद्रो विघ्लरस्व वत्सो दृत्तस्तथैव च 11५७ 

एपा चतुर्णां वहुव पत्रा जाता द्विजोत्तमा. 1 

म्पप्तत्वदेलोपेता एकंकस्य शतशतम्‌ ॥५८८ 

कालयास्तनया जाता कासेवा इति विश्वतां । 

विच्यातास्ते महावोर्याश्चत्वारो दानावाधिपा 1५६ 





ध्य्‌ [ कात्तिक पुराण 


विनाशनष्च ऋ्ोधश्च क्रोधहन्ता तथैव च । 

क्रोधशक्रस्तथा चैते कालापुत्रा प्रकौतितां ॥६० 

सिहिकाया सुतो जातो राहुश्चन्द्राकंमदंन । 

सुचन्द्रश्जन्दरहन्ता च तथा चन्द्रविमर्दंन ५६१ 

वेगवान्‌ केतुमान्‌ चैव अय सुर्भानुरेव च । 

अश्वोदचपति कृष्टुरण्ष्टपर्वाजुरुस्तथा ॥६२ 

तरोधायास्तनया जाता क्र रकर्मकरास्तया । 

सिहिकाचैव क्रोधा च द सुते ऋूरिके सदा ॥ 

ताभ्या च प्रभवो वशो ह्यत कूरतर स्मृत ॥६३ 

दना के विशेष बलवान्‌ चार पुत्र हए थे । उनके नाम य ई 
वीरभद्र, यिक्षर, वत्स ओर वृक्ते ॥५७॥ हे द्विजोत्तमो { इन चारो 
मै बहृत स पूत्र सम्भूत दृएये जो सव हीरूप एव वर्तसे समन्वित 
ये भौर दन एक एव परे ो-सो पुव समुत्पन्न हए घे ॥॥५८॥ बाला वै 
जो पुत्रदा हृए थे वे सव कलिय --षस नामस प्रसि हए । वे चारो 
दानी के स्वामो महान्‌ वोयं- पराक्रम वाते मौर परम विच्यात दए । 
11५६1 विनाण-क्रोध--तया क्रो हन्ता मौर फ़्रोध शक्र ये काला 
षे पृथ यतवि गय दहै ॥६०॥ पिरिषा वा पुत्र राहु उत्पत हृभा ष। जो 
चन्दर भौर सूरे मदेन करने वासा है। सुचद्र-चद्र हन्ता--चद्र 
दिमर्देन-वेयवान्‌--वेतुमान्‌- धय ~ सूर्भानु--सश्वोद्पति --फषट.-- 
भषटपर्वा--जुर ये गव पृतरहूये षे ॥६१।६२॥ कोधामे जो पूत ए 
येवेकरगमोबे षरे वाते वे) पिहिवा भौरक्रोधाये दो पुत्रया 
हृद षोजागदाही दर.र्किपेयीं) उन दोरोक्ते जो वच समूदभरन 
हरा वा दीति ष्टे ,र तरक्टा गया है ॥६३।1 

षव एव मुने पूत्रो चात णु पवि्म॑टान्‌ 1 

दैशयदानववानेयप्रभृतीनां सदा गुर ॥६४ 

चटवारर्तस्य तनया जाता अगुरयाजषा । 


शून खट रनना स्वन ] ष 


त्प्यवसस्तयाव्रिश्च सौकलश्चेति वाम्िन ॥६५ 

तेजसा सूयंपटणा ब्रह्मलोकपरभावना 1 

असुराणां सदे्याना कानेयाना तथैव च 1६६ 

्ोधत्मजानास्च चथा पिहिकातनयस्यं च 1 

सुतिततिमि स्वं जगद्व्याप्न चराचरम्‌ ॥९७ 

तेपा तु यान्यपत्यानि वितान करमादुद्धिन। ! 

तेपा बहुत्वात्‌ सप्यातु चिरेणापि म शवयते ६० 

तो्यशचारिष्टनेमिश्च अनूररगष्डस्तया ! 

आरयिर्वारिणिश्वंव विनत्ता्तनया ग्मृता ॥६६ 

शेपो भामुकिराजन्र तक्षक कुतिकस्तया । 

यूर्मश्च नुमनाश्देति कद्वदेया प्रकीतिता 1७० 

व ही मुनि दा पुत्र उत्वनत हा वा जौ शुक्र नाम बालाया 
चोर हनू कवि हथ चा । यढ दैत्यदानव यौरकातेय भादि या 
पह सदा दौ गरु या 4६४) उसके चार मूत सरृत्फने हए ये यो बषुरो 
भो पजन शरान बाते पे । उनके नाम व्वष्टावर--अगि--सौकल मौर 
काग्मौ मे ५६५॥ येतेजममूवंरेही सट द्ृएुये। चवनुरो क 
देतो के भीर पतेया ङे बरद्पलोद रे प्रभावन हए पे ॥६९॥क्रोपात्जो 
कषे ता पिति केषूत्र दी पूति वीर प्रूतिपो द्रा पट मभूरणं 
पराचर जयत्‌ व्याहहोष्टारै। अर्द्‌ इने योद्रप्रशेव्र जादि शतन 
भधरितेमे तरि पटं स्र ख्यत्‌ उनमेव्याह्ठहो गपा या।६७। है द्विगो | 
उनरैः ज) यन्तहिय क्रम सै यसी थो उनी अत्यधिनि सथ्यषीवि 
चह एषे लगर्दि मो उनकी गणना नहीषजामकनो दह ॥६८॥ 
विनिग रे पूताय तेि--अनूर--गरट--जरणि--वारगणि-- 
ये षवे एमुलन्नद्ये षे\ जो विनिनाकेः पुषे देह ॥ ६६१ 
मेप--गागुतिएाज-- तशद वृ्िन-ऊर्म-- गमनाये गभी बरे 
नाममेर्द यवे ७० 


श्ट { कालिका पुतन 


भरीभसेनोग्रसेनश्च सुपर्णो गरुडस्तथा 1 

गोपत्तिधुं तराष्टृ्च सू्यंवचश्चि बीयेवान ॥७१्‌ 

अरकतष्ट प्रयुक्तएच विधर्‌ त" सुशर तस्तया । 

भीमश्चित्ररथश्च॑व विख्यात सर्वविदली ।७२ 

शालिणीपेश्च पर्जन्य कलिर्नारद एव च । 

इत्येते देव गन्धर्वा मृर्निपुत्ना प्रकीतिता ॥७दे 

अनवद्या सानुरागा स वरा मार्गणा श्रियाम्‌} 

असूया सुभगा भोमामिति कल्यामसूयत ॥७४ 

प्राधा स्वेगुणोत्यानान कश्यपात्तु तपोधनात्‌ 1 

विच्ावसु सुचन्द्रश्च सुपणं सिद्ध एव च ॥७५ 

वहि प्ूरणे्च पूर्णागो ब्रह्मचारी रतिप्रिय 1 

भानुश्च दणमश्चतेप्राधापूत्रा प्रकीतिता ॥७६ 

पतयते देवगन्धर्वा सन्नत पुण्यलक्षणा 1 

प्राघासत महाभागा देवी देवपितत्तमात ॥७७ 

भौममेन -उग्रमेन--मुवर्ण --गरूड--गोपति- पृतराष्ट्-ूर 
वर्वा--दीरयेवाम्‌--अवंः द्ए्-प्रयुक्त -विश्र.न--मुश्र--भीम-- विव 
रथ--विष्यान--गर्वविद्‌--वनी --गानतिणीपं --परजन्य--वलि-- नारद - 
ये मब देव--गन्धवं मौर मनि पूर कौर्तिति भिये गये ॥७१॥ 
119 २१७३॥ अन्वद्ा---मानुरागा--सवरा-- मार्गणा---प्रिया-- असूया - 
मुमाग मौर मीम दन भन्याओ शो प्रू पिया चा ७४॥ समस्त गणी 
बै सभूत्यान म्ब्य तयप द्री धन वाते बश्यप मुनिगेप्राघ्ाने विध्वा 
यमु--गुवन्द्-मूवणं-भिद-- ददिष -पूर्णाह्न -- पदाचा री--रति 
प्रि भौरष.नुये दण पृत्रोषो जन्मदियाथा जोदिप्राधापुत्रषै 
पदे ह ॥७४।७६॥ पे गय देव गन्धदंयेजौ निर्नर एष्य सधौ 


कनिषे। महा भागाप्रापाते देवदियोतें षरमभरष्ठ मेदेव जौ प्रभव 
दषा धा ।1५७॥ 





पुन धृष्टि पवता वचनत ] ४५५ 


अलम्नरवा मिश्रकेशी गामिनी च मनोरमा 1 

विय नूपस्नानदयारम्भा हरणा रक्षितातुला ७८ 

यवाह पुरता चैव मुरजा सूध्रिया तथा 1 

वुस्तिलोत्तमा चेत्ति मुष्या ऊप्मरस स्मूता 1७६ 

अत्िवाहस्तुमबुरु हारा स्तथैव च । 

गन्धर्वाणामिषि मूख्या देवनुस्या प्रकीतिता ॥८९ 

अमूत ब्राह्मणा गावो मुनयोऽप्मरसम्तया 1 

कपिलातनया प्रोक्ता महाभागा महोह्यवा ॥०१ 

इति दक्षसूताना ये कए्यपात्तनया स्मूता । 

तर्द सकत व्याप्त जमततस्यावरयेगमम्‌ ॥८२ 

एमे क्ञवसाटम्य यत्तरूपस्य पाननात्‌ । 

तिभ्योऽिनभ्यो मनोस्तसमान्‌ स्वायम्भुव महात्मन (५८३ 

गुलिग्यश्यंव सम्य कश्यपादिभ्य एव च ॥ 

नरनारायणाभ्यातु व्यतीतेऽकरालिके वये 1 

मुन भ्रजा पुरो सूप्टा ह्रिगानेवल्मिणा ॥न४ 

एव पृनर्भूत्‌ सष्टि सुष्टि्यिव्यन्तकारिण । 

हरेस्तस्य प्रसादेन सरनारायणात्मन (८१५ 

अलम्वृपा--मिधपे शो- गामिनी --मनोरमो-विय.पना-- 

उनघारम्मा--य्णा--रदिना---अतुचा---मुवाहु-- मुत्ता ~ मुरजा. 
सूप्निमा--वपु--तिलोक्तमा ये यपे प्रमु अप्ससाये कटौ गयी है ॥७२॥ 
१1७६५ अति वादू-वुभ्वस्-टा हा हू ह--पे सव गन्धवा 
ममुभ्यहएुर जो देवोषे टी तुन् षौर्तित परियेगपेर \॥ ९०॥ 
अधरन~ दाग --मोते --पुनिग्य --अप्सराये यै कषिपा तनय कहे 
येह जो महान्‌ पाया उतरे मौर महान्‌ उत्वदो वत द| ॥८१॥ 
दष प्रकार मे येदेधप्रजपनिषो मुद्ध वेप इर्तपध्छवि 
ने भमूभूत ह दनाद प्यैरह1 उन दवाय दी वह्‌ ममू स्याव 


१६ [ कनिका पराध 


जङ्गम अर्थात जङ्--चेतन जगत्‌ व्यानः रहा ई ॥८२॥ इस प्रवाद 
से यज्ञ पे स्वरूप वाते यज्ञ वराह बे पातन सतीत सर्ग्नियौ तेउन 
महात्मा मनु का स्वायम्भुव हए थे ॥८३॥ सात मूनियो गे सौर कश्य 
आदिते नरनारायण मे भवालिक लये व्यतीतदटो जानं पर पुनं 

पहिते अनेक खूप वालि हरिके द्वाराप्रजा काखजनक्िया याया! 
॥८४।) उन नर-नारायण वे स्वरप वाले तथा सृषटि-स्विति बौर महार 
के करते वलि भगवान्‌ हैरि वै प्रसाद षि षुने यदं खष्टि हई थी १५५ 


> 4 


॥ शरभ काम-त्यागं कथन ॥ 


ईर शारभ काय यथा तत्याज यत्नत ! 
तन्मे निगदतो भूय शणुध्व द्विजसत्तमा ॥१ 
हेते यज्ञवराहे तु ब्रह्मा लोकपितामह । 

उवाच शरभ गत्वा स्रामयुक्त जगद्धितम्‌ ॥ द 
देहामोगेन भवत पूरित भूरियोजनम्‌ ए 
उपसहर तस्मात त्वे काय लोकभयकरम्‌ ।1 इ 
तव युद्धेन सकल प्रणष्ट भुवनत्रयम्‌ 

आकाश गन्तु त्वा इष्टवा विभेत्य्य जनादन 
तस्मात्‌ त्वमूधंलोकाना हिताय त्यज वै तनुम्‌ ॥४ 
ततस्तस्य वच श्रत्वा सुरग्यष्ठस्य शकर । 
तत्याज शरभ कायं तोयोपर्येवं ततृक्षणात्‌ ॥।* 
त्यक्तस्य तस्य देहस्य शकरेण महात्मना । 
अप्टी पादा नष्टमूतस्तेपु चाप्टसु भेजिरे ६ 
आद्यन्तु दक्षिण पादमाकाशमगमद्दतम्‌ । 
तद्वाम मिहिर भेजे पश्चाद्‌ दक्षिणजः विधौ ॥५ 


भर्म कायव्या कथन | ४१५७ 


मावंष्ेय महि ने कहा द्विज येष्ठो! इईरने शार 
गवीर कोयत्न पू्दक जि तरह से पर्याग क्रिया धा उति कटने वनि 
मृते धुन. भाप लोग चवण कीजिए 1१। यज्ञ वराहं के निहत हो 
बारे प्र लोको के मितामह ब्रह्माजी ने शरभ बै पतमीष मे जाकर सम 
र गुक्त म्थात्‌ परम भान्ति षूद जगद के हित कौ बद ही थो 1 २1 
ब्रह्मानो नेषा दि अपके देहके याभोग अर्थाद्‌ विस्तार से बहत 
भे योमन तक यह स्यत पर्ति हौ गयाहै। इस वारणमे भपसोकौ 
को मदेन वति शरोर का उपमेहृरण कीजिए । ३। आपके यृद मे 
ही यह सम्पूर्ण तीनो भुवन नष होगे मोपको आकासं मे ग॑मन्‌ 
करने के निये यत देष; । आज भगवन्‌ जनादन भयात र्हैर 
दम वारणये आपङपग कै सौरो की पलाई क निवे इम शरीर मा 
प्रितपाग कर दीजिए । ४। माणे महिं ते ग्हा---मुरो मे मव 
घटे ब्हाजी के इतं वचय को वण करके भगवान्‌ शद्धुर ने उसी छण 
मजनकेऊपरही शार कषरीरको व्यामदिषाया 1५1 महीमा 
शद्रनेत्याग भिये हृ उम देहके भढ पाद चट पृतिकेजणे मे 
गेवितरिएयै 1६} मवने आदिमे ट्रेन वाला दक्षिण षादगी्रही 
आकाश की सना पया था) उमम वाग पाद को भिषटिरने हेदिते भिया 
पाओरपोषे दक्रिणन विधिव न्द्रा पा ॥3॥ 

वामन्तु जवलनं भेजे पष्टा्र पदरगत क्षतिम्‌ । 

पृष्ठाग्रदारं सतित ततृपश्चाद्‌ दक्षिणं तथा ॥८ 

यपौ वामपद भेजे होतारं सर्वतोमुखम्‌ । 

एवं तस्या मू्रतु अण्टमूतियु तरक्षणात्‌ु 1 

शष्ट पादास्तया भेजुः स्वं स्व तेजो पयुः पदम 12 

मध्यं तु लास कायं णकस्य महात्मन 1 

पषाली रवो भूतश्चष्डक्पी दुरासदः ॥१० 

मस्तिप्कमेदसना युवं मामं बह्वति ते शुचौ । 


+ [ कालिका पराण 


महयकपालपातेस्य सुरामिर्देवपरूजनम्‌ ॥११ 
बलिरमनुष्यमासेन पान तु रुधिर सदा । 

सुरया पारण यज्ञे कपालोद्‌भटशध्रारणम्‌ ॥१२ 
ग्याघ्नचमपरिधान समल तिवलीवृतम्‌ । 

एव कुर्विति सतत कपालब्रतधारिण ॥।१३ 
षपालौ भैरवस्तेपा देव पूज्यस्तु नित्यश 1 
श्मशानभैरवो मोऽसौ यो महाभे रवाट्वय 1१४ 


वाम पादने ज्वलन का सेवन किया या! पदमत पृष्ठा नै 
क्षिनिकामेवनकियायाजौ पृष्ठकाथग्र वाम था उसने सलिल का 
सेवन किया था। इसके पश्चाद्‌ दक्षिण कौ गया था । ८ । वामपाद नै 
स्वं तो मृ होता का मेवन करिया था। इन प्रकारसेउस भप्टमर्तियो 
भे उसी क्षणमे आठ पादोन उती भाति सेवन किया या मौर भपने- 
अपने तेजने पद कोप्राम कियाथा ।&। मध्यजो शाग्भकायका 
था वह महात्मा शद्धर का चण्ड स्वल्प वाला परम दुरामद कपाली 
भैरवहो गयाथा।१०॥ वे अग्नि मे मस्तिष्कभेदसि यक्त माका 
हवन कर्ते है। ब्रट्मक पालके पत्रमे स्थित मुराओ ख देव पूजन 
किया करते है 1 ११। मनुष्य के मासमे वनिदेते है मौर सदा धिर 
कापनक्ाकरेहै। यन्नमे मुरामे पारण करते है तथा कपालो- 
दूभरको धारण क्ग्तेहै । १२। व्याघ्र चमे का परिधान भौर त्रिवली 
वृत्त समलक्सतेहै जोकमाल व्रते धारणक्रने वलिदहैवे दसी 
भाति निरन्तर क्रियावरतदटै। १३ उन्म कपाली भैरव देव नित्य 
ही धम्यं टिजाकरता है । जो यह्‌ ए्मणान भैरव है भौर महा भैरव के 
नाम वाला है 1१४1 

वालसूर्यस्मो्योत सदाप्टादणवाहुभ्नि 1 

विभ्राजमानो रक्ताश्च सर्वदा नायिकाव्रजै ॥१९५ 

कासलीप्रचण्डाप्रमुखं कडमानस्तु निरयण । 


भनमकायत्याग क्यन ] य 
सव्ोदग्नृमासराशो यनर्गैववद्भुन 11१६ 
लोहिताटारविषस प्रेताञ्जनयत- मदा 1 
स्वूवकन्रौऽथ मन्योष्ठो ्स्वन्यलपदालतय 1 
विनोदी वादनो सोके माटख्दानलु भैरव “1९७ 
एवेन च मरटदेवो महाभरैरवस्यधुक्‌ 1 
मध्यश्ारमकायेन कायं द्रो महाभुज षन 
स जयाम ततो देवा रम्य प्रमयान प्रति 1 
ग्ण यादं तयाकाते वित्रीढनि य भैरव ॥१६ 
वट भन्य वौ स्व्रल्प वाति है-पही वनलाने टहै--उनका वान 

मूं के भमान प्रकरा रोता है--मदा अटा बरटओ से विभ्राजमान रहते 

दै--उने नेत रक्त वर्ण वाते ल-त सवदा नासिदायो के मूलो > याथ 
नित्य व्रमेडा शिवा वरन है जिनम कानों जौर प्रचण्टा मुल्यरहै~ववुरल्न 
ठी दग्ध मरने माय क्य कथन किण करते € कर ग्रत प्रदतोठ वषीद 
संम्वन भजा मे नरै । १५१ १६१ नोनि मटर करने 
वाने ओर मदा प्रैत ऊ यामन पर व्रिराजमान रटाकरते हुं) उनका 
मूख म्युन डाके । उनका मु म्नूल लेना हतया जोष्ठसम्वरह 
सीर भ्व स्यन पके लालय वलि । वे परम षिनोद करने बाते 
तया नोक मे वादन वाने जर अदराम मेयुन्छ भैरवटमाक्रतेदु। 

११७1 वौरवे महादेव दन प्रकारये अँगवके व्वन्पफोषधादणकसे 

्तेरह1 मटन युजा व्तिवे मभ्य भारम काय के ढयाकाम 

भो धास्ण करेय 1 पृ क देव किर हरक प्रमयो की मोर 
मये धे १ वह भैरव अपने गणो के माय जान्यनम क्रीडा च्या द्रति 

है (१६ 
स मटा्भरवो देव पएज्यमानो जगरज्ज्ने 1 

अद्यापि कृूर्ते नित्यमिप्टकामस्य साधनम्‌ 1२० 
चंश-गुक्लचवुरदश्या मध्वायदप्य कर्न: । 
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भातेर्मतुस्य मर्धिरं सदयो भैरव यजेत्‌ 1२१ 

स सर्वकामान्‌ सराध्य भोगान्‌ भुक्त्वा ययेष्टत । 

प्रयाति शम्भुभवमारुह्य घपभ वरम्‌ ॥२२ 

एतद्र कथित सर्वे यतपृष्टोऽह्‌ द्विजोत्तम । 

भवदिभर्येच्च वोऽन्यद वा रोचते पृच्छ मा तु तव्‌ ९३ 

वह महा भ॑ रवदेव जगत्‌ के जनौ के द्वारा पूम्यमान होता है शौर 
याज भी वह्‌ नित्य ही अभीष्ट कामना वी साधना किया करते है! 
॥२०। चैत्र मामके णुञ्व पक्षकी चतुर्दशी तिधिम मधुं आसव परय 
ओरफ्लोकेद्राराजो भी कोई मास मस्स्यजौर स्थिरो एक बारभी 
भैरव ना यजन क्या करता है बह भपती समस्त कामनाभो की 
सरदि प्राप्त करके थर यथष्ट भोयो का उपभोग करके परम श्रे 
पृपभ पर समाखूढ टौकर भगवान्‌ शम्भु के भुवन मे प्रयाण किया करता 
है 1२९।२२। द्विजोत्तमाकेद्वाराजो भी कुछ मूयते पछागयार्था 
ह यह सव मेन थापको कथन करके बतला दिया है ओरजो भी भ्‌ 
लोगो को मसे पृ्टनाहो याजो आपको स्वताहो उत्ते भी भप लोग 
मुञ्षसं पूखिय ॥२३॥ 


-080- 


॥ धय इ ख विमोचन फथन ॥ 
परय वराहपुध्रोऽसौ नरको नाम वीर्यवान्‌ । 
सजातो असुरसत््म स देवदेवीमुतोऽपि सन्‌ 1१ 
चिरजीवी कथं सोऽभूत्‌ किमर्थमुदरे चिरम्‌ 1 
पृथिव्या न्यवसन्जात कत्र वास मह।यत ॥२ 
सोऽनुराणा कथं राजा पुरं नस्य विमाहवयम्‌ । 
मलिनीरतिसनातत स धित्तौ पोतिणस्तरया ॥३ 


धरादुख विमोचन कथन | ४६१ 


श्रयते मूनिशादूंले कथ शूतस्तथाविधं 1 
एततत्मवंमशेयेण पृच्छता त्व बदस्व न ॥४ 
त्व नो गुरुश्च शास्ता च सर्वप्रत्यछ्षदशिवान । 
कथ लब्धवरो भूतो ब्रह्मणा परसविप्णुणा ॥५ 
शपृण्वन्तु मुनय सवे यन पष्टोऽह्‌ द्विजोत्तमा 1 
यथा स नरको जातो धरासुतो महापुर ॥६ 
रजस्वलाया गोत्राया गर्भे वर्येण पोत्रिण | 
यनो यात्तस्तत्तोभूतो देवपुत्रोऽपि सौऽमुर्‌ ॥७ 


ऋषियो ने कहा-~वराद्‌ कपूत यह्‌ नरक नाम वाना कंसे बडा 
वीयं बान्‌ समुखन्न हृजा था । वह्‌ असुरे सत्व बाला था मौर देव तवा 
देवी कापूत्रभी थ! {१1 वद्‌ हुन समय पर्यन्त जीवित रहने बाला 
कसे हुमा भा ? भौर वह्‌ मिस प्रपोजन के लिये बहुत समय तक उदर 
भेरा धा) वहु महा वलवान्‌ कहाँ पर रमूलन्न हया याजो कनि वर्वी 
पर निवास करता रहता या 2।२९ बह अघुते का रजा केसे 
गयाथा गौर्‌ उसके पूरक्‌। क्या नामधा । चह्‌ मलिनी कीर्तिम 
समु्पन्न हज या त्तथा वह्‌ भूमि पर पौत्रिण चा 1 ३1 मुनि शाद्रूल॥ 
ण्ह कते उस प्रकार का भुत सुना जात्ताह? इस सवकोपूर्णंखू्पसे 
पृष्ठने वालन हमारे सामने आपषपा कर्‌ वर्णन कीजिए । भप हमारे 
गुरुई शास्ता ई भौर अआपसभी वं प्रपक्ष स्पते देवने वलिर। 
१४।५॥1 वह्‌ प्रभ विष्णु ब्रह्माजी क॑ द्वारा वरदान प्राति कर्ने बाला 
करने वालाक्ंतेटोग्याथा। ५। माकष्डेय मृनिने कटा---है द्विजो 
त्तमो 1 अपप सस्त मूनिमण अवे शरवग करे जो सी मापने मृक्षते पूषा 
द जि प्रकारमे वहे धराका पुत्र नरके महासुर समुत्पनन हमा धा। 
1 \६॥ रजस्वला गोत्रा क गमं मे वोये के द्वारा क्योकि बहु गणयाधाद्रसी 
से वह पौत्रिण देवपुत्र होता हमा भौ वहे महापुर हो गया था \७1 

गर्भसरथ महाकीर ज्ञात्वा ब्रह्मादय भुर 1 
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वराहपृत्र दुर्धषं महावलपरान्छमम्‌ ॥८ 

गभं एव तदा दैवा शक्त्या दध्््‌.श्चिर हदम्‌ । 

यथा कालेऽपि सप्राप्ते नो गमज्जियते स च ॥६ 

तकतम्त्यक्तशरीरस्तु वराहस्तन्यं सह्‌ । 

अतीव शोकसन्तन्ता जगद्धात्यभवत्‌ क्षिति ॥१० 

शोकाकरुला सा व्यलपच्चिरक।ल मुहुभुःहु । 

्रहृतिस्था क्िनिभ्रुं ता माधवेन प्रवोधित्ता ।११ 

तत कालेऽपि सभ्राप्ते दंवशक्त्या यदा धृत. । 

म॒ गभर प्रसव याति तदाभूत्‌ पोडिता क्षिति. ॥१२ 

कटठोरगर्भां सा दवी गर्भभारन चाशकत्‌ । 

यदा वदु तदा देव माधव शरण गता ॥१३ 

शरण्य शरण गत्वा माधव जगता पतिम्‌ । 

भ्रणम्म शिरसा देवी वक्यमेतदुवाच ह ॥१४ 

उग महासुर का गम भ स्थित हृष का आन ब्रह्मा मादितुरो 
मेप्रासिकरवे वि वराह पुत्र महान्‌ वलक्रान्‌ तया पराक्रमी भौर वुधर्व 
दै ८॥ तवतोदेवौ ने उसकोद्दृनातते बदल बाल पर्यन्त शक्तिर 
गभेमेहौ धारणब्ररा दिपःया। तत्पं हैकिदेदानेएेताही बिया 
थाकि वह धधि समयतक गमंमहो वना रहे, प्रसव वा एभुचिति 
समय प्रा्हौ जनि परभी वह्‌ यमसे बाहिरजन्म तेषर नही भावे 
॥&॥ पिरि वराहढे पूचोबे गण्यशरीर भ्ौद्पा करने वती 
अ्यथिङ शोष ने भतत्‌ जगत्‌ की धात्र क्वितिहिगर्‌ षौ ॥१०॥ शोक 
ते ध्यत दह पृष्वी दार-दार विरा परनन विषाप ब्रर्टीधी। 
द भगदा मदने उननन प्रबाधत हियासो ब्रह वृष्दौ पष्लिते 
धदव हई भो ।११।॥ पित्तजे मानद समयङेप्रासिहनष्णभी 
फो घक्तिजाधतण्य श्वि गपाया बहगर्भं अअगदशोतत 

दका उश शमयप दह दृष्दी दहत पौह्ितिो गह भी 1 *१२॥ 


५ 


धद्यदृ-ख दविमोचन कथन | ४६६ 


कढौर गरं वाली हदेवी गर्थके भारकौ सदन न कर स्ये थो। जव बहन 
कने मे भूमि वसमय हे गई तो चह भगवान्‌ माधव की श्ररणागत्ति ते 
प्रप्हहयी1 ९३1 जो परम शरण्य ह भर्णाति रल्कटै एने जगनोके 
स्वामी माधव के नमोप जावर देवी ने भिर क्ये लुका कर प्रणाम क्रिया 
धाद यद्‌ वगय बोलो ५ १४॥ 

नमस्ते जगरदव्यक्ते हप कारणकारण 1 

भ्रघान परपातीत स्यत्युत्‌पत्तिनयात्मक ।१¶५ 

जगन्नियोजनपर स्वाहाभोगध्रोत्तम । 

अगदानन्दनन्दात्मन्‌ भगवन्‌ जगदीश्वर ॥१६ 

नियोजक नियोज्यश्च विश्ाजन्‌ धिष्णुरन्धय । 

नमस्तुम्य जगद्धातस्त्रितोकालय विद्यक्नत्‌ ॥१अ 

यः पालयति नित्यानि स्यापयत्येव ततुपर. 1 

त्व त्वा नियमस्येण नमामि जगदीश्वर 14८ 

त्व माधवे. प्रवेकेष्च कामः कासालयो लयः। 

भरसूततिच्युतनिहेतवर्ण-त्राणकारण मीर ॥१६ 

न यस्य ते क्नेदाय स्युरापो नोप्मा तयोप्ममे ॥ 

नेशीताय भवैच्छौत तस्मै तुभ्य नमोनमः 1२० 

न समुद्रः प्लवकरो न श्यौयाय दहात्मकः। 

न मृत्यवे यस्य यमस्तमं तुभ्य नमोनम. ॥२१ 

यच्चिद्धाये योभिनिः शान्तहेदै 

सन्मार्गाणां यात्यरिष्येयक्रत्यम्‌ । 

नित्य यद्र पमागवियक्त 

सत्वं भाहि प्राणमिच्छ्न्‌ धियम्‌ 11२ 

एथिवोने कदा जगत्‌ के यव्य स्वल्यमापं करारयद 
कारण ॥ बाप प्रधान सौर पुष्पम परे ट कवा उपति स्थिति 
सयके स्वल्प दन्तै नापकोा मदा प्रयाम भपित है ११६ 
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जगत्‌ के रियोजन म पर--स्वाहा भोग धरा म उत्तमहै थाप जगद्क 
आनन्द के नन्दात्मा ह । हे भगवन्‌ 1 आप जगद्‌ वै ईश्वर है । १६। 
आप नियोजक ओर नियोज्य है । आप विशेष रूप से श्रनित है भप 
अब्यय विष्णु है \ आप जयत्‌ के धता है तीन लोको के भात 
अर्थाद्‌ भधारर्हैमोर माप विश्व की रचना करने वलि है आपके लिये 
मेरा नमस्कार है 1 १७। जो रित्वा का पालन करत है भौर ततर 
होकर जो स्थापन किया करता है। आपदे है उन भापकौहै जय 
दीश्वर । प्रणान करती हं । १८। आप माधव है भौर पवेफ है 
काम---काभालय मौर लय है हे ईष्वर । अप ्रसू्ि्युति ओर दक 
लिपि श्राण करने के कारण है ।१६) आपको विल करन म जल सम 
नही चौर उधम योन को क्य वननि की शक्ति रवती हैत 
आपको शौतल कंरने म असमथ है एमे उन आपकीसेवा मे बार-बार 
नमस्कार भपित है 1 २०। महा सागर प्लवने करने वाला नही होता 
है भौर अग्नि शोपफ नही है। वमराज जिषको मृष्यु करने वाला नही 
है उन आपको बारम्बार प्रणाम है ।२१। जो पान्त चित्त चाले योगियो 
केद्वारा चित्‌ धारण करने के योग्य है--जो उममार्गी है उनके लिव 
अरियों कोष्येथकृत्य कोप्रास हति है--जोनिष्यही यद्रूपं माग भे 
अवसक्त है वह आप धाणको इच्छा करते हृए दव धरित्री की सा 
कीजिए ॥॥२२॥ 


इति स्तुतो हृपीकेशो जगद्धार््रा तदा हरि । 
प्रादुंभूततस्तदा प्राह धरित्री रोनमानसामू ।।२३ 

कथ दीनमना देवि धरति मरिदेवसे । 

तववाकि दता पीडा वेत्तुमिच्छामि तामहम्‌ ॥२४ 
मुख से परिशुष्क तु शरीर बान्तिविजितयु । 

भआावुल नयनदरन्र धर विश्रमविवजितभ्‌ ॥२५ 

ष्टश तव रूप तु हृष्टपूवं कदापि न। 


प्रादु विमोचन क्न } षष्‌ 


सूपस्य तु विषयमि दु-खवीय च भापये 1 
शतच त्वा वच्स्तत्य माघवस्य जगत्पत ३ 
विनयावनता देदौ पृथ्दी प्राहू सगद्गदम्‌ ॥२७ 
माकंष्डेव मटेपि ने क्टा--स्स समयम जात्‌ कौ घप्रोके 
दारा इम प्रकार से स्तरवच क्पियये अगवान हुपौकेव प्रकट हागयग 
आर ध्ा, ध्रुव ह्येकर उन्छने परमाधिक दीन मन बाली धारिीषे 
कटा भगवान्‌ ने म्दा-टैदेवि {है ष्रिषि { बापक्सिकारम 
से शषौ दीय पने वाने हती हरं भिलापकर द्टी है भया मापको 
विके दास पीडनी गयो है उकोर्मे जव यानयनी इच्छाक्सा 
ह ॥९४। मापका मुख एकदम सूद्धा हषा है बौर पके गरीर कौ कान्ति 
खणद्ो महै यापकते दोनो व्र प्म च्यादृलतह जोकिष्नू्ोके 
विश्रम) मे रदित है । २५३ आपका दस तट्‌ फा स्वरुप पटिति कभी 
भोनोदेघा ययाथः) दख रूपके विपर्यानमे बृठनदुटदुच 
अवश्य टी प्रतीत होवा है। वहे दुष्क वोखश्याहै शते वतलाह्ने 
४ २६॥ उन जमत्‌ कै पति मध्व भ्रनू्क इस चघनका धवे 
कर्के विनय द्वे अवनत हाती हृदे ददी पृथ्वी गद्गदतय के श्राय यद्‌ 
बोली ।२७ 
न मर्भभार्‌ सवोदु' माधवाट्‌ क्षमायुना। 
शृ नित्य विपोदामि तस्मात्‌ त्व तातुमर्हुमि १२८ 
त्वया वरादृख्पेण मलिनी कामिता प्रा 
तेन कामेन दर मे यो मरभोभ्य त्वाहिन. 1२५ 
काच प्राप्तेऽपि यर्मोऽय न प्रच्यवयि मारन ! 
कल्रगर्मा तेनाह पीडिद्रास्मि दिने विने ॥३० 
यदि न जाहि मा देव गद खाज्जयतूपतते ! 
न चिरादेव याम्यानि मृत्योर्वशमनेभयम्‌ ।1३१ 
कयापि नेहो गमं पूवे मोघव वं धूते 1 


४६६ { कालिका परण 


योऽचला चालयति मा सरसीमिवे रु जरः ॥३२ 

एतच्छ्‌ त्वा वचस्तस्या पृथिव्या पृथिवीपतिः । 

आहलादयन्‌ प्रत्युवाच हूरिस्तप्ता लतामिव ॥२३ 

न धरे ते महद्द्‌ ख गिरस्थायि भविप्यति । 

शृणु येन प्रकारेण चानृभूतमिद त्वया 1३४ 

मलिन्या सहसगेन यो गर्भ. सन्धृतस्तवया । 

सौऽभरदसुरसत्वस्तु षष्टे पृत्रोऽपि दारुण. ॥३५ 

पृथ्वी देवी ने कहा-हे माघव । दस समय र्म गर्भंके सणारं 
को बहन करने मे समर्थं नही ह ! म निष्य हौ भत्यधिक उत्पीठिति ही 
र््ीह। इस कारणे आप मरो रक्षा करने के योग्य होति है । २५॥ 
आपत वराह करूप से पटिते मलिनी से काम वासना कीथी उती 
कामसेभरीदुकषिमे जो यह गभं भाने मादित किया था ।२६। है 
माधव । प्रसव के कालके सम्प्रा होने पर भ यह्‌ गभं परच्यवन नदी 
करतादहै। उसीसेर्धं परमक्ठोर गभं वाली हमर प्रतिदिन बहत 
पीडितिटो र्हीहु!३०। दे जगत्ते । यदिनापहे देव मेरी रक्षा 
नही केरे दैतोर्मे शोघ्रही विना किसी सशयके मूके वने चली 
जाऊंगी ।३१। दे माधव । पूवं मे इस प्रकारका गर्भकिसी भी 
नारोने धारण नही भरियाथाजी कि गभे मुज्ञ अचला का भी सतेवर 
ोहायोकी ही भाति चालित कररहाहै । ३२) प्रथिवीके स्वामी 
नेषट्स उरा पृथिवी वे वचन काश्रवण करदे त्पौ हृ््लता को ही 
भाति उसकौ गाटलादित करते हए भगवान्‌ हरि ने उत्तर दिया या।॥ 
1३३ । श्री भगवान्‌ ने महादे धरे { आपका यह्‌ महान्‌ दुख विर" 
कात पयंन्त नही व्हरेया लाप सुनो जित प्रकार से भाषने दरस महा 
दुका मनुय बिया । ३४। मलिनी वे साय सद्घमते नो गर्भ 
नापन धारण वियाटै वट धूष्टिषापु्रभी महान, दाष्ण भुर स्त्व 

# यया दै । ३५। 


रदु विमोचन कयन { ४६४ 


चात्वा त्म्य च वृतान्त ग्नस्य दुहियादव 1 
दवीभि. पन्तिनिददत्तवं दसो तू वन्‌ पृ ॥३६ 
स्याद्धि वदि जायेत भवत्यान्तगट्यः सुन १ 
श्रप्रयन्‌ नरलम्न लोक दोनिभान्‌ सनुरानुगान्‌ 32 
अनस्नम्य वल वाय नत्वा द्रह्यदय नुगा ( 
श्राकमृष्धिकियने वे यनं तवा धूर्यगा छत ॥दस 
नष्टाव्रित्मे प्राप्त अ"दिसर्यस्नुयुने 1 
चत्नायुमतस्य मध्येतु नुन त्व जनपि्यान १1२६ 
यावच्‌ सत्ययुग पाति व्रता च वरनिन। 

तावद्‌ बट महागरन दत्त कला मपा तव ॥४ 

न पादर्जायते धात्रि ग्मस्ति ह्यविदान्य.। 
ताषद्‌ ग्मवनी दुख नवव प्रप्न्यनि मामिनौ ५४१ 


दम [ कालिक पुराण 


इत्युक्त्वा भगवान्‌ विष्णु पृथिवी गर्भिणी तदा । 
नाभौ पर्पशं दथिर्ता घग्रेणातिपीडिताम्‌ ॥४२्‌ 


सा स्पृष्टा विप्णुणा पृथ्वी शरीर लघु चासदत्‌ । 
गर्भेऽपि लधिमान सा प्रापातीव सुखप्रदम्‌ ॥४३ 


अगर्भा यादृशे नारी तादृशी साप्यजायत । 

धृतगर्भापि मुदिता सा वभूव जगतुप्रमू ४४ 

तत पुनरिद वाक्यमुक्त्वा स भगवान्‌ क्षितिम्‌ । 

पुन प्रसादयामास सामभिर्वहुभिश्च ताम्‌ ॥४५ 

जगद्धात्रि महासत्वे त्व धृततिधारिणात्मिका 1 

सर्वेषा धारणाद वि त्व धात्रौति प्रगीयते ॥४६ 

क्षमा यस्माज्जगद्धतुं शवता क्षान्तियूतात्र यत्‌ । 

सर्व वसु त्वयि न्यस्त यस्माद्‌वसुमती तत 11४७ 

माकंण्डेय म्हि ने कटा--भगवान्‌ विष्णु ने उस समयमे 
गरभिणौ पूच्वी से यह कट्‌ कर उस यस्यन्त पौडित दयिता की नाभि 
भने शख कै भग्र भाग से स्पश विया या। ४२1 भगवान. विष्णु के 
द्वारा स्पशं की गयी ब्रह्यपृृथ्वी ने भने शरीरको हलका हा प्राप्त 
किया या। उसने सममे भो हलकापन को प्राप्त किया याजो कि भतीव 
सुख प्रदान करने वाला था ।४३। जपे कौ नारी बिना गभं वाली हवे 
वसी हीवह्‌ भी होगरदं थो । गभे धारण करने वाली भी वह जगद्‌ को 
भ्रसद् देन वाली परम प्रसन्न टो ग्री । ४४} इसके अनन्तर उन 
मगवान. ने यह्‌ वाक्य पृथ्वी से ककर फिर वृत सान्त्वना दने वति 
वचनो गे उको प्रसन्न कर दियाया 1 ४५। टे जग्दात्रि? मपतौ 
महान. मत्व वासी ह मौर भाषधारणकरेबे स्वरूप याली धृति ै। 
ह दकि!{ पमकद धारण करनटीमे धाव्री--द्सं नामे गायी 

भरती 1*६। बपिजोलधान्तिरे युक्त द दसीलिये म जगत्‌ 


। 


४८० 


{ कित्र पृ 


¶ नरक जन्म कथन 


अथ काले वहूतिये व्यतीते द्विजसत्तमा । 
विदेहविपये राजां जनको नाम वोर्यवान ।।¶ 
सवैरषजगुणैयुं क्तो राजनीतिचिर्वाधित 

सत्यवाक्‌ शोलवान दक्षो ब्रह्मण्य प्रयत शुचि ॥ए 
दैवद्विजगुहूणा च पूजग्मु निरत रादा । 

वश्रुव सर्वलोकाना पित्तेव पर्रिपालकः ॥३ 

तस्य राज्ञ सुतो नाभूत प्रापने कालेऽपि वं संदा) 
तदा से धिमनो भूत्वा चिन्ताध्यानपरोऽभवस्‌ ॥४ 
एकदा सौऽथ शुश्राव नारदस्य मुखान्दृपः। 

अपन्न नृपतिकृद्धों नाम्ना दशरथो महान्‌ ॥श 
पुश्य ने एटुपरवध्वरेर एप्स \ 
अयोध्याया नगर्या तु ऋष्यन्पृगपुरोगमे ॥६ 
मुनिभििहितेयं्नलंन्धवान्‌ सभूप सुनान्‌ } 
रामच श्नरव्‌ चैव णघ्रुघ्न लष्मण तथा ॥७ 
माकण्डेय महपि ने का--हे द्विज सत्तमो । बहून दिनो वातं 


कालके व्यतीतहो जाने पर विदेह देशमे वहत ही सीय --परक्र्म 
वाला राजा जनक हमा था ।¶१। वह्‌ राजा सभी सद्गुणो सेनु 
नौर राजनीति म परम विष्णात या। बहुराजा राव्य घौनने वाला-~ 
शोत मे युत्त -दक्ष--णरण्य--प्रपत ओर शुचि या ॥[२॥ वेह राना 
दैवो भौर द्विगो एव गुर्भो की पूजाम गदा निरत रधीकरताथा 
वह ममी सको था एक पितादी षै समान परिपालन ब्मै वाला या॥ 
। ३1 वहत काय द्पतीत दहो जाने पर भौ उगके बोट पुत्र नदी हर्मा 
धा। उप शमयमे वर उदात टोषर चिन्ताढे ध्यानम प्राणदो 
मयाथा ०४ । उमरामाने १ वार दवि नारदजी कै मृमे श्रवर्ण 


मेख चन्न बरन ] ४७१ 
प्रियायाः राजा दगरय पए प्रद रोप्य फएिरिभी वट महान्‌ 
पनापुयमेहीनहीदै 1६1 उन मनी षने पत्रि जाने पमे 
शारा महान्‌ सत्व विपुर षौप्राति हौ षी! जोष्या मवग भ 
मृनियो वै द्वारा जिनमे चप्यं यदप्रधानं तथा वापर पे-पिप दृ 
म्रोके दादा उस राजे पुोकौ प्राति धी ! उ पुनो दे यमन 
श्री एाम--परत--सदनग भौर शगुष्तये 1७1 
भहासत्वान्‌ महाचीरान्‌ देवगर्भोपमान्षटुमान्‌ 1 

तच्छर्वा जनप राजा प्रविश्यानन पुर रकाम्‌ । 

मार्याभ्गन््यामाम्‌ यतां पूययेन्मने ॥5 

मन्तेयिदया तदा राजा महिपीश्रमुग्वं स्वमम्‌ । 

घतसृभिस्तु भार्फोभिर्य्ापं दीभितीदभवय्‌ ॥६ 

तत पूरोधध राजा गौय पुनिगत्तमभ्‌ 

तव्‌ पृथ चे जवलनन्द पुरोघायोवरोन्मन्वम्‌ 11१० 

धौ पू्ौ वस्व गमतो य्ननूमो गवार 1 

एवान दुरा साध्यो सनपनारणता णु ११ 

नाग्दन्योपदेयेन्‌ देगमूमि नतो नष 1 

ठ्तेन दाग्यापराम यक्द्टापदमिन्वयम्‌ ।14२ 

राद्भूमिमातयीताफा मुभा न्या ममुपिपिग्रम्‌ 1 

नेभे सजो रु् वृर सयंरशययवुतन्‌ 4२ 

सम्प्रा उातमालाया पृथिव्या ग्ययेम्‌॥ 

याश राय एन सोदर सपर नपय 1१५ 


४७२ { कालिका पसग 


स्वे अपनी चारो रान्नियो कै साय यज्ञ वरर मै क्ति दीधिन होगा 
था ।६। इम वे अनन्तर राजाने मृनिश्रं्ट गीतम वो युरोदित बना 
कर भौर उनकं पूथ्च त्रामन्द को जागे करे यज्ञ करिया था ११०) 
उम यज्ञ भूमिमे परम मनोहर उमे दौ पूवर समूत्थनहृए य । ओर 
एक परम साध्वी--गुभा ओर भमि बे बन्दर गयी हई पुता उत्यन ड 
यी \१९। देवधिं नारदी वे उप स्े फिर राना ने यज्ञ भूमिक 
हलक द्वारा दारक थाजो भूमियज्ञ वारक भवधि मेथी 
स्वेयहौ रजा ने उनम दत चलाया था ।१२। उसभुमि मे भात 
सीतामे परम शुभ मपृत्यित कन्या को राजा नैप्रा्त वियाथाजो 
सभी णुभ लक्षणो ते समम्ठिति थी । राजा वहत ही प्रसन्न हो गया था) 
११६॥। उपक उत्पन्न होते ही वह स्वय पृथिवी के अन्तर्हित यी पृथि 
नै यह वचन वृप--परौतम ओौर नारदे कहा था । १४) 

एषा सुता मया दत्ता तव राजन मनोहरा ¦ 

एना ग्रहाण सुभगा वुलद्ययशुभावहाम्‌ ।१५ 

अनया मे महाभारस्तत्तवतो दैवुभृतया ! 

क्षय यास्यति भाराति मोचयिष्यामि दारुणाम्‌ ॥१६ 

रावणाद्या महावीरा वुम्भक्णदियोऽपरे। 

नाश यास्यति इर्षा कृतेऽस्या राक्षा परे ॥९७ 

त्वच मोद दुराधपं दुहितृकृतिज नृप 1 

अवाप्स्यसि सुराणा च पिदृणामृणणोधनम्‌ ।)¶न 

किन्त्वेक समय वारयेस्त्वया मम नरोत्तम । 

तमह ते प्रवक्ष्यामि पुरो नारदगोतमौ 11१२ 

निहते रावगे वीरे माराति-रहिता सुखम्‌ 1 

सुपुश्र जनयिष्यामि यज्ञभूमावह्‌ तव ॥२० 

त पुत्रवत्‌ पालयिता मवान्‌ नृपतिसत्तम । 

यावद्न्यतीतवास्य सन्‌ भविता तनयो मम ॥२१ 


मेरे जन्म वेणन ४७३ 


न्यतीतयात्य तमह पालयिप्ै स्वय नृप 1 
तस्य स्यान्भानुपो भावो यथा स तनृकरिष्यमि 11२२ 
परष्वी नै रहा रजन्‌ । ह पनीरमेवे भापकरौदीहैनो 
यर्हृत ही मनोर है । ईइमका ग्रहृण आप करिए्‌ । यहं परम चुभगा है 
शोरदोनोदी दनोद णुभकवा भावाहूगे क्ले वाली है )१५। ताति 
स्॒सेहैतु भूता इम द्रारामेरा महान्‌ भारय कौ प्राप्त हौ जायगा 
मौर भादकी पीडाकामोयन बरूगौ ओक इष रमय मे मुप 
यूती दाह प्रनीदहो ण्डीहै 1 १६। इमे लिये रावण भादि 
महान. चौर तवा दूसरे कुम्भ कर्णा आदिजौ बहुत दी दर्प टै एव 
येन्यभी रक्षम्‌ गणना वो प्रप्त हो नको ।१७। सप्की दुहिता 
भरी ब्रेति ( प्रयसन) स समुदभूत दुराधप मोहको प्रक्र धीर्‌ 
शुरोभातयापिदरृगणोका ऋग का मोचन होमा) अर्यात्‌ णोघनहो 
जायगा ।१८। है नरोत्तम । न्तु मापो एक सभय | प्रतिक। ) 
पदममे करनी चाहिए 1 उनक्ोमे नारद भौर गौतभरकरे थागे कुमी । 
1 १६॥ वीर रावणकै निहतदहलो जनिपरर्मै भारक पीडा तेरहित 
होती हद मु प्रवेक भारो इमो यज्ञ भूमि मे गे सुपने भो जम्म प्रण 
भरद ६२०३ हे नुपश्चेषठ। यप उमङोपूत्र कौ ही भांति परि" 
पालन करने वाते हते । ययतीत व्यात्पं काल चाना दता हषा भरेरा 
तलप होगा ) जवं उको वात्यकाने व्यतीतौ जाययातीर्ै उषका 
स्वप हौ पदिगलनकंहगौ 1 जिम प्रचार ते उमङ्ा मानुप परावहो 
वसारौ सापक्रेग 1२१।२२। 
ति पुचिव्या वचन यत्वा राजा तेदा मुदा 1 
प्रणम्य पृथिवी प्राह साम्ना स जनकटुवय. १२३ 
यद्‌ त्व प्रवे जगद्धात्रि करिष्ये वद्वचस्छव । 
ममापीप्ट प्रयच्छस्व प्रनीद षरमेर्घार ॥२४ 
दैवि प्रसयक्षतो म्प दरषटुमिच्छाम्यह तव } 


४७४ [ कालिक परण 
शक्तस्य लोकजननी त्वा नमामि प्रतीद मे ॥२५ 

इति तस्य वच भ्र त्वा जनस्य तदा धिति 1 

भूमीना सन्निधौ रूप दर्शयामास भूभृते ॥२६ 
नीलोवपलदन्यामामक्षमालाब्नधारिणीम्‌ । 
वाहुयुग्मेन शुरण मृणालायतशोभिता । 

सुन्दयी लोकधात्री ता दष्ट्वा शश्वत्‌ नृपोऽनम्॑‌ ।\२७ 
तेत सा पृथिवी देवी सीता जाता दरपात्मजाए्‌ 

परेण शश्वत्‌ सस्तृश्य वचन चेदमव्रवोत्‌ ॥२८ 

माकडेय महि मे कहा-- दस प्रथिवी वे वचने का श्रवण बद 
भ मवसर प्रर राजा परम आनन्द से मग हमा शौर वह जनम नाभ 
या जाने पथिवो वो प्रणाम के हून ही सान पूरन गा 
दै जगद्‌ कौ घाश्र । लोभो भाप कठी ह उस वापे बवन को 
गगा है परमेश्वरि । आप भ्रसन्न होइए बौर जोभी पृं्ठभररा 
सभी रोके उमको प्रदान ब्रिष्‌ । २४1 ह देवि मै धापवे प्रत्य 
स्वरूपनं दर्शन करणे कौ दृच्छा ग्रता! आप लोकौ शो जनन 
करएन वासी णक्तिरै । म भापपो प्रणाम कतवा ह माप मृपर्‌ 
मन्न हदा । २५॥ उस रमय मभूमिनेउस राजा जनप पैः 
चम क्ाशरवण रवे मुनियोष्ौ सन्ति मख दाग पो अपना 
स्वस्य भवतोक्न कराया था १२६। अव उन पृध्वी बे स्वप 
मा वर्ने पिया जाता दै दद्‌ भूवि तोल म्ल ने रान स्वाभा पा 
भौर हाथो म वह यक्लमाना तथा पसम षो धारण बे वाती । 
उगकी वामी का ओष प्रप भुश्र घौर भणण वे मध्य भाय धीर 
शषा समन्वित धा । उम्‌ परम मुष्दगी गोदा घाती उगक्य देष 
कृद गाने निर्मार उमदे ण श्रणिवति मियाथा । २७। एप 
पणय उष देशो पृष्वीमे समुदमूत हतक सात मोहापो 
निस्तर मणणेग्रे निग यट देष एसा + २८) 


४७६ [ बातिक्रा पुण 
गमन करके एक प्रम वीर पुत्रे को प्रसूत दिया धा महां पग 
सोता हयौ । ३२1 ३३1 उम एभ्य मे पये जनम गहण कणे पर 
जगते कौ धारी धरित्री देवौ जगत्‌ ड पम विष्णु करास्मरण याया 
गौ पिते होने वाते समय ब स्मरण कर रहौ थो } ३४॥। उती घम 
भवस स्मर करे हौ देव ने समय का प्रतिपालन सिया या बौर 
जहा पर किति करा पूश्र उत्पत हभ था वहां पर हवे प्राहू 
ग थे मात प्रकट हो गये चे ।५। उस अवसर परं प्रहभौव को प्रा 
हए पसमेरेर देवो नै प्रणाम किया ओर हृत हौ वाणी से निरन्तर 
उनकी स्तुति करके जगत्‌ के प्रभु से वहे प्रष्वरी यह योनी ।३६। 

एष ते तनयोजात सुकुमारो महाप्रभम । 

सस्मरन्‌ समय पूर्वं त्वमेन प्रतिपालय ॥३७ 

अय ते तनयो देवी महाबलपराक्रम । 

भविता मानुष भाव तन्वान सुचिर युध ॥३८ 

यवेन्मानुपभाव ते तनयो भावयिष्यति । 

वेत्‌ कल्याणभागम त्वा चिर राज्य कृरिप्यति ॥३६ 

पेयक्तमानुपभावस्तु यदा चाय विचेष्टते 1 

दातु नास्य सुचिर जीविते सम्भविष्यति )४० 

सम्प्रति पडे वे राज्यमासादयिष्यति । 

धनरत्नगर्जशवर्ययक्तोऽय रथसेचये । 

आघ्नाचच महती नित्य धिप मीष्यति वीयवान्‌ ॥४१ 

यस्मिन्‌ यस्मिन्‌ युगे भावो यो वा भवति व नृणाम्‌ । 

ते भाव तेर्ववाय करिप्यति तथा कुर ।।२ 

पणवी ने क्ठा--यटवडी धभभ'से शरमन्वि्त एव मुदुमार पह 
पुव माप हमा है अर्थाद्‌ पुद्र मै जम्प ग्रहण रिया है । अव भाप शूं 
भपय वा भस्मरण क्रते हए माप दसद श्रि प्रासन कीजिए । ३४। 
"१ भगवान्‌ ते हाहे देवी । यह्‌ भवका महान्‌ वल ओर पर्रम 


भक्त देरक्यन 1 ९७० 


बपज होमा । ण्टू वघ ददु जध्िक ममय पयन्तं मानुष भावका 
वरिलार कएने वाता ह्गा। ३८ । तिन ममे पयन्ठ वाप्का पुव 
भानुम भवर को भ्रावरिन करेया तव ठकं कल्याणक भागी हकर चिर 
कान भयाद्‌ चू अधिक्‌ समय तक राज्य शान क्रया 1 ३६॥ मानुप 
मोवक्म परित्याग करन वावा यह्‌ जित्रखमयप वि्पचेष्ठा्िया 
कसना है उम समय मता इनम तीवितं मु-चर्‌ वालं तक नौं सम्म 
होणा ५४०1 सार्वे वप द वम्धराघ हानि परयह रच्यका श्राप 
करेगा नव यहु रयाव सनृहास भोर वरन--रलल--पज नादि क 

एष्रयो म युक्त टागा ॥। यट्‌ वायवान्‌ निव्यरी बेदी धाते नधिकेश्ी 
भो प्रापय करक उयक्रा उपमाग करणा । ४१) नित्त जि युप्र म घयवा 
जो भाव मगरुप्या का लेवाहै रमो भाव वह्‌ उखा भाव का क्रेगा--- 
वैमाहीकृरो ॥४ा 


एतम्य निभृत राज्य यन्‌ प्रागूज्योतिपसन्तकम्‌ । 
प्र तन्न चिर णारा राज्यमेष सूतस्तद ॥४३ 
इत्यक्त्वा पृथिवी विप्णु चमाभाप्य जगतपत्ि 1 
दृश्यमानन्तया किप समवान्तर्दये प्रभु प्ट 
रसय पूरितौ पूत मन्यस महादयुनिम्‌ । 

जनक नापयापान रहन्य पूवंमोरितिम ॥४५ 
विदेहराजो ज्ञावव पथिवोजनिते यनम 1 

नत्रवे यजवार स साघ्रावागान्‌ व्रनकिय ॥४६ 
गच्छन्त यलेवाट त दृष्ट्या सवंसहा तदा 1 
क्त्वा परिचन त ्नश्वदन्तघात मना नृपष्‌ ॥४७ 
अथ गत्वा तदा तद्ध विदहाद्िपत्ति सुतम { 
धराया दहने कान्त्या चन्द्राकज्वत्तनोपमम 11८ 
सदन्त बहश स्निग्ध चसलदहुस्तपदडयम्‌ 1 
वपुष्मन्त िवादोम् कात्तिक यमिवापरम्‌ ॥ ६ 


एय { कालिका ¶ृरा्णं 


इमम निभृत राज्य वही ह जौ श्राम्‌ ज्योतिष सन्ना वाला । 
वहाँ पर पुर है--यह आपका पच्च चिरकाल पर्यन्त रज्य का शामन 
करने वाला होगा । ४३। जगतो कै स्वामी भगवान्‌ विष्णु तै यहक्हं 
कर कर पृथ्वी के साथ सम्भापणमरियाथा। फिरउमः भूमिके दारां 
दृश्यमान { दिखता देने वाले ) होकर प्रभु णोघ्रही वहीषर ही 
अन्तर्धान हो गये य । ४४। पृथ्वी ने मध्य राननि मे महती दुत वाति 
पुत्र का प्रसव करके राजा जनकसे पुवमे समीरित रहस्य विक्ञापित 
क्ियाया । ४५। विदेह्‌ राजने पृथिवी केद्वारा जन्म दिपे हए सूतक 
ज्ञा प्रास करके ही वह्‌ राजा अपनी क्रियायौ का करनै बाला होकर 
वही पर यज्ञवाटम रात्रिम ययाथ।।४६। उस्र समयमे सवका 
सहन करन वाल पृथ्वी ने यज्ञ वाट म उसको गमन करते हुएु देखकर 
उस्‌ नूपसेकृछठभी नतन कदा था भौर शश्वत्‌ अन्तर्घान्‌ को प्रात हयो 
गई थी । ४७। इसके अनन्तर बहा पर॒ विदेह के अधिपर्तिने गमन 
करके वहा काम्ति से चन्द्र-मूय भौर भग्निकै तुल्य पुत्रको धरा मे 
देवा था । ४८। वहु व।लक अत्यधिक रुदन कर रहा था--रिनग्ध थो 
भौर मपने दोनो हाथपेरो को हिला रहय या--वह्‌ वपुष्मान्‌ था। 
श्री से देदोप्यमानथा ओर दूसरे स्वामी कात्तकेयके ही वृत्य 
या) दै) 


उद्गच्छन्‌ स सुदन्‌ वालो यज्ञभमि व्यतीत्य च । 
कियद्दूर जगामाशूत्तानशायी महाचुत्ि ५० 
मनुष्यस्य शिरस्तन्न गतस्य प्राप्य वालक । 
स्वशिरग्तत्र विन्यस्य र्दस्तस्यौ क्षण तदा ॥५१ 
ततो विदेह राजोऽपि मार्मेमाण क्षिते सुतम्‌ । 
व्यतौप्य यज्चेममि तमाचसादार्जसा वहि ॥५९ 
भासा वालय दीप्त प्रदीप्तमिव पावकम्‌ । 
फान्प्या चद्रमसस्तुत्य तेजो भिर्भास्वि रोपममु ॥५३ 


नरम जन्म वयन ] श्त 


शरमघ्यतत पूर्वं पावङ्गि पावको यया 1 

न्वयं जग्राह त राजा पृविन्या नमय स्मरन्‌ ॥५४ 

उदुगृद्णन्‌ ठच्छिरोदे् ददने मानुप धिर । 

लद्टयचाचिर श्चीर्पं मानृप गौतमाय न 1६५ 

अथ वात समादाय अरविच्यान्त पुर्‌ स्वकम्‌ 1 

महिप्यं कथयायास प्राप्त दुव युहापमम्‌ ॥५६ 

वह गिगु ऊपर क्यौ बार यमन शस्ता हना मौर ददत कृवा 
हना यज्ञ भूमि वो व्यनीत्त कखे कृष दूर ठक चता गाया नौर वट्‌ 
मदनी दगु वाला शीघ्र टी उत्तानणायो ह्य ग्याथा।५० वहां परर 
उसद्रातस्मे एड मूल शरीर का सिरप्रातत वरे जपन रीरको 
उम पर ग्खक्र उमे सप्रपम रोना टमा एक क्षण पर्यन्त स्थित दा मया 
था। ५१1 दमे अननर विदेह एजाभो भूमिके पुत्रको वाजदा 
हभ य्न भूमि वो व्यतीन करब शीघ्नटी गादिर चे एमीपमे 
प्राणदा प्याया 1 ५२1 उम देदीप्यमान बौर पावक की हौ भाति 
प्रदोप्न वतक पसि पटवकिर जा बान्दिन चन्दमाक वुन्यया 
भौर तेजने मूवे के प्रमान चारन मध्यम गवे जिष वषट्‌ 
ये पादकम्‌ परावव्रिको ग्रत क्वियाच्छो भानि रान 
से पदं पृदिवीक समयश्च स्मरमक्रते दूए स्वपदीर्सेश्रदणवर 
विषा या (५४॥ उमका ऊपर शौ आर्‌ प्टेण करते हृषु उत्क शिरो 
मागमे मनुष्य वा निरदेखाया। टन फिर वोत्रम क चिवि तुरन्त 
ह मनुप्यव शिर के विपयम वापा । ५५1 इख नननर्‌ उत 
राजान वास का समादान करदे गोर्‌ उन मन्त. पट्‌ मद्रदैनक्ररे 
उष गुदे दुन्दे अप्व दए पृथ क विफ्यमे ननो म्पि बदाः 
या चया 

सा त दृष्ट्या वियाता स्िहत्वन्ध महानुजम्‌ 1 

विस्नोगदुदय वान्त नोलोदुपत्नदलच्छविम्‌ । 


४८० [ शालिका पुराण 


मुमोद पालनीयोऽय मयेति न्ववदतु नृषम्‌ ॥५७ 

ता राजापि तत प्राह पु्रोभ्य मम सु्दरि। 

यज्ञभूमौ समुत्‌पन्न स्वच्छन्द पाल्यतामयम्‌ १८ 

यत्‌ पृथिव्या रह्‌ प्रोक्त न तद्देव्यं न्यदेदयन्‌ । 

सत्यसन्धो नृपश्रष्ठ प्रियाया अपि भावितम्‌ ॥५६ 

मम सुतसूुतवशन पालयिती धरेय- 

मिति नरपनिवर्यो मोदवास्तदहिने च । 

सुरतनथसमान पुनमासाय देवी । 

जितरिप्‌रतिधी मान्‌ स्यादयञ्चेत्यमोदत्‌ ।\६० 

उस महिषौ न उम बडे बडे नेत्रो वते-सिह्‌ क्रे समानस्वन्ध 
से सुत-मदानु भजामो वाले पूत्र को देवकर जो विशालर्वक्ष स्थत 
वाला था--परम कान्तथा तथा नीते कमल केदलकेसमानष्टवि 
घाताथा। वह बहुनी प्रसन्न ह््थी मौर उतने राजास मह विनि 
दनदियाथाकि यहतोमेरेद्रारा पालन करने के ही योग्य है । तात्पर्य 
यहटैकिं तो इसका प्रतिपालन करभो । ४७। राजा ने भी उसे 
कहाथाकिटै सुन्दरि! यहतोभेरा हीपुनदट। यह यज्ञं की भूमि 
मे समूदुभूत इया है इसका अएप स्वतन्त्रता पूर्वक पालन कौजिएु । ५८1 
जो पृथिवी के द्वारा रहस्य कहा गया था उत्ते उस देवी मे निवेदन नही 
कियाया। उस सत्य परिजना वाले राजा ने्रियाके भापितकोभी 
नदीक्दाथा। ५६। मेरे सुरोके युतोकेवश कोभी यहं घरती 
पालन करने वाली है } इसलिये उस दिन मे पति श्रेष्ठ परम हवित 
हवा था। देवो भीदेवाके पुनते समानसुतका समासादन करके 
यह्‌ श्रमो का जीतने वाला गौर मतीव बुद्धिमान होमा--इससिये परम 
प्रसन्न हुई थी । ६०। 
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यय तम्प नृप्र ष्ठ न्तो महधा । 
भन्कार गस्यामान विधिना प्रानूपय नु 1१ 
रम्य शपे स्वभिये निधा न्विलिकान वन । 
तस्मान भमृनिधप्ठा नन्के नाम वं न्दत्‌ ५२ 
अपरान वागसस्कप्यान्‌ स्वातरय विदिना मनि १ 
केशन्व्रादपि वचर छगूयनु -नाममन्नदं ॥३ 
चे तस्य सदन वरद नाम भृरुते । 

नदन बृदान्यधा यचद्दावे नि्ाकिर 

य खयात नदा भावमानुपयाजयन्‌ न्वयम्‌ 1 
गौतमन्थ सूततनयं शतानन्दन घीमना 1 
श्हुपामाच तन्नि कान भाव च मानुपम ॥५ 
तयेव एविजा दवा धत्नावपय ते नूनम्‌ 1 

निप प्राहफामाय मातृ रि शुभ्‌ ॥६ 
यदव पु उनस्तद द पूयिवान्वयम्‌ 1 
यामानुपनर्य (पान वूरमायिषन्‌ 13 


४८२ [ कालिका पुराण 
सोजित करता हृभा उसन गौतम मुनि कं पूत बुद्धिमान यतानन्द के द्राण 
उसको निस्य ही क्षात्र भौर मानुप जाव ग्रहुणक्रायाया । ५1 उरौ 
भाति पृथिवी देवीने धात्री (घय) वे वेपसे उस पृत्रको नियतस 
से णभ मानुप चरित को ग्रहण परायाया ;६। जिसत्तमयमेह 
यह्‌ पुत्र समुदुगत हुमा था उरौ समयमे पृथिवी स्वय मायाके द्वार 
मनुप्यके स्वरूपं को धारण करके वह्‌ उ पृष के अन्त पुर कै भन्दर 
प्रविष्टहा गई थी ॥७॥ 

प्रविष्य तत्र सा देवी नुपस्यानुमतेऽभवत्‌ } 

धात्री तस्य द्विजश्रेष्ठा कात्यायन्या ह्यवस्यया ॥८ 

यावत्‌ पोडशवर्पाणि तस्य वालस्य भावीनि । 

तावत्‌ स्य पालयन्ती ग्राहयामास सनयम्‌ 1८ 

स वृर्धमानाऽनुदिन नरक पृथिवोसुत 1 

अत्यक्रामन्‌ सुतान्‌ सर्वान्‌ जनकस्य महात्मनं ॥१० 

शरीरेगाथ वार्येण रूपेण वतवत्तया । 

धनुषा गदया वीरो छयत्यन्तमन्‌ नृपात्मजान्‌ ५११ 

स शास्त्रवादकुशलो धनुवेदे च काविद.। ~ 

वपे पाडरशाभभरुतो वार रन्यदु रासद ॥१२ 

विदेह!धिपतिद ट्वा महावलपराक्रमम्‌ । 

ततो व्यून्यान्‌ स्तपुवराश्च नातिहष्टमनाभवतु ॥१३ 

निरस्यासौ च मदुपुत्रान्‌ मम राज्य ग्रहीप्यति। 

काले प्राप्ते महावीरो मत्तिस्तस्याभवन्‌ पुरा ॥१४ 

श्रवेण करके वट्‌ देवी राजा के अनुमततमे दौ गथीथी। हे द्वित 
ष्ठो 1 वह्‌ सात्मामनी अवस्या स्ते उसकी धाव्रो {घाय) हौ गई धी 
॥ ८1 जय तक उस वालक क मथि हाने वाति सोलह वपंयेतनतक 
स्वम उदा पालन करती दई उसे भली भाति नय { नीति } अयरवा 
विनय ब्रहृण कराया था अर्यात्‌ नकी शिक्षादीयी । दै । भय दिन 


नराभिपेचेन कथय | | 


चेश होकर उ पूरिदो फे पुत्र नरक मे मदात्मा जन फे यन्य यमे 
पुलका उलिकरमण र्‌ दिया या १ यर्वाद्‌ यह्‌ नभी वे दाद यया 
षा 1१० सप्रस्नदृप कपृद्रो भोपर अ--वीनं ते--र्प ते-- 
नवत्त मे--षनुप स वौर पदाङे द्रा वह दीर्‌ अलिक्रमप कर 
मयाधा1 ब्रात सभौ दलो मर वहु बन्य नृप पृनोमे हौ घयिक वव 
पयायो 1¶११। वहू भस्थोके वादमे परम प्रषोपषा बीर धुरे 
मेभीमदापण्डिन मा! इट्‌ मोनह्‌ वरपोमे दुः यत्य वोतेवो दुगब्रह 
हीपामया 1 १२1 विदेहे वधिषनि ने उतरे भहा दम गौर पर 
करर को दध कर आर्‌ अपने एत्र का उवे न्यून भवतोकन स्रत वह्‌ 
राज भत्वन्त प्रसन्न मन दाता नहं हूय वा । १३१ दृते मेपू 
क्षा निरसन शरत मेरे सन्य कते ग्ट्प दग नेमा जवि वत्‌ कात प्त 
होपादो उ सपद यद्‌ महुबीर दमा ही रेया पिति उरक मति 
हरं यी । १४॥ 

अन्नवृरे यदा पूरान्‌ पदनि रनवे नपः। 

तदा तु नरकं बीक्षय दपं प्रप्नोति नाधि (१६ 

तस्य तदूवुयुधरे देयो नृपस्याय वमुन्धरा । 

पदहिपो विस्मय यमे तरिमन्‌ भवि तु मुरगृतः ५१६ 

मर्कदा महादेवी जनकम्य महात्मनः १ 

पप्रच्छ नृपतियं ष्ठं विदेहाधिपति पतिम्‌ १७ 

नाय पृच्छामि ते किचिदरहृम्यं यदि नौ तव 

तदा मा तददम्वं त्वं कृषा चदृविद्यते मपि ॥१८ 

यदव तनयाः सवे विहरन्ति पुर्तथ ॥ 

तदव नरकं रष्ट्वा विशोणं इव तत्पमे ॥१६ 

तन्मे रात्रिन्दिवं बाढं विन्मयः प्रतरते 1 

मश्नयश्च सय चैव न जहाति वमा मदा २ 

स्वान्‌ वीर्वदानेप नये च दिनये चया । 
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कुशल प्रति दुद्श्च पुत्ररतव महावल ॥२१ 

ने सभाजये कस्मात्‌ पुत्रमन्येदू'रासदम । 

तदह जातुमिच्छामि यदि तथ्य वदस्व मे 1२२ 

जिस अवसर पर राजा भपन भन्त पूर मे सव पू्नो फो रमण 
करता है उय समयमे तरत करौ देवकर वह अधिक हपको प्राप्त नही 
क्रा करता! १५। इसके अनन्तर यह्‌ हुभा करि वमु-धरा देवी उष 
नूप भाव वो समन्नग्यीयौ यर ्मह्पी रानाके उसप्रकारके 
भावम विस्मय क्या करती थो । १६। इसके अनन्तर एक बार 
महात्मा जनक की महादैवी तै नृपतियो म परम शठ विदेह के मधिपति 
मपन पति से पूछा । १७। हिनाय । ओ मापस पृषती हू यदिभाप 
फादइमम वृ रध्य नटी हो तो चाप मुस बनलाइएु यदि भपदी मृत 
परपरम पाह । १८। जिस रामयम हीये सव शमर मापके भगे 
विहार क्रीदा क्रिया क्रत ह उसी समयम भाप नरक का भवलोकन 
करे विशीर्ण की ही भाति दिलाई दिया वरतेहै । १६) सोय्ह 
मतो रार दिन विस्मय वृत अधिक प्रतिवित दभा मरता है । यह 
सशय भीर भय रदा ही मृन्े होना रहता है भौर छटता नही है । २०॥ 
यद्‌ भआपवा पूवस वाता है-वीयंेमटत हैत्तथा नय मीर विनयं 
मपरम पृणतहै। यह पृ प्रति गृद्ध ओर मदान्‌ वसवान है पिरिक्या 
भारणटैविमन्यामेदुरासद इक्या आप समभित मही करिया वदत १ 
--यटो पे जानना चटी है यरि द्गामपुठभी तप्याशहोतौ भप 
मूते वतलान की दृपावर ।२१।२२ 

एति सरय वच श्रुत्या प्रियाय पृयिवीपति.। 

तुष्णी भृष्वा क्षण देवोनिद यननमव्रवीत्‌ ॥२३ 

यययिध्य प्रिये तस्व यन्‌ पृष्टो स्वयधरुना । 

मागग्येय्यतीने तु समय प्रतिपालय ॥२४ 

निगद य्िदवान्नि देवरय सम्यो मम । 


नरक्ािपेचन कवन | ५ 


तेनाधुना न किचित्ते कयायष्यामि तदह ॥२५ 

रासो ह्यय समायस्य सवाक्षोऽभवदन्तिके 1 

मानुषी पृथिवी धाव्रीत शृ्रावे यदा तदा ॥२६ 

शरुत्वा तयोस्तु सवाद महिपीभूपयो किति । 

मासत्रयेण समय दत्त देव्यै धराभृता ।(२७ 

तत्काले विमनस्क च भूप गरवश्षजञया 1 

निगिमरसिव्वनीते स्यादस्य पोडलवतप्तर ॥रत 

मार्कण्डेय मुनि ने कटा--उस पृथिवी पतिते पनी प्रियावे 
इस वचने काश्चव्रण करके ए़क्षगके लिये मौन क्रिरे दैवीमे 
यह्‌ बचन कहाथा। २३१ राजाने कटा--रहैम्रिपे) मै तत्व कौ 
कहा जो इस ममय मे आपने मृरसे पृछा ईह) मासे तीन कै व्यतीत 
द्येने वक समय का प्रतिप्ातम क्यो २४१ यही र्ट न्तर्दृदेव श्ण तमय 
मेरे लिये निगुढहै) इमी ते अवरम आपवो वह्‌ रह्म कु भनी 
कया । ८५। माकेण्डेय महिते क्हा-मार्याके संहत राजाका 
पहु सम्बाद समीपे होताया। जवतवे मानुषी धानी पृथिवीने दस 
पा धवेण दिया धा) भर्थाद्‌ मरमुप्यदेह धारिणी धापके रपम स्थित 
पृथ्वीने सुना धा 1 २६। कितिने उन दोनो महिषो भौर राजाङे 
सम्वादफोयुनापावि राजाने देवीव तीन माष षाममयदिपा 
है {1२७१ उम समयमे नरकने नाम से चिमस्क अर्थाद्‌ उदाम्‌ भूष 
दै तीन मासि व्यतीत हो जाने ¶र इमे गोलं ववं होमि {२८॥ ४ 

ततो नृपो महिष्यास्तु कथयिष्यति तद्रह । 

ततो मम रहस्य तु विदित सन्भविप्यनि 1२६ 

चिन्तथितवेति सा देकी जण्द्धाद्री शरुत भ्रति + 

निश्चित्येद तद व्य प्रा्रानमचेष्टत १३० 

ततो रसति मून त्त समासाच सगोत्तमम्‌ | 

ददमाह्‌ जगरद्धाौ स्वमु प्राथ यशस्विनौ ।1३१ 


शद [ कलिका पन 


यो मया समयो दत्त पालित सत्वमानव) 

पत्रश्च पालितो मेऽ्य नरको चिनर्ययुं तः दर्‌ 

सम्राप्यौवन पृध्रो योजितश्च त्वया नये । 

तवे प्रसादात्त पयो मे सुखी वृष्टो ग्रहे तव ॥॥२३ 

तमद पूर्वसमयान्निष्यामि स्वमात्मजप ॥ 

अन्‌जानीहि मद्र ते नरकस्य गति प्रति 11३४ 

रक्षित व्यश्च भवता समय सपुरोधसा । 

छन्नमेव नयिष्यामि भपते मा कृथा व्यथाम्‌ 11३१ 

इस्रफै उपरान्त ही नप महिपी को यह रहस्य वतलयेगे फिर 
मेरा रहस्य भी विदिन हो जायया । २द्। उं देवी ते यह चिन्तन 
करके वहु जगत्‌ की धारी सतवे प्रति यद निश्चय करके उपर समय 1 
काल प्राप्तौ जाने वालि टत्य की चेष्टा को थौ । ३० । इसके उपणन्त 
एकान्त मे छम राजा कौ गौतम मनि के महित प्रा करके य्स्विनी 
सगदाशरीने अपो पुत्रके लिवे यह क्ठाथा। ३१। ह अनध नौ 
मने समय दिषा या वह मापने पृं ल्प से पालितं कर दिया है! भौर 
यह्‌ मेरा पुथ भी मापने पालित करिया है जो यह नरक विनय से पम 
न्वित ह ।३२। यौवन कौ प्राक हो जने वाला ये पुत्र आपै नप 
मे भरी पोजित ब्र दिया है। आपके प्रसाद ते यह मेरा षव्र वडा-- 
मुधरी आपने थरमे हो गया है । ३३ । अव उसकी अपने पुल फ पूव 
मेमय वै अनुसार ले जाऊंगी । आपदा परम मद्धत ही--गवमाप 
षूसनेरव को गमत फरते के पिये अपना भदेश प्रदान कीनिए ।३४। 
भपय पुगेहितजो बै सहित समय कौ रला करनै। चाहिए 1 हे भूषते 
मै प्नगोष्ठिि ह्ये स्वरूपमे ही चे जाजि--मापबुछभी व्यधा 
कीतिए । ३५॥ 

र्युषत्वा जगतां धारी विदेहाधिपति नृपम्‌ । 

तत्रैव पश्यता तैषामन्तर्घानयुपागमत्‌ ॥३६ 


नेरकाभनियेचन कथन] श्न 


नुषोऽपि तस्यास्तदूवाक्यमगीड्त्य क्लिनि प्रति 1 

सस्या प्रत्यक्षत स्यान जयाम मधपुरोहित ।1२७ 

भयेकदा धरा देवी मायानानुपरूपिणी ! 

उपाध नरक प्राहं धानी तस्य महात्मन रे 

त्वया सम मह्मवाहो येवा यातु मनौ मम। 

यदि त्व पामि वास्यामि रयेनादयं व पतक ३९ 

च पितुवंचन यास्ये विना मातस्त्वया समम्‌ 1 

अनुननाप्य रथेनाह्‌ यास्ये गगा चया ममम्‌ 11४१ 

मष्ट मूषि ने कहा--अगतोकी घाती म यह्‌ वेन 
विदेहक यधिषति नृपे कटर वहवो पद उनबे दद्व हु 
भनर्घान वो प्राप्त हो प्यौ यो (३६। राजाने भो क्षिति कै परति 
चसे ठम वावयदयौ बह्ीकारक्रक्रे पन्यनस्पसे उनके स्यानकौ 
पुरोहित क मलिन गमन कर थयेये। ३०) पमे चनन्दर्‌ एक यार्‌ 
मायामे मतुष्यदे त्प वानी धरादगीन जो उग महामारी धात्री 
थो उपगु नर्क गे योनी--1 ३८ दै महावै  बप्के यायम 
मेदा मनरङ्का र ममन करनेष्ाहोताहै। यदिुम जतैदौतो 
है पत्र । आमजही ग्वङे द्रा प्रयाण कगौ 1 इद । नफ ने कटा-- 
ह मातरा । पिताक वचने विनामे तेरे नाय नहीं जानंश 1 बनुत्रा 
प्रास्म्सेषटौ ङ रथदे दारा मापे साध गमन कषा २४९। 

नेते भिनाय जनको य स्व॑नगतात्रमु 1 

सते पितित गणाया पश्य मत्वा मया सह्‌ र्‌ 

अव पिता पालक्स्ते न राज्य सम्परदास्वति । 

यस्ते वथयिता तात तमास्वादय पुश्रव्‌ ॥४३ 

अच्र .यदमद्रहुम्य तद गमायामेव पुत्रक । 

कयपिप्ाम्यह्‌ सरद रहोभगस्ततोत्यया 1४ 

जात्तसम्प्रत्ययो धत्या वचया नरवस्तवा 1 


त्त [ कालिका पुष 


विहाय यन छन्देन पद्भ्या गगा ययौ तदा ।॥४५ 

जथ गमा समासाच सस्नाप्य विधिवन्‌ सुतम्‌ † 

आत्मान दशेयामास पिव स्वसुताय व ॥४६ 

मायामानुपमृति ता विहाय जगता प्रसू । 

नोलोतूपलदनश्याम मर्वलक्षणसयुतम्‌ ४७ 

सर्वागसुन्दर चारु ननालकारभूपितम्‌ । 

पुत्राय दकयामास नरकाय वमूर्वसा #त 

कथामेताञ्च पूवंस्मिन्नुदभता प्.थिवी तदा । 

कृथयामास पुत्राय प्रीति गयिते यथा ॥ ४६ 

धायते कदा--यहतेरे जन्म देते वाते पिता नही) गो 
समस्त जगतो वा प्रभु ह वही पके भना ६} उनको मेरे साय जाकर 
गद्धाम ह्वी अवलोनित क्तो) ४२! यह्‌ भवे पान करने वति 
पिताहीहै, यह तुमको राज्य नहं देग। हे तात! जो आपके वर्धन 
वनवत ट हे पुत्र) उनकी हो अवप्रासि करो । ४३} इभे यौ 
भो पृष्ट द्हत्परै हेर्न) वहस्व ्मेगङ्धामे हौ वला + 
अन्यथा रहस्य वा भ्धहो जायेगा । ४४1 मार्कण्डेय मर्हविने क्टा-~ 
धारी दै वपन ते सम्यरत्यय समूत्पन्न हो जाने वाते नरव ने ऽस प्रकार 
मेरयगरै यान गरा परित्याग बरवे स्वतन्त्रता से उस समयश्च पररोही 
से गङ्गा फो गमन तिया या) ४५॥ दमे अनन्तर गा पर ष्टम 
षर वेह दिधि परेव पुत्रको स्नान कराकर पिर पृथिदोभे जपने सुन 
भै शिपि वपते स्वस्पवो दिपत्रा दिया था।४६। उस धरिषौमे 
मायानेजो मनष्यकौ पूति धी उषा पस्त्या षरे उग णगद्षे 
सव मेरन वातो वृच्योने मपना गुन्दष्स्वस्प घारण भियाधा) 
मीव कमे समानं ए्याम-- गभी युतक्षणा ते समन्ित--पभी अङ्गो 
गेगुदर--षार मौर गेव धगद्भारासे विभूषित रूपक वनू्रयने 
पर भरव को दियषाया वा ॥ ४७--४६॥ उम्‌ समय म पृष्वीने एवं 


नेगकासििचन कयन ] + 


पर सुमूदृभूत कथादी पजक विये क्ट दिया था चिमे इते णं प्रीति 
दै जावि) ४६1 

मम यमे यया पतर वर्धते ख प्निदिने। 

बह्मादयरतदा देवा आवोकय स्वयपेव ते ॥५० 

मलिनीक्षिततिसजात पयो विष्णोरम॑हालन 1 

आर्‌ भावमास्याय सर्वानस्मान्‌ हनिष्यति ।॥५१ 

इति चिन्तापरा देवा कमन्य चज्गिरे तदा । 

धय सोनुप्यता गरनाद्क्षे तिप्ठत्वय मदा ५२ 

तेतो मम भवान्‌ गभ सुबहूनि युगान्यय 1 

अवमद्दु लवान्‌ पतन देवाना च कुमते ॥५३ 

भरृतकत्पा मवमह भवतो धारणात मुत ॥ 

ततोऽह शरण पाता मथेवन्त सनातनम्‌ १५४ 

नारायणस्य वाक्यात तु वानुनूपन्तवास्तत 1 

दृति सत्य मम वच पन जानीहि निषिचितम्‌ ॥५५ 

पृथिवी ने कटा द पुज । मेरे गभंमरे जिय प्रकार मे तुम 
दिनो दिन वदित दत हो उष यवसरवे ब्रह्मादि देवगण स्वपदी 
भवलीकन करके फि यह्‌ महान्‌ सात्मा पति भगवान्‌ विष्णु से मलिनी 
क्षिति से समृद्गते हुभा धुत्र आयुर भाव मे खमास्थित दोकर हेम सेका 
हनन कंद देा 1 ५०--५१)॥) इसी विष्ठा भे तत्पर होति हए देवो ने 
उम अवसर पर्‌ येह कुमन्वणा कौथी कि यह्‌ गभं से उन्न हीन 
दवि मौर सदा इमौ यभ मे ग्थित रहे । ५२ । इसी माप भरे गभं 
भे यहृत--े युपो पर्यन्त शापन हे पृ । मेरे यभंमे हौ निवास करिया 
या ओर यहु तिवासदेवोकं टी कुमन्णाङे करणी हमा था। 
1५३। है सुत 1 माप्कोगर्भमे दी धारणक हतै परतकेही 
मानदो ग्रं थौ1 तव्‌ मे एनावन भगवानु कौ शरणामतिमे श्राप 
हहं ची 1 फिर भगवान्‌ नारयण के वचनम हौ थापने ज्म ग्रहणं 


४० [ बालिका पृतण 


क्रियाथा। यह मे षचनहेपूत्र । सर्व॑या गत्यहै यह रनिश्चितस्प मै 
आप समज तेवे ॥ ५४--५५॥ 


अथ यावस्नपत्रस्य विस्मय समपद्यत । 

तावदेव स्वय देवी प्रोचे पनमिद वच ॥५६ 

य॒था विदेह राजस्य यज्ञभरमावसूयत । 

विदेहराजेन सम यादृश समयोऽभवत्‌ ॥५७ 

यथा मानुपरूपेण धात्री सा समपयत । 

तत्‌ सर्वं कथयामास नरकाय महात्मने ५८ 

अथ ता पृथिवी प्राह नरक पुनरेव हि । 

पृथिव्या वचन धर्‌ त्वा स्वल्पस्शयसयुत ॥५६ 

ययव मे पिता विष्मुर्माता सव पृथिवी शुभे । 

आगच्छतु जगन्नाथो ममैवाभयुपपत्तये ॥६० 

स एव सवं लोकेशो यदि मा भापतेऽच्युत 1 

पिताह्‌ ते त्विय माता श्रद्धधे नदह शुमे ॥६१ 

स्वया मानुपरूपेण धात्याह्‌ प्रतिपालित । 

तद्र प्रष्टुमिच्छामि यदि तेरू पमीरणम्‌ ।६२ 

माकंण्डेम महपि ने कहा--इसके अनन्तर जव तंक अपृत अर्थाद्‌ 
पुरस रहित को विस्मय हया धा तभी तक स्वय देवी त यह वचन धृत 
सेक्हाथा ।५६। जैमे विदेह राज की यज्ञ भूमिमे प्रसूत हभा धा 
विदेह राज बे साथ जैसा समय हज था वह सवे कुठ महात्मा नरक से 
कह॒दिया धा । ५८। इ्के अनन्तर चरक उप पृथ्वी से पुन बोलाधा 
क्योकि पृथ्वी वै दसं वचन का श्रवण करके वह्‌ नरक थोडे सश्यते 
संयुत हाग्याथा 1 भरद] नरकनेक्हा-हे शुभे । यदि यहु मवान्‌ 
विष्णुमेरपिताहजौरभाप मेरीमाता हैतोवे जगत्‌ के नाय मेरी 
अभ्युत्वत्तिबे लिये दी समागमन करे । ६० । वेदी त्व लोको के 
पस्ामी द ¡यदि मृ्चस वे अच्युत प्रह्व किदहेगूभे 1 तराता 


नवोभियिन छन } ध्य्‌ 





हैयौर नन माता हैता संय ज्नया रका तुते मदुष्य 
म्गपपर धावक दा मेग धरिष्ये 
म्प टन्याद्न्ठाह ङि यदि नयामना ही स्वह देण 
रं ते जननी उन मरा जानोऽनि पुतः 

परिष्टः जगदा भदू सृन्ययन्विदन्‌ ६३ 

पिना त्व महावाते प्रभर्पागमपोऽव्ययः 1 

अच्युतौ उता धात मदात्मा भूकरालमद्र्‌ ९४ 

तेनाटिनन्न्वे मदगे सुचिर त्व परादनः 1 

मम्धराप्ने ममे जान पातित््चेह शूभृरा ६९ 

इवि तन्ये वच धर त्वा टप॑मोकाक्तस्तदा 1 

नरव" पृरिवौ देवोमिदगराहे धनूरधेरं ॥ 

ने माता विदितो पूवं मानाहमिनि भासे । 

विष्णु पितेति च चचो न पिना विदितो मम ५६७ 

जानामि पिर चाहं विदेहाधिपति नृपम्‌ । 

तिस्य भाग्या सुमत्यास्यामह्‌ जानामि मातरम्‌ 11६ 

भ्रातरस्ततूमुता सवे मीठा मे भगिनी यभा! 

मुमतिरमेम मत्तिनि सोपनो जानाति सन्ततम्‌ ॥६६ 

कात्यायनी च धात्री मे यानेव कृता त्वया । 

एतत्‌ स्व स्वया मिथ्या शित मम साप्रतम्‌ 1! 

यथा त्वाह तनय सत्यमाच्याहि तन्मम ॥७० 

परष्वीमे क्टा-है तात! ैतेरी जननीह। हेषत प्ररे 
दप्य्पज्ञातं हो! तै पृथवो इम अपद्‌ कधप्री ह ओर यमेद 
स्वषय प्ृ्तिका रे परिप है 1 ९३॥ हे महा बाटो} भष्के पिता 
मिना प्रभु नाराप् है । पेजच्युव है-इस ग्गदु के धाता ओर 
हास्मा भूकर फो आत्मा अर्थह्‌ स्वस्य दो घ्ारय करम वात ह 1९४, 
उ्होकेद्राराबादकोरेरे गततं म समाहत वियाष्याचा = 





दर [ बाविका पराण 


मेरे गभमे वहु समयतक पदेन निवास कियाया। चमम कंश्राह 
होने प्र ही थषपने जनम प्रहु दिया था नीर यही पर सपरा पिप 
लनभूभृद्‌ नेदी ्विथा । ६५। मादण्डेय मपि ने कहा--हम 
उनके वचन का श्रवण क्रे वह्‌ हप मौर शाक से इत ममयम समा 
वृलष्टोगयाथा। उक धनुर्धरी नरक ने उस पृथिवौ देषीते हका 
था । ६६। नन्केते कहा पूवे ममाता तरा नान नही था मौरयप 
कहती दहै किम माताहूं । मौर पिडा विष्णु भगवान्‌ है--यहं चन भी 
क्रिमरे पिताहै मुल निदिते नहीदं । ६७ मतो विदेह के नधिपएति 
कौ ही अपना पिना जानता हू । उनकी भाया सुमति नाम वालको 
अपनौ माता जातवा ह । ६८ । उभके स्वपुत्र मरे भाद हओीरमेरी 
णुभा वदिति सीता है मेरो माता सुमति है--यही सम्पूणं तोक निस्तर 
जनता है ।६६। मर कात्यायती मरीधात्रीहै जोञपनेषबही 
कीहै। यह सव कृ्ठ आने भिथ्याही वहाहै अव ममे र्भसाभी 
मै ततय ह वह मृते सत्य वतनाथो ॥७०॥ 

पदस्य कचन चेति भ त्वा सर्वसहा तदा । 

सव तत्‌ पूवदृत्तान्ते तनयाय न्यवेदयत्‌ ॥७१ 

यथा मलिन्या सम्भोगो वराहस्याभवते पुरा " 

सथा गमे धृतो देवेन वा कारणेन स्न ॥७२्‌ 

यथा च गभेदु वार्ता माधव शरण गता । 

यथा तेन प्रदत्तश्च समथो जनक प्रति ॥७३ 

पिमं समयो दत्तो विष्मुणा प्रभविष्णुना 

निहते रावे वौरे रामेण सुमहासना ॥1७४ 

भविप्यति सुतस्ते वं तत्र न सशयो महान । 

एतान्‌ त्व सशयन. षिध गुरो शास्तासि न सदा ॥७५ 

भारार्ता रावणादोना पृथिवी मासभोगिनाम्‌ । 

अधाता योजनानि णच वं द्विजसत्तमा ॥७६ 


गर्वामिपवन युन ] ४६ 


८ 


अप वराठुवीर्येण जातो मरे क्षिते पुन. । 

असावपि महाराजो दशग्रीवो यथाभवत 1७७ 

माकण्डेय मर्लपि ने कहा--यट पुव के वचन ङा श्रवण करके 
ञ् पमप ते धवं षदा ययि पृथ्वी म वड्‌ सभौ पूवं वृत्तप्नपुवक्त 
निवेदित कर दिया यृ] १ ७१। पिते जिन प्रमारसे मिनी कै साव 
पराहु का सम्भोग खा था ओर जसे देदोकेद्वाय गभं मै धारय किमि 
थाभौर न्ह नत वारण से धारण मिया गया या ।७२। मिक्त सीति ते 
गमे वैदुष्ये मपय उत्ीदिन होकर व्‌ भगवान्‌ माधव की शरणा 
गरतिम्मेथी ओर से उमे जनक प्रति समय दिया पाह 
समी वला दिपा थः । ७३ पियो न कटा प्रु विष्मु भगवान 
विष्णुन करिण लिपे समय द्विवाया? बीर रवण मै मदान्‌ मात्मा 
वतिश्रौ एमक॑द्रारा नितं हो जान पर आपका युत होगा-वहां षर 
हप वडाङी सशप होता है) भन श्राप दून गणपा काष्ठेन करने 
कक्षकः ९ जवने यदा ही हमरे समन करने वानि दु हं ५५ 
।५५। यविष्देव मदि ने ङष-- मासका भाग क्ट वभ्ते दावण नदि 
बे भरने पसरो वेत्त मदीगी। हद्विगशरेषठो । निश्चपदी यद्‌ 
पथि ोगन वीचेषी तार चयी गपो 1७५1 पिरय दर्द बीरे 
सेक्षि्तिके गमम गत टाव, यमौ महाराज दरप्रीव तष 
षमाया ॥34॥+ 

अधो यास्यत्ति गागर्ता मातोव पृथवो त्विति! 

समयो दत्तवान विप्ण्‌ गवणे तिरते सति 1 

धरोर्यं भारविहत्िन्याचन द्विजगत्तेमा ॥७न 

त्भपूरद्प दृष्टया वँ वचनाच्च जगदगुर ) 

सानध्रदो महामानो रवान्पामि समये तव ॥७दे 

पृ्म्य यनन ध्रा प्यिवौ प्रवम तदा 

प्राठामानुपर्य तव्‌ प्रतिवेग्राट्‌ तनुर ॥९० 


धद [ क्षालिकुराण 


यथा कत्थिायनोच्प येन स्पेण पालित. । 

नरक सातु तद्गृह्य तत्याज पथिवौ तनुम \॥८१ 
अथ दृष्टेव नरको धात्री कात्यायनी तदा । 
पप्रच्छ पूरव वृत्तान्त यदत्त नपमन्दिरे ॥८२्‌ 
सा तथा कथयामास यथा सम्प्रति पालितः। 
यद्ृत्त पूवतो गेहे नपस्य जनकस्य तु ॥८३ 
जातसम्प्रत्यस्तत्र नरक. समपद्यत । 

पृथिवी च पनदेवीरूप स्व जगृहे तदा 1८४ 


ह पृथिवी अतीव भारते पीडित होती हई नौ कौ भर 
चली जायी ॥ रावण के निहत हो जाने पर भगदान्‌ विष्णु ने समय 
दिाथा। हे द्विज सत्तमो। भारके विदहितके व्याजे ही धके 
लिए समय दिया गया था । ७=। जगत्‌ के गुरुके बचनसे आपके पू 
श्प का मवलोकन करके दै महाभागे ॥ मृज शद्धा समुतन्त दो गर्द है 
जोर मव वुम्हारे समयमे म स्थित रया । ७६ । पृध्वी ने उत समयमे 
पुरक प्रम वचन क! श्रवण करके उक्षके अगे ही उस माया से मनुष्य 
बे स्वरूप को प्रहूण कर ।लया था {८० 1 जते का त्यायती कारूष 
था जिससे (स्वष्पस) पालन क्िया। सर्वा नरक को पाला 
था! उसने उसका ग्रहण करके पृय्वौ ने अपने तनु कापर्त्यागकर 
दिया धा 1१८१1 इसदे अनन्तर उस समयमे नरक नै कात्यायनी 
धात्री बो देववर उसने पूवं म होने वाला सव वृत्तान्त पृष्ठा चा जोभी 
बु तनृप वे मन्दिर मंर्धाटत टाया १८२। उसने उसी भवतति ब 
कहू दियाया जिस प्रकार अवरपासति वियाथा। जोभी पूप जनककं 
घरमे पूवं में परित हुभा या ।5३। उसमे नरक भो पूणे विश्वसहो 
सयाथाभोरष्प्वी ने उत समयम पुनः मपना देवी वा स्वल्प प्रहु 
र लिया धा ५।८४॥ 


नरकाभियचन कथन | ४६१ 

अय सस्मार पृथिवो जग्राय हरि मनूपर । 

समये पूरवैविदिते प्रणस्य चिरा मुटु ॥८५ 

स्मृतमाद्वस्तदा क्ष्या माधवो गरुडध्वजः} 

प्रसन्नो जगता न्थ. प्र्क्षत्व मतस्तदा ॥८६ 

त हेष्ट्वा पृथिकी देवी देव यत्डवाहुनम्‌ । 

मोलोदुपसददयामं शंखचक्रगदाधरम्‌ ॥5७ 

पीताम्बर जगन्नाथ श्रीवत्‌सोरस्यमम्ययम्‌ । 

प्रणनाम महाभक्त्या पस्यणं शिरसा महीमू 1८८ 

परमेश जगन्नाथ जगतुकारणकारण । 

भरषीदेति वचश्चापि तदा भच जग्रभ: ॥८६ 

नरकन हरि शृष्टेवा निमील्य नयनद्रयम्‌ । 

तच्चेजसा चाभिभूस्तदा भूमावृपाविशत्‌ )\ ६० 

उपविष्टे तदा देवी तनये नरकाद्धये । 

भ्रतदयमास तदा पृत्राथं वरथणिना ॥६१ 

दखवे अनन्तरं प्रथिवी ते नगन्नाय प्रभु ठ्रिका रमरण प्रिया 
था जो पूरं {वहित समय था । उत्तन पन, शिरसे प्रणामकवाधा) 
॥ ८४ । स्मरण करतेही मरात्रसे उत समयमे जोक्षिति केद्रारा 
क्रिया गया था यष्ट ध्वज मधवे जा समसे जवनोके नाव दै षर 
पर्न रोपर दए परसयक्ष रूपमे प्रकट हो गये य 1 ८६॥ इक पृथ्वी दैवी 
नै गण्ड वाहन देषु का बवलोकनं ¡क्या या) निता स्वषप नीत 
कमल्‌ ढे दल के म्ण इयाम था-णख चक्क ओर गदा ने धारणं चि 
हृए ये 1८७1 पोत उनका वघ्न वा--भी वत्व को दक्ष; स्यम धारे 
ह्ये मे जरन्ताय कौ महतौ भर्ति प्रणाम्य धाथौरशिग मे 
यही कास्यं कियाया । ८८१ उस समय जयत्‌ के प्रसवेदेने बालतीने 
पह वन दहा घा--हे परमेव ! अप तो जगत्‌ की रचना करते पवि 
करणि करे भी कारण दै-माप जगद्‌ के स्दामी है, भाप प्रसन्न होदृष्‌ । 


४६६ [ किप पुव 


॥ ८६ । नरव न हरि भयवार्‌काल्थ~ करये अपन दानानब्र मीति 
रसियेथे। वरे उने तसे परामूतह्ा यया था वोर्‌ उनो सम्यम्‌ 
द्‌ भूमि पर्‌ वेठ गया । &० | न्क नाम चलति भप पुत्रक उपविष्ट 
हो जाने पर उस समयम वर "णिचो ददी न अपनपुत्रकै लिय उनेवा 
भसन किया था ॥६१।॥ 

प्रसाद्यमानो धरया टरिर्णारायणोऽव्यय । 

शख।ग्रण तदा पृत्र पस्पण नरकाट्वयम्‌ ॥€२ 

स्पृष्टमाच्रोऽथ हरिणा नरनोऽभूत्‌ सुदशंन 1 

च्रोदसाहवाश्चव वलवान्‌ समपद्यत ।६३ 

तत उत्थाय नरको हरि नारायण प्रभुम! 

भवरया प्रणम्य योविम्द सष्टाग च मृडुषइ ॥६४ 

ननाम पृथिवी वारो जातसम्प्रप्ययस्तदा । 

भ्रणम्य च महाभागा भक्त्या परमया युत ॥६८ 

प्रास्जलि परतन्नस्यौ नोक्त्वा किचन वै भिया । 

ततस्तदर्थे पयिवौ माचव समयाचत ॥ 

प्रसोद देबदेवेक समय व्रलिपानय। 

स्वयाह तनप्रा दता मम सर्वं जभनूषते। 

एतदय प्रनत यदत्त प्रतिपालय 1७ 


नरकाविपचन कवन | 7) 


ण्ड्ाजता {द । न समयमे षरम कि्दस्न होत हृए डस वीर 
तपृष्वीकोभो परणामं सिया प्र माकि भक्ति स समन्वित 
हीषरमहा चायावा प्रभाम पिशा था {५१ बह दना हाथाक 
भव क्ररज डरो मपा य ओर भय ये उन कुछ भे नही कदा 
था। इष अनन्त पृथिदी न उसी के सिय भगवान्‌ मिवे स याचना 
कमीथी 15६1 टेदाकमीदयकर्‌ । नारप्रप्नन दोईए्‌ आर्‌ समप 
को प्रतिपादन ऋोयषए्‌ 1 ह उगते । भाप्यहो मवे तनय दिगा 
भौर मु प्व नु8 दियः टै यापन ईम विव प्रतिज्नाकीभी जोभी 
मी दिया है भव उभका प्रातपातन कीजिए 1 ६७। 

भवतत यद्पुभुत्राये मामयाचत पुरा मपा। 

नत स्वं तव त दत्त यं राज्य दत्त च त्ववृदयुते दम 

इत्युक्त्वा भगवान्‌ विप्णुरादाय नरकाट्वयम्‌ । 

सदं पृथिव्या गगाया ममञ्ज नगता प्रभू ।दे६ 

निमज्य क्षणमानण प्रागूज्यातिपप्रर भत । 

मध्यग कामार्पस्य कामाल्या यन नायिका ॥१०० 

स॒ च देण स्वराजपार्ये पव गुप शम्भुना । 

करिरातंर्वलिभि दूरेरजैरमि च वासित ॥१०१ 

स्वमस्तम्भनिमास्तन क्रिरातान्‌ क्ानेदजितान्‌ 1 

अनधमुण्डितान्‌ मयमाषाणनेकतत्‌रान्‌ ।॥१०२्‌ 

ददं चरिष्णु बुपिकरान विष्णु देष्ट्वा द्विजर्षभ 1 

तेषामधिपतिस्तते घटको नाम वीर्यवान. + 

स्वमम्तेन्मतिभस्तवर प्रदीप्त दव पावक ५१०३ 

स पोघाच्चतुरगेन वरेन महता यत 1 

आमघ्ताद अन्नाय नस्क च महावक्नम्‌ 1१०४ 

असाद शरव्ये ववषं प्रभुमव्ययम्‌ । 

क्रिरातं सहितो कजा षध्काद्य किरातराट्‌ ॥१०५ 

श्री भगवानु न रहा-आपनेसुपुञ दे हानं म किय हिति 
मुस याचनाकोषो । बहेर्यन जापको सवद द्ियाबौर ˆ षन 


शद [ कालिका पयण 


केलिये राज्यभ्रीदेदिवा ह । द८। यह्‌द्रतमा कट कर उष नफ 
नामक को लेकर जगतो के भ्रमु परथिवी के साथ ही गङ्गा मे मञ्नितदो 
ग्थेये भौरएुकही क्षण विमञ्ञेन करके प्रागूज्योतिप पूरको गमत 
करमयैये। जहांपर मध्यमे कामल्पकी कामाष्या नायिकाहै। 
1 १००। वह्‌ देश भगवान्‌ शम्भ न पूवं चर गुप्त ही अपने राज्य के लिए 
रक्वा था। बह स्थत बलवान किरनौकेद्वारा तथाक्रूर भौर मना 
द्वारा वासित था । अत्‌ ठेते ही लोग वहाँ पर निवासत किया क्रतेय। 
। १०१। बहा पर गृवण के स्तम्भो के तुल्थय--ज्ञान मे रह्ति--मच् 
भौर मासके अशन करे मे तत्वर--अनेथं मुण्डिते किरालो कोजा 
बरूपितहोरहैथ) भगवान्‌ विष्णु ने देवाथा ह दिन भरेष्ठो । भगवान्‌ 
विष्णु कौ दखक्र वहा पर उनका अधिपति बहुत वीप पराक्रम वाला 
सुवणं वै वम्भक सदश टक नाम वाला अग्निके समान प्रदी षा। 
। ९०२।१०३। वहे क्रोध तर वहुत वडी चतुरङ्िणी सेना से शमन्वित 
होकर भगवान्‌ जगन्नाथ मौर महान्‌ वलवान नरम्‌ के शमीपमथ 
गाथा । १०४। उसने बानर उन मविनाशरी प्रभ वे ऊषर वाणोकी 


वपाकौ धी! वहपटक तामवाला दिरातो स सपुनक्रिरतोका 
राजा या ॥१०१५॥ 


माधवौपि तदा पतर नरव वौर्मवत्तरम्‌ । 
पे्यामास युद्धाय पि रातनृपतेस्तदा ॥१०६ 
नरको धनुरादाय सह्‌ तंर्वलवत्तरं । 

युमूधै मुचिर तत्र शस्परासपररवंहधेरितं ॥१०७ 
ततीध्मो भत्लमादाय योजयित्वा धनगणं । 

शिर बरिरात्राजस्य चिच्छेद नरयौ वली ॥१०८ 
मुग्यान, मुख्यान. किराताश्च वहन. सेनाधिपास्तया । 
जघान गुपिता वीर कैशरीव मतगजनि. ॥१०६ 
रनप्य न.पतो केचित्‌ पतायनपरापणा । 
तिरता येच पनर्मेरफः शरण गता ॥११० 
निरत्य युध्यम्नाम्तु मरश्य शरणे गतान्‌, । 

मेर्व्‌ पितर गत्वा प्रणम्याथ न्ययेदयन्‌ ।१९१ 


नरव भवेचन कथन | ॥ >: 

हतस्तात विरात्रानामधिपो चटको गया ! 

सेनाधिप तस्यान्ये किमन्यद्‌ केरण्यहम्‌ ११२ 

उम अवसर पर भगवान्‌ माधवन भी अधिकः वलवान्‌, पत्र 
नसः को निराताभे राजास युद्ध शरन र लिय भेज दिया { १०६ 
उम नरक ने धनुष नेनर्‌ अधिक वल णालौ उन रिरातो मे साय वहु 
अधिक गमय तव बहूपा शस्व--भस्नाङे दवारो युद्ध किया या। १०७१ 
दमभे भन तर दमने शासा नेकर नुप ने गुणा गे योजित वरव षले 
यान. नकन विरता गजाकाणिरका छदन कर्‌ दिया धा अर्घति 
शिर काटदवियाथा । १०८ 1 परमाधिक दपि द्र वीर ने मनङ्खजा 
फोहिदकौ ही भति गुल्य रे कियता गौर भना व्रधियोका 
हनन बर दिया या ! १०८६ । राजा व निहत हो जान पर बु किरात 
ताक्हमे भागने तमय मोर दु पुन नेग्क गो प्ररपरपतिम 
प्रप्त हो गये ये (११०। जो युद्ध कर रहे थं उनवा विहनन करके भोर 
शरण भ्र आय दूद्‌ क्रिरीता क्रा मर्षण अररे नर ने पिता वै समोप 
प्र पटूचबरप्रणाम वियाथा योर सय नियदनबेरद्वियाया (१११ 
नग्कने क्ठा-दै तात! मैने राता रएजायौ मारगिरयादै 
जिका नामधटवया घौर उमे भयजोसेनाकेनध्िपये उनवोभी 
मार दियाहै। भवर ष्या वर 1 ११२॥ 

फिरानान जहि यावच्व देवी दिक्करवास्तिनीम्‌ । 

पलायमानान्‌ विद्राव्य पालय णरण गतान्‌ 1११३ 

तत मनरवौ वोर समार्छ्य सिति गजप्र्‌। 

चतुदन्त महावाय विराताधिपवाहुनम्‌ ॥१९४ 

रेसायत्तसम वोयें वेगेन गष्डोपमप्‌ । 

वि-एतान्‌ द्रावपामास यावदूदिवारवासिनोम्‌ १११५ 

पितर्‌ पुनरागत्य वचन चेदमग्रवोत्‌ 

विद्राविता किरातास्ते सागरन्त समाधिता ११९ 

हनश्च पटयारयो हि किराताधिपतिर्महान्‌ 1 


० [ कालिका पूय 


यैगिन गजमारुह्य फेरावततसम गूर्ण । 

यदन्यत्‌ करणीय मे तदाज्ञापय सम्प्रति ।११७ 
करतोया सदा गगा पूर्वभागावधिश्रया ) 
यावल्ललिनकान्तास्ति तावदेवं पुर तव ॥¶¶८ 

अत देवी महाभागा योगनिन्धा जगन्‌ प्रषू 1 
कामाप्यारूपमास्याय सदा तिष्ठति णौमना ॥११६ 


शी भगवान्‌ मे का - नुम दिर वानिनी देवी गौ गौर मागे 
हय किरातो क विद्रामित करके निराला को छोड दौ भीर जौ तुम्हरि 
शरणमे अधि दै उनकी रकराकरा अर्थात्‌ उनका पालन चतौ + ११३१ 
भाण्डे महि नं वहु गक अनन्तर वहं वीर नरव सेद हाधी 
पर समारूढ होकर चलाथाोमज चार दावा वाला--विशातं षरीर 
नेमव ओौरक्रिदतावे राजाका वाहना \ वह व्त--वीयेभ 
देरावत के समान या ओर वेगमेगन्डके ही मटगया+ उस नरकन 
किरातो को दिकछर वालिनी तव भगा दिया चा भौर किर पितो के 
पास सम'सादित होकर यह्‌ वचन बोला या। नरकने व्हावे सभी 
विरल विद्रावित करदिये ग्येदैओौर वे सागरके अन्तम जाकर 
समाश्रित दौ गये दै । ११४--११६, जो विरालो का महान्‌ अपिपति 
घटक नामवालाथा उमन्नो मार दियाहेरैने दस देदाक्तके ममान 
गुणो काले वेग मे युक्तः गज प्रर सम(गेडण करके हौ यहं सव किया है। 
भव अभ्य॑जो वृ भी मुपे करना ह उक लिय मुय आप भाज्ञा प्रदान 
कपेजिए्‌ । ११७ श्री भगवान्‌ ने क्ह्‌ा पूर्वं भागकी मवधि तक समा 
शय वाली षरलोमा गद्धा सदा वहन करतौ है वह जव तक नित 
कानताहैक्टां तव्रही आपकापुर है । ११८। यहां पर सम्पूण जगत 
भो ध्रमूत करे वाली महा भाग वालो योगनिद्रा परम गोन होकर 
फामाप्याप स्वरूपम समास्थिन होकर सदा सरस्पित रहा प्रती है,११६॥ 

अब्रान्ति नदराजोभ्य लौहित्यो ब्रह्मण सुत ¦ 

श्वैव दृशदिक्पता स्वेस्वे पीट व्यवस्थिता ॥१२० 

५.अश्र स्वय महादेवो बरह्मा चाह व्यवस्थित । 
चन्द्र मयर सतत वतोऽ च प्क ॥१२१ 


५०२ [ कालिका पुराण 


दहिनातीन्‌ काषयामार त्तर वर्णान्‌ सनातनान. ॥१२न 

वेदाध्ययनदानानि सतत वर्तते यथा! 

नधरा चकार भगवान्‌. मूनिभिर्वासवन, विभु ॥१२६ 

वेदवादरता सर्वे दानधर्मपरायणा । 

नचिरादभद्देश कामव्पाह्वयस्तदा ।१३० 

ततो व्रिदर्भं राजस्य पृत्री मायाहवय। हरि 1 

पता बरयामाम्‌ नरकस्य समा गुण 1१३१ 

तामृद्राह्य हृपीकेशस्तस्मिन. पुरवरे स्वयम्‌ । 

तया सुम स्वतनय राजल्वेनाम्यवेचयर्‌ १३२ 

सुगुप्ता च परी चक्रे भिरिदुरगेण माधव । 

जलदुरगं स्वनो भद्र देवैरपि दुरामदम्‌ 1१३३ 

मके पवात्‌ तलिन कानता के देव श्रा पुन अवधि वनाकर जहां 
तक करतोया नहीहै वहां कास्य कास्थानि हि 1 १२७। उतस्षान 
मेवेदो ओर शस्तो के अतिक्रमण करने वनि वहतम ८ । बो 
हटा कर वहां पर सनातन वर्णो वाने द्विजातियो षो निवासित क्रिया 
था११२८॥ विभु भगवान ने जिस भ्कारसे वेदो का अध्ययन मौर 
दान निरन्तर होवें उमी प्रकार से मुनियो के सायनिवाह करति हृए 
प्रियाया । १२८६। उम समयमे कामद्प वाम वाला देश शीघ्र दी 
ण्माटो याथा कि उततम मव लौगवेदौवे वादभ रति एवौ वाते 
ओर दान तथाधर्मं मपरायण हो यये ये । १३०। हइमके उपरान्तु 
भगवान्‌ हरि न विदध देशे राजा कौ मायानाम वाली पत्री कौ 
पूरे शरिय वरणकियाथाजा गुणं गणान नसवके ही समानभी। 
। १३१। उमम साथ उद्वाह करव भगवान्‌ ह्ृपीकेश स्वय उस श्रु 
मि उमो वेः साध अपन पुद्रको राजा क स्वकूप से अर्भिविक्तं विया पा। 

१३२ माधवन गिरिक दुगं सवुरो कौ परम गु्त वर्दिर्या्पा। 


जला गं सदे थे्ठ मीर भला याजो देकोबे द्वाद भरी दुर्द 
अषान्‌ दष्प्राज्य था ॥१३३॥ 


~ . त्तं क्रिरातराजस्य चतुरदन्ता सुदन्तिनि 1 
कयवि्तिनाटयः मरहामाववुर्थयु ता ।१३४ 


